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[ मूर मराठी सस्करण की श्री ग. वा वेहेरे को प्रस्तावना ] 


मै राजनीतिज्ञ नही हं । किसी पक्षका सदस्य नहो हँ । 
किसी राजनीतिक तत्वज्ञानका प्रचारक नही ह इसलिये इस 
ग्र॑थ प्रकाशने पीछे कोई उदेश्य न चिपकाये जायं। 
व्यवसाय है जो हुआ है उसका अन्वयार्थं गाना ! ओर 
इसल्यि, जो हुवा है उसका शब्दाकन करना मेरा कर्तव्य है । 
फिर भी, मेरे मित्रोने पराम दिया कि मै यह ग्रंथ प्रकारित 
न करं । गड मूरदे उलाडने से क्या राम दहै एसा भीं पुचा 
गया 1 मैने इतना ही कहा कि इतिहास का हेतु ही वही रहता 
६ । इतिहास अप्रिय हो तो भी उसे बिना छिक्े पर्याय नही 

॥ 


मुहे आशा नही धी कि यह पुस्तक कभी आपके हाथो 
पहुंच जायेगी । विषय उत्तेजक, राज्यकर्तां असहिष्णु, कु 
जन कुछ शन्दमात्र से ही भय खानेवारे । एसी अवस्था मे 
एकं अपराधौ की कहानी मुद्रित करने का दु साहस कौन 
करेगा ? 
` भौर वह अपराधी भी सामान्य श्रेणिका नही । महात्मा 
गाधीका वधक 1 महात्मा गाधी उन दिनोके श्रेष्ठ पुशूप 1 
उनकी कीतिमे सतपनका प्रवाहं मिला हना । एसे व्यक्तिका 
वेध वह भी पूरे विचार विमशं के साथ, षडयन्त्र रचकर 
किया गया 1 गोपा गोडसे इस कटानीका निवेदक उस 
षडयन्त्र के अभियोग का एक प्रमुख अभियुक्त, जिसने वव 
किया उस नथूराम गोडसेका छोटा सया भाई । यह्‌ अपराधी 
जपने अठारह वर्षो के कारावास के पर्वात अपनी कथा 
विदोपकर गाधी वध की कया कहता है, कोई भी राज- 
नीत्तिक उद्‌ श्य न रखकर 1 
गाधी करा वधकं यदि गवार, स्वार्थी, अनाडी या भ्रमिण्ट 
स्रा होता तौ गांधीजी के नामका व्यापार करनेवाले दुखी 
अवद्य होते फिरभी ऋ्‌द्धन होते! गावीवादको अथवा 


= ३ ~ 


गाधीकी भतिमा उससे कलकरित न होती 1 कितु वधक, 
अर्थात वध करनेवाले, वधको प्रत्यञ्च साहाय्य करनेवाले 
अथवा इस घटनाकी ओर अनाकानी करनेवाङे सवजनं 
सुनिक्तित थे, सन्नान थे, देरामक्त ये-! 

जी हाँ! वे दे्यभक्त तो थे ही! इस देशपर गांधीजीका 
जितना भम था उत्तनाही इन सव जनोका अपनी मातुभूमि- 
पर था! वरद्‌ मानृभूमिपर उनका जो प्रेम था उसीने याधी 
वव जैसा छत्य करनेको उन्हे उद्यत किया ! उस कृत्यका 
उ्रदायित्व पिके पाच पचास वर्पो के राजनीतिक मेतुत्व 
पर, विगेषकर गाधोजीके मुसलमानोकि सवंघ मे जो घारगा 
थी, कि जिससे देका विभाजन हुमा, सहल्रावधि स्थी, 
पनावी, वंगाली, भारतीयोका सर्व॑नाद्च हुमा, उसपर तथा 
उसोके समान करई कारणोपर निर्भैर हो सकता है 1 गाघी- 
वध केवर एक हननका त्य, एक खून, इतनेहौ सीमित 
अ्थंसे इस घटनाको देखना त्याय्य न होगा । वह्‌ एक राज- 
नीतिकं चवं था) 


उस वधम व्यक्तिगत स्वार्थं अथवा सचचाकौ अभिखषा न 
धी 1 अपितु जगत्तिकता थी । गलत मासि यह रोकनेकी अनाडी - 
चेष्टा थी । वधकोने यह नही सोचा कि वध मनुष्य का क्या 
जा सकता है त्त्वका नही 1 इसलिये गांधीजी मारे जा सके 
कितु गाघीवाद जैसा का तैसराही रहा--वढती माचा मे । 

आजके परिवतनीक समयमे हम कमस कम इत्तना 
ततो मुद्रित कर सक्ते है 1 आज गाधी तत्वज्ञान अंतिम 
ससि रे खाहोरकी उवटीपर रक्तसे रुयपथ हो खडा है । 
अदिसा सत्य ॒कौ घज्जिर्यां पूरे मारतभर विखरी है । गौर 
९ चस वरसोमे स्वातंच्य को नरक की अवस्था प्रा 
इ ह ॥ 

गोचीवव अव एक इतिहास मात्र है ! इतिहासं को सत्य 

के विना जन्य पर्यागर नदी होता । इसचियि यह अनथ सत्य 
कौ खौजके मार्गं की एक विन चेष्ठा मातर है! ऊेखक का 
जधिकार केव मर्यादित है, उसका उसे गौर मुस्क ज्ञान ह 1 


विधि के वंघन गृहीत है इसलिए हमारी शक्ति को मर्यादा 
है । इस स्थिति को पाठक समने ! 

वपं चीतेगे ! नघुराम गोडसे का विस्मरण हौ जायगा ! 
सावरकर चिस्मृति मे जायेगे । स्यात गाघी नेहरू ये आज 
के देवता विस्मृत होगे । भुखानेवाली परिस्थिति ही निर्माण 
होगी । कितु यह भूमाग वैसे ही रदेगा । यहां मनुष्य रहे 1 
इतिहास के पिके पन्ने देखेगे । इस वैमवदारी देश के 
कड़े वयो हुए इसका इतिहास पदेगे । एक कायर राजनीति 
का वहं कठक्रित भाग, उसका रक्तरंजित गगा सिघु नदियो 
के परिसर का इतिहास उनकी दृष्टि के सामने आयेगा । उस 
समय गांधी अवश्य ध्यान मे आयेगे, नेहरू ध्यान मे आयेगे 
सावरकरजी का स्मरण तो अवक्य होगा कितु भिन्न भिन्न 
संदर्भो मे। एमे इतिहासकारो को नथुरामं गोडसे का एक 
अलत्यत तुच्छ भनुप्य का सरसरा स्मरण उस समय होगा 1 

मनुप्य जाति को उन्नति की ओर छे जानेवाके भोके 
तत्वन्नान यदि नरुटित स्थान पर प्रयोजित कयि गये तो देर 
की भूमि रक्त से भीग जाती है इसका ओर एक पाठ मिलेगा । 
जसे पृथ्वीराज को मिला जैसे देवगिरौ के रामदेवराय 
कोमिला।1 

ओर उस दिन के इतिहासकार इस देदा का भाज का 
इतिहास छिखंगे जिसमे मृत तुद्धवाद के किए लिते गये पृष्ठो 
के समान हौ मृत गाधीवाद की समारोचना करनेवाक्ते कुछ 
पृष्ठ होगे । 

समय को कोई रोकं नही सकता । कोड वैसा चषि तो 
भी वह्‌ असंभव है1 देखते देखते वीस वरस वीत गए । 
इतिहासं भिन्न सत्य कहने खगा, ओर कौन कह सकता है ? 
कु वर्षो मे यहाँ पर भिन्न स्वप्न स्पुरेगे 1 

कौन जाने उस दिन समय किसके पत्ठे क्या न्याय 
वधिगा 1 
१२. १५, १९६७ ~ग. वा वेहैरे. 


्तूस्िच्ा 


गाधी वष गौर्यै यह्‌ ग्रथ मराठी मे गाधो हत्या माणि सी" नामसे १० 
अकतूबर १९६७ को ४००० प्रतियो मे प्रकारित हुमा । उरुके पूवं रगभेग डेढ 
वपं तक पुस्तक के प्रकरण लेखमात्र के ङ्प में 'पैजण' मासिकं पत्रिका भे प्रकाशित 
हुभा कसते थे ! 

पुस्तक प्रकारित होने के पञ्चात्‌ दिनाक ६ दिसंबर १९६७ को दिल्की 
प्रशासन ने एक आश्ञापत्र द्वारा उस मराठी पूस्तक प्र प्रतिवन्वे गाया मौर 
पस्तक की प्रतियो क्रो समपहत ( जप्त ) करने का भदेश दिया । 

“दिनाकं २५-१-६८ को रेखक के घर से एक प्रति समपु हुई । तथा प्रकाशकं 
श्री ग० घा० वेर दनके अस्मिता प्रकाडन कार्याय से भी दो ्रतिरया दूसरे दिन 
समपहृत हद । 

महाराष्ट राज्य के उच्च न्यायाख्य, वम्वरई मेँ टेखक भौर प्रकाशक ने याचिका 
स्तुत की । उसका निर्णय दि ६-८-१९६९ को हमा । पुस्तक वंध-मुक्त हुई 1 

निर्णय पत्र २१७ पनननोकारहै । अत में लेखकको ३००० सपया भौर 
प्रकालक को १००० सुप्रया क्षत्िपूति रूप मेँ शासन से प्राप्त करने का भादेर 
दिया गया | 

भ्रश्ासन का आक्षेप था करि इस पुस्तक से हिनदुस्यान के मूसकमानं गौर 
हिन्द तके वीच वैमनस्थ निर्माण हो सकता ह । परन्तु पुस्तक कौ पूर्णं छनवीन 
करने के उपरान्त न्यायमूततियो ने मपना अभिप्राय दिया गि पृस्तक में इस प्रकार 
काको ठेखन नही हं 1 

पुस्तक दुबारा छरपी 1 वह ८००० हजार कौ सख्यामे थौ । अव तीसरा 
संस्करण भौ प्रकारित हौ रहा र । भाज उसी पुस्तक का हिन्दी सस्करण पाठको 


को प्रस्तुत कियाजारहाह। 
॥) 


क्रमं तिपय 


१. क्या याधीववे यल नही जा सकता था ? 
२ पडयत्र कव रचा गया होगा ? ...“ 
३. गधुराम फ़ मन स्थिति 
४, गाधी वथ का वह्‌ दिनि 
५ नधुराम) है म! 
६, उरग 
७. मेरी राख पिधुखरिता भे रहा देना । 
८ अभियुक्त विनायक दामोदर सावरकर 
९, वियोग रे दिन द 
१० वन्दोकरण पे जाल क्रा „^ 
११ प्रका पे जंधकार की मोर . . 
१२ अघेरे प्रथ की यात्रा 
१३ बधकार । मधेकार । 
१४, यन्यरणा 
१५. स्वाप के दि प्रयास 
१६. प्रकादा की प्रथम किरण 
१७ भरतम 
१८ दवार भेट 
१९ निर्णय पुत्र क्रा साराश 


। कत, 


पष्ठ 


१२ 
२८ 
३३ 
५५ 
९१ 
१०६ 
१९१ 
१६७ 
१९३ 
२१६ 
२६९ 
२६४ 


` २९६ 


३१५ 
३३९ 
३६० 
३६५ 
३९८ 


\ 


५.५१ 


(ष 
टह 


॥ 





श्री गोपाल विनायक गोडसे { ेखक } 
तथां 
सौ° सषु गोपा गोडसे ( ठेखंक की पत्नौ } 


आसु 


पस्वांच फरवरी १९४८ 1 वम्वर्ह-यूना सयान-पथ के { रे प्यके ) कामेत 
स्थानकसे दस मील दूर, उकसाण नामक अपने ग्रासर्मे मै गयाथा। उसी दिनि 
वह वम्बई-मारक्षी दक ( ?०110८ 7०८८ } का एक प्रथक भा पवा ¡ प्यक 
्रमुखने मुके गावीवध के "पढयत्र' मे भाग ठेनै के आप भरँ पकडकर वम्वेई 
पटचा दिया 1 

दिल्ली के लाख किल मे स्थितं विशेष न्यायाय मे यह्‌ मभियोग चता । 
अभियोग जमाने के पस्चात्‌ उसे सिद्ध करने का उत्तरदायित्वं वादौ अथवा 
अभियोजको का होता है । अभियुक्त मूक रहेगा अथवा भारोप मस्वीकार करेगा । 
मेरा कहना था करि मेरा उक्त पडयत्र से कोई सम्बन्ध नही ह । मेरा कथन 
शपयपर्वक नही था । अभियोजको ( २८०७९००० } ने मेरा उस पयव भे 
सम्मति होना सिद्ध कर दिया 1 दिनाक १० फरवरी १९४९ को मुदो आजीवन 
कारावास का दण्ड सुनाया गया । दिनाक १३ जक्तुवर १९६४ को म प्राचीरो 
के सीमित ससार से मुक्त हुभा 1 

गावीजीका भस्माचार से अत यह घटना आधुनिक मारतीय इतिहास का 
एक पृष्ठ है । गाधी-चरि्र का वह अन्तिम अव्याय ह ! यदि उसे छीड दिया 
जाय तो गाघी चरि पूरणं रह्‌ जाता ह मौर यदि उसे विकृत्त्प से प्रस्तुत 
किया जाय तो गाधी चरित्र इत्तिहास कौ सज्ञा नही पा सक्ता 1 

स्यायाख्यीन निर्णय ने गाघी-बवं मे मेरा सीया सम्बन्ध जीड दिया था, 
भके ही मैने उस आरोप को स्वीकार तह किया, किन्तु शासन के सरक्तं तव ने 
मह्षपर पूरे प्रमाणो के सराय आरोप भी सिदध क्रिया, यहं एक वमिट सत्य 4 

न्यायालय मे अभियोग अथवा मभियुक्तो से सम्बन्वित सेमी तथ्य प्रकट 
होते हो, एसा नदी ई । अभियुक्त गौद अभियोजक, दोनो पने-बपने हितो कौ 


~ १ ~ 


दृष्टि रे, अपने पक्ष की ययिकाधिक पुष्टि के किए मथवा पुष्टि म हानि ते जावे 
इसलिये नेक तथ्यो गौर्‌ घटनाय को जातवृश्कर छोड देते द । गावी-बध से 
तथाकथित सम्बन्धित आजन्म कारावास का दड प्रास्त सभी यभिुक्त माज कारा- 
वास पे सक्त हो चुके हं । उनमे से पं एकं है । इस महत्वपूरण भटना के, भारतीय 
दतिहास कै एक अप्रिय मध्याय रे तथ्यो को, इतिहास-निजञसु पाठ्कोकेलामकी 
दृष्ट से मरीभाति प्रकट कला मेरा उदेश्य है! 

हू अरिम चरण भ माधी-व कै परिणामो के स्मरण भी समाविष्ट ह 
वोकि गाधी-लीवन ॐ गतिम कारुखडसे उसके स्र धनिष्ठ सम्बन्य रते ह 1 

भाज जव त गाधीजौ जीवित है न नयूराम, न नाना गाप्टे ही विद्यमानं है 
मौर तीनो भाजीवन कारावास दहित भी अपनी दडावधि एरी करते के पश्चात्‌ 
सक्त कर द्यि गये है, तव भरणान्तानि वैराणि" कँ न्यायकरम से गाधोजी के प्रति 
यदि उनके जीवनका भं कोई दुरभावना रही मौ हो, तो भ, किती प्रकार की 
ुरमवना रखना उपे गव उचित प्रतीत नही होता । कारागृह म मँ गाधी जयती 
के आयोजन मे सम्मिलति होता रहा हं! कई वार रसे आयोजनो कौ रूपरेखा 
भी ने ही बनायी ह । यह सद स्वीकार फरते हए मूते कोई सकोच नदी होता । 
मतो किसी दवाव अथवा भयसे म एे्ा करता था, न इस कारण मै पभ 
अथवा सिद्ातवयुत हमा, एसा भने कभी उतनुमव क्रिया ह । इसौभरकार 
गाधीजी के वध का निश्चय पृं करमेवाछो मथवा उनसे सम्बन्धित जनो के 
्रति भी किसी प्रकार का पूवर या दुरभाबना गही रखी जानौ चाहिये । दस 
संपूण घटनाक्रम को इतिहास की दृष्टि से हौ देखा जाना चाहिये चौर उसौ 
दृष्टि से उसपर विचार होना चाहिये । यही मेरा निवेदन है, जिसे स्वीकार 
अथवा अस्वीकार करना पाठको पर्‌ निर्भर ह । 

गोपा विनायक गोडसे 

दि २७ मार्च १९६६ 
१२०६१ व, िवाजीनयर 
पँ ४ 


एक्‌ 


च्यारगाध्ची ध्य खारा नडी जा खच्छ्ला थाथ 


जन्मयेही मनुष्य के लाट पर उसका भविष्य अरित रहता है", एेसी 
कहावत ह । दस पूर्वछिखित निधि-ठेल को अक्षर पठकृर अपने भविष्य को 
जानने का मनुष्य प्रयल करता रदा है, किन्तु उसकी जि्नासा शान्त नही हौ 
पायी ह । यदि वह यपना भविष्य पढने मे सफल हौ गया होता तो मपने जीवन 
कौ असफलतामो को टाना उसके किए गत्यंत॒ सरल हौ जाता ओौर उस दना 
में भाग्य की अनिवार्य॑ता' की कहावत निरर्थक हो जाती । 


जीवन की परिणति मृत्यु है, यह सभी छोग भटीभात्रि जानते है । इस मृत्यु 
का समय, निमित्त गौर घटनाक्रम विवि-निर्वारित होता है । कार के इस कार्य 
करम से मनुष्य अनभिज्ञ रहता ह 1 

भाग्य की अनिवार्यता के अनन्तर स्वभाव से ही भनुष्यं प्रयलवादी ह । 
“मृत्यु अटल ह, उसके कार एव कार्यक्रम अन्नात है, इसकिए्‌ उसके मागं को 
-रोकने था समय को टारने की व्यर्थ चेष्टा क्यो की जाय?“ एसा सोच 
कर वह्‌ निष्क्रिय भौर निराग चही होत्रा! पत्युत अनेक अप्रकट रहस्यौ के 
उदुधाटन भौर सत्य के न्वेपण जैसे कार्यो मं वहं जानवृक्ष कर जपने प्राणो प्रर 
सकट छेकर सधर्पपूर्णं शोव करता है मौर प्रत्येक दुर्घटना के कारणो का विद्टे- 
पण कस्ते हुए उसके कारणो पर विचार करके उसकी पुनरावृत्ति के निवारण के 
विविधं उपाय दढता रहता हँ । 

मान लिया क्र, दुघंटना में गहत अथवा मृत न्यक्तियो को एसी उत्तरीय 
चिकित्सा से कुछ जाम नही मिक्ता, फिर भी, मनुष्य की दृष्टि के सामने मानव 
जाति कौ सुरक्षिता का तथा उसके प्रमति का रक्षय रहता ह । किसी विकार की 


~ द ~ 


चिकित्धा परिूणं शप से न होने से उसकी मृत्यु होती है । उस रोग का कारण 
उसकी शव परीक्षा मे दीख पडता ह 1 इसीसे यह्‌ हमारा मनृव हं कि उसी 
प्रकार फे जन्य विकारियो पर प्रभावी उपाययोजना की जा सकती है 1 


उपनी दसी वृत्ति के कारण रोगो ने गाघी-वध को एकं पूवं निर्धारित दैवी 
दुर्टना नही माना है मौर माधी.बव को टा जा सकेना असभव नही 
था, यह पश्चात्तापं उसे पुन पुन. उदित करता रहता है । इस दघटना के निवा" 
रण क सम्भावना पर इनं दिनो यडा वाद-विवाद च रहा है । ईस सम्वन् मेँ 
उत्तरदायी अधिकारियो, मन्नियो मौर नेतामो के अनेक षक्तव्य ओौर विचार 
यतर त प्रकाशित हृए है । सरकार द्वारा गावीजी फो रक्षा के किए कि गये 
सुदृढ गारक-पवन्व मे कहाँ ओर क्या शरुटि रह गयी थी, यहं जानने के रिष 
चर्भा-परिवर्चा च रही है । पाठक जानते है कि इन्दी परलो पर विचार करते 
कै तिमे शासन ने हाल ही परं एक मायोग भी नियुक्त क्यिधा। गोधीणीकी 
सुरा से सम्बद़ अधिकारो की तत्कालीन मनदला शौर धारणा क्या थी, 
इस पर विचार विपयविवेचन के माष्यम पे करे कौ हमारी इच्छा है, ताकि 
भविष्य मेँ इसप्रकार कै धातपात रोके जा सके तथा मनोविज्ञान के मध्येता 
इ विवेचन से स्यात्‌ कु निष्करपं निकार सके । 


भस्त विवेचन के दो पठ ह । एक तान्बिक, दूसरा तातिक । हम यहां पहले 
पक पर्‌ विचार करेगे । दिनाक २० जनवरी १९४८ की सन्व्या को दिल्ली के 
दिडला भवन मँ गावीजी के परा्थना सभा.स्यल के निकट वम-निस्फोट हभा भा । 
जर मदतलाल पाहवा घटनास्य पर पकंडा गया था। मदनखार ने अपते कृत्य 
कौ पूवं सूचना कुछ एते व्यक्तो को दी थी जिनका कथित पडयन्र से कोई 


सम्वन्य नहो या 1 एसा प्रमाण गावी-वव अभियोग के सिरि मे न्यायाखय के 
समक्त प्रस्तुत किया गया था । 


व्र किले में श्री जगदीशचन् जैन की गवाही दिनाक ४-८-४८ से ९-८-४८ 
तक इ शी जैन कवी हिन विव विचालय के एम ए० गौर वाब विष्व 
विधारय के पी० एव डी ह 1 वे उस समय माटुगा (वम्बई) स्थित्त रामनारायणं 
र्या महाविदयाच्य मे अर्वमागवी बौर हिन्दी भपामो ऊँ प्राव्यापकं ये! 
उन्दने कपय पस्तकं भो लिली है । मदनलाल पाकिस्तान से त्रित 
न्णार्यी या । श्री जैन उसकी भाधथिक सहायता की दृष्टि से अपनी प्रकारित 
शनो? उने २५ प्रतिशत दूर पर विक्रयाय देते ये । ्आा० दन ने बनो गवाही 
१ रहा“ जनवरी ( १९४८ } के प्रयम सप्ताहे के अन्तिम दिग के आसपाच 
मरण मुतमे मिन 1 चसक नाय एक मज्जन ओर ये । उनका नाम उषे 
भ 7ट्यनाया। दोन्तीन दिन पर्चान्‌ रोति कै वाटे वजे मदनन्ान मृकषमे 


पुन मिला । उसने मुस कहा किं उसके दल नै एक वहे नेता को मार डान 
का निश्चय किया ह ! ने उसमे उस नेता का नाम पूर । पहले तो उसने यहं 
कहकर नाम प्रकट करने मे आनाकानी की कि नाम वह्‌ नही जानता, किन्तु, 
मने जवे यहं सोचकर उससे अविक आग्रह किया कि उसे उक्त नेता कां ताम 
अवय श्ञात होगा, तव उसने गाधीजी का नाम लिया। मुन्ञे यह जानकर 
आधत्त सा लगा गीर मने उसे सप्रकार की मूर्खतान करे की सङाह्‌ दो । 
वात्तौ-वातो मे उसने यहु भी कह दिया करि गाघीजी की प्रार्थना सभाम वम 
विस्फोट करने का काम उने सौपा गया ह । उसने कहा किं इससे सभा मे भगदड 
मच जायेगी मौर उपयुक्तं मवसर पाकर उसके जन्य साथी गाधीजी को धेर कगे । 
मैने उसे ममन्नाया कि वह॒ पाकिस्तान से निष्कासित ह । पजाव में हुए साम्भ- 
दायिक उपद्रवो मे पके ही उनकी पर्याप्त हानि हो चुकी है। अतत इसप्रकार 
क कार्यं उसे नही करना चाहिये । मैने उसे उसके इस निश्चय से विरत करे फे 
किए उसमे वहत देर तक वातचचीत की 1 पीरे जव वह्‌ चला गया तव ने उसकी 
वातो को अधिक महत्व नही दिया क्योकि उन दिनो विमाजन के कारणं 
विस्थापित ( शरणार्या ) वहत कुव्ध थे भौर वे बहुत कटु भन्दो मे गाधीजी बौर 
काग्रेस को कोसा करते धे 1” 

““दो-एक दिन पश्चात्‌ मदनलाल फिर मेरे पास माया तो ने उससे पूषा 
कि उसने मेरी वातो पर विचार किया यां नही ? उसने उत्तर दिया करि वह्‌ 
मु्े पिता के समान समक्ता है ओर यदि उसने मेरी सम्मति को न माना तो 
उसका सर्वनादा हो सकता ह । निन्त दो दिन पश्चात्‌ वह्‌ पून. मेरे यहाँ माया, 
तव उसने सूचना दी कि वह दिल्ली जा रहा है ।” 

"“मदनखाल के दिल्ली जाने के रगमग दो दिन पस्चात्‌ सेट प्ञेवियर कोलेन 
के प्रशा ( हाक) भँ श्री जयप्रकाश नारायण का भापण हुमा। ओ वहां 
उपस्थित था । भने श्री जयप्रकाश नारायण से मिन गौर उह मदना हारा 
वताये गये पडयन््र के आभास से अवगत करने की चेष्टाकी। श्री जयप्रकाद्च 
नारायण दिल्छी जाने वलि थे गौर दिती के अधिकारियो को उनके दारा चैत 
किये जाने से सभावितत दुधटना के निवारण कौ मृन्ते आशा थी। बरिन्तु उनके 
आसपास बहुत मीड होने के कारण र उनसे भरुीर्भाति मिल नही सका तथापि 
दिल्छी में किसी पडयन्त्र की संभावना करा सकेत यने उन दे दिया 1” 


वाधीजी कौ प्रार्थना सभा में मदनलाल द्वारा किये गये वम-विस्फोर ओर 
उसकी गिरफ्तारी के समाचार भने दिनाक ११-१-४८ को पठे ओर तमी दू रभाप 
पर सरदार वल्लमभाई पटेरु से वाते करने का निर्य क्या किन्तु भेरा प्रयास 
अघ्फल रहा । श्र स० का० पाटीकसे भेटकरने का मी मैने प्रयास किया 
~~ 


विन्तु उस भी सफटता नही मिरी } तव दूरभापं पर सेट निश्चितं करके 
माननीय सुख्यमन्मी श्री वा. ग सेर से सविवल्य मे दिनके ४ वजे मिसा! 
वहाँ माननीय गृहमवरी श्री मोरारजी देसाई भी उपस्थित ये ! मेदनकप्ल के 
सम्बन्व मे शात सभो वाति ने उन्हे वता दी 1" (©पप्पपम्‌ कणत] 130१ 
66 ४१२ ण 1949, एह एषण प्रा (रपत अप्मा2, एप्त 
द््णप, ४० 7. 2०865 1 30-138. } 


वम्बर राज्य के उत्कारीने गृहमत्री माननीय श्री मोरारजी देसाई कौ गवाही 
दि २३.८.४८ से २५-८-४८ तकं हुई 1 उन्होने बपनी गवाही भे प्राण जैन के 
बक्तन्य की पृष्ट कते हुए वतताया-- 

"श्र लैन दरार बायी गयौ वातो को सुनकर ने गुप्तचर विभाग कं 
स्य अविकारी धी नगरा को वुलवाया । कर्यं भे व्यस्त होने के कारण 
मै तत्ता नही या सके । तव ते उन्हं प्रत्येक स्विति मँ वस्वर संयान 
स्थानकरपर ( रेव स्टेशन पर ) मूसे मिलने को कहरवाया । मुक्त उदील्लिं 
हमदावाद जाना था! वै मूते रात्रि के सवा आठ वजे स्टेशन पर मके । ते 
उन्हे वे समी वतं जो श्री जन दारा मूसे ज्ञात हदं धो, वतायौ बौर उनसे 
श कार्यवाही कलै कं साथ साय शौ करकरे को पकडे का सिरदेशच 

॥ (4 

"दिनाक २३-१-४८ को प्रात. बहमदावाद मेँ सरदार पटे से मिरे 
पर मते उन्हे शरी जैन पास सुचनाए भौर इष सम्बन्ध मेँ मेरे राकौ गवौ 
कर्यवाही की जानकारी दी। ( एपण॑ल्प एत्०्णप्‌ पणेपपयर 7 ए०ए८४ 

166 - 128} 
दिनांक ५-१०-४८ से १८-१०-४८ तक हई गवाही मेँ श्री नगसवाा चे 
शरी मोरारजी माई के कयन कौ पुषटिकौ है } वे कहते है - 

“दिल्टी पुरि के दिष्टी सुपरिणटषडषट- श्रौ जसवन्तरसिहं एक सव- 
इन्यवटर के साय दित्टी से दिनाक २२-१-४८ को वम्बई माकर मुक्ते 
मके । वे दिल्ली मे हृ वम विस्फोट के सिरसि मे करे एव अन्य किन्दी 
पडयन्कारियो को पकंडवाना चाहत ये । उनके दिल्ली लौट जाते प्र यने 
करर भौर उकं अलात साथियो कौ खोज फा काम हाय भे लिया | वम्बदं 
पिस को इसके पूं करकरे का कोड परिय नहौ था। दन्तु उपलन्न जानकार 
कं मागार पर दिनाक्‌ २४१-४८ को मने भौ बडे को पकृङ्ने का मवि 
दिवा ।( एतप््व एत्ल्मद पन्‌ 1, ०४९७ 278-295, } 


दिल्ली पुरि के सव ॒इ्सेदटर श्वी दसवरनदा्िहि कौ गवाही दिनाक 
१४-९-४८ गौर १५-९-४८ को हई 1 ठ ५ 


वे केन्धीय मासन क गृह्‌ विभागगत्त गुप्तचर विभाग से सम्ब थे गौर 
जनवरी ४८ मे तुगलक मार्ग पृलिस स्टेदान के प्रमुखं थे ! वरडला भवन उन्दी 
कौ सेवा-सीमामे था] उन्होने वताया कि घटना के दिन वै एक हेड कारस्टेवल 
मौर चार सिपार्हियो के साय बिडला भवन कं द्वार पर सद थे 1 ( एप८९्‌ 
रि०ध्०त $] 1, 2०६८ 252-299 } 
डिम्टी सुपरिष्टेष्ेण्ट सरदार जघवन्तर्सिह की गवाही १६-९-४८ से 
२०-९-४८ तक हुई 1 उनकी गौर श्री नगरवारा कौ गवाही सम्बद्ध मशो 
से मिलती चुल्ती ह । विडला भवन कौ सुरक्षा व्यवस्या के सम्बन्वरगे 
उन्दने वत्ताया कि दिसम्बर १९४७ से विडला भवन पर पुलिस फ़ोसं॑रखा गया 
था। महात्मा गान्वी के विदा भवन मे भागमन के पश्चात्‌ ही यह व्यवस्था की 
गयी । किसी प्रकार की अनुचित घटना की रोकथाम करना इस व्यवस्था का 
उदेश्य था । वम विस्फोट की घटना के पश्चात्‌ सतर्कता बढा दी गई । गौर भादी 
वदी मे भी पुलिख मधिकारी एव कर्मवारी वहां नियुक्तं विये गये थे । ( ०५० 
एव्व्ण््व एन 7, 239-247 ) 
उपयु प्रमाणो से स्पष्ट ह किं वम विस्फोट मथवा एसे किसी पड्यन्यका 
पूर्वाभिस श्वी जन को था। गौर विस्फोट कं पञ्चात्‌ तो किसी पद्यन्त्र की 
सम्भावना के गौर मधिक स्पष्ट सकेत सरदार पटे, मोरारजी देसाई, पुरिस 
प्रमुख श्री नगरवाला ओौर डिप्टी सुपरिष्ेणडेण्ट श्री जसवन्त सिंह जैसे वरिष्ठ 
व्यक्तयो को मिल वके ये । मदना उस समय वन्दीगृह भे था । उसने एक 
विप्तृत वक्तव्य पुरि को दिया था । उसके फथनानुस्ार दिल्छी मे कथित पड्यन्न 
से सम्बन्वित व्यक्ति जहाँ - जहाँ हौ सकते थे वहाँ - बर्हां पर्स ने खोज-वीने 
भरीकी थी, एेसा कहा गया है । मदनलाल द्वारा करकरे के अतिरिक्तं मन्थ 
व्यक्तयो कां सूपरेादि विवरण भी पुल्सि को प्रसि हौ चुका था । 
न्यायमूर्ति श्री अत्माचरण ने १०९४९ को दिये गये निर्णय मे लिला है - 
५२० जनवरी १९४८ से ३० जनवरी १९४८ तक पुकिसि द्वारा की गयी 
जच पडताल की रिधिरता मुद केन्द्रीय शासन के ध्यान मे लनी है ! २०-१-४८ 
को मदनखाक के पकडे जाने पर उसका विस्तृत घक्तन्य दिल्छो पुस ने प्राप्त कर 
छ्ियाथा। उवरडीं°जे सी जैन द्रा गृहमत्री को दी गयी सूचनाएं मी वम्वई 
परित को २१-१-४८को भिर चुकी थ ¦ इन दोनो वक्तव्यो को प्राप्त करे कै 
पश्चात्‌ दिल्छी ओौर वम्वरई के पुलिस अविकारी परस्र मि मौ चुक्रे ये । इतना 
सव होने पर भी इन दो वक्तव्यो का छाम उठाने में पुकलिस्च असमर्थ रहौ यह 
अत्यंत दु ख कौ वात्त ह । ( ४०५, ४४८ एण ्णान्दावछार शाल्वं ० ०९ 
ण्ठ णड उवृर्थभान्ह्ह पठण ०6 दण अवाप, } इमं प्रकरण 1 
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यदि तनिक भी तत्स्ता दिखायौ गयी होती तो यह दु खद घटना कदाचित टारी 
जा सकती थी 1 ( एप्णल्त्‌ ए९त०त एग. 17, 2285 109} 


न्यायमूर्ति कौ यह्‌ घारणा उनके समक प्रस्तुत किये गये प्रमाणो के आघार 
प्र वनी । नथूराम मौर मापटे से पना-पुलिसि मरीमांति परिचित थी } करकरे 
भी महमदनगर पुलिस की जानकारी मे थे ! अत यदि पूना बहमदनगर के दु 
कुशल पूकिसि अचिकारियो को विडला मवन कौ सुरकषा-ग्यवस्या मँ सम्मिखिति 
कर छया जाता तो दुर्घटना के पूर्व ही सम्बन्धित व्यक्तियो का पकडा जाना 
सम्भव था। सुरक्षा व्यवस्था ओर अन्वेषण की यह रुटि यदि दररकर दी 
शयी होती तो मागे होनेवारी दुर्घटना को रोका जा सकता था ! न्यायमृति के 
अभिमत का यही अभिप्राय ह 1 साय ही, न्यायमूति के कयन का यह जख किं यह्‌ 
दु खद घटना कदाचित टारी जा सकती थी, ध्यान देने योग्य हँ । 


सतक जांच एव कढी सुरक्ना व्यवस्था से सदिग्य ग्यक्तियो का पकंडा जाना 
समव था ओर यदि वे पकडे गये होते तो कम से कम उनके ट्वारा ही किसी दुर्घटना 
के घटित न होने की निश्चिन्तत्रा हौ सक्रती थी । विन्तु इन सदिग्ध पडयन््र- 
कोरियो कै पकड जयि जाने परभी दसं वातक्राभया भरोसाथा क्रि भन्य 
किन्दी लोगो द्वारा उस प्रकार की घटना सम्भव नही होती ! फिर सदिग्ध पड- 
यन््रकारिर्यो को पकढने मे पुलिख की सफरूता भी मिरिचित नही थौ । सव 
प्रकार करी सतकेता से काम करने प्र भी जव कोई व्यक्ति किसी अवैध कार्य 
को प्राणो कौ परवाहन करके भी पूरा करने का संकल्प या दुस्सकत्म कर 
केता है, तव वह॒ अपने कारे म विवि गौर व्यवस्था के सरस्नको दारा उत्न्न 
किये जाने वाले प्रत्येक सभव व्यवधानो की पूर्वकल्पना कर ऊेता है ओर अपनी 
वद्धि की पटच क उन व्यवधानो कै निराकरण के उपाय भी सोच केता है । 
उसका भरयत्न रहता है कि उसके दो तेत्र विधि तथा व्यवस्था सरक्षको के सहस्र 
नेत्रो से जधिक सक्रिय ओौर सतक रहं । गौर नहँ उसे मपने कार्य कौ सफलता 
के स्थि प्रसिवू-परिस्थिति अनुभव होती है वहाँ करिचित समय के किये वह अपने 


बढते हुए चरण पीछे खीच रेता है ! ओर अनुकूल समय मिक्त ही अपनी मनीषा 
पूरी कर ठेता है । 


इतना सव कुछ होने पर भी अतिम स्प से अवसर गौर भाग्य की महत्ता 

सर्वोपरि है । असावारण कार्य करने के चयि कृत्तसकल्प, दढ निश्चयी योजना 

सील व्यक्ति मौ पनी सतता पर अतिम खूमसे निर्भर नही स्ते प्राय साव- 

घानी नही पर्यु भाग्य ही सफलता के अवसर प्रदान करता ह 1 उदाहरण के कए 

कत्मना की जा कती है कि उस रात केवल वस्व जानेवारी गाड्ियो कीरही 
~ 


जच न करके अन्यत्र जानेवारी टृनो भे भी पडयन्त्र से सम्बद्ध व्यक्तयो की 
खोज की जाती तो ? मदनकारु तोसा्यमेथाही। 


कानपुर जानेवारी टन में नथूराम ओर आपटे मिङ जाते गौर ३० जनवरी 
वारी घटना इन दोनो कै हाथो त्तो न होती गौर दिल्ली पुकि को उसके निवा- 
रण का श्रेय मिरता 1 किन्तु विपि निर्धारित विधान पृक्िस के गनुकूक न था ! 


पजाव उच्च न्यायालय ने निर्णय २२-६-४९ को दिया | निर्णायक थे 
श्री भडारी, श्री अच्छूराम तथा श्री खोसला | उच्च न्यायालयके इस मिर्णय्‌ 
मे तीनो न्यायाघीगो ने कहा कि वे न्यायाघील श्री आत्माचरण कै जभिमत से 
सहमत नही ह । न्यायाधीश धौ भडारी छित ई-- 


“नयूराम ते अपने मन मे निदचय कर छिमा था गौर गाधोजी कान्त 
करने कै ल्यिं वहु अपने प्राणो का मूल्य देने को तत्पर था। उसने पिस्तौल 
लेकर विडा भवन मे प्रवेश करम का सकट स्वीकार करिया 1 भौर गोका मौ 
दागी । जने समुदाय ने उसे वेरा, वच निकलने का उसने विचार भी नही किया | 
( प्र ८1 70६ 6३८ (0 पण 2५02 } वह्‌ एक विशिष्ट उदेश्य से वहा गया 
था गौर उपे पूरा करने के छिये प्रत्येक स्थिति मेँ कटिवद्ध था । इस सन्दर्भ में 
किसी मी सकट को अपनाने ओर तज्जन्य अवद्यम्भावी परिणामो क्षा सामना 
करमै को वह तत्र था । कोई अपरिचित अथवा कृत्रिम नाम घांरण करे एक 
स्थान से दुसरे स्यान पर भटकेनेवलि व्यक्ति को या परिणामो की परवाह न करके 
किसी अवैव कार्थं को सम्पन्न करने को कटिवद्ध व्यक्ति को रोकना क्या पुलिस कै 
लिए सम्भव था ? कही कुछ हौ रहा ह, पुलिस इतना ही जानती थी, किन्मु कव, 
कहां गौर किसके दारा गाघातं होने वारा है इसकी नानकारी उसे नही थी 1 
वह्‌ मघेरे मेँ अनुमान के आधार पर सभावित्त अपराध के सूत्रो को टटोकती मटक 
रही थी। उते मार्गं नही मिक रहा था। जो कुछ हृमा उसे छोग जानते ह भौर 
उस्र जानकारी कै गाघार पर ही, वह अमूल्य जीवन इस प्रकार वचाया जा सकता 
था, यह भी मव कहु सकते ह विन्तु घटना के हो जाते के उपरान्त उपाय सून्चना 
सरल है । 9) 

“ प्रस्तुत भ्रमाणो के आघार पर मेरा मत है कि, (ग्‌) ३० जनवरी के पूर 
नथुराम को पकडने भँ अथवा गाधीजी के प्राण वचाने भँ क्या क्या कणिनादर्या 
थी इसका स्पष्टीकरण करने का पुलिस को अवसर नही दिया गया । (व) 

मदनलाल ने पडयन्त्रकारियो के नाम पुकि को नही चत्ताय । (क) यदि ये नाम 
वत्ताये भी होते ्तो भी विविघ नाम धारण कर विभिन्न स्यानो पर घूमनेवारे गौर 
अपने प्राणो का मूल्य देकर भी गाधीजो की हत्या करे को तुके हृए नथुराम 
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को पकडना असम्भव नही तो कठति अवद्य होता ।* 
{ टकिति निर्णय पत्र पुष १९५ } 
स्यायाधीग श्री मच्छर राम ने लिखा है--““ुलिप् ने दिनाक २० से ३० जन" 
वरी १९४८ कौ अवयि मे यदि जांच पडतार मे शिथिरता नही की होती तो 
गाधी हेत्या कौ दुटटना ट सकती थी--एेसा जो मभिमत विदान्‌ न्यायाधोह 
(श्री आ्माचरण) ने प्रगट क्रिया है, उसका, समापन करने से पूर्व॑, मुस निराकरण 
करना है । उक्त जभिमत की पुष्टि मे मृश कुछ भी दिखाई नही दिया । बौर मेरे 
विचार मं यह अभिमत पूर्णतया अवानीय (भगा ४००३।८१ ण) है 1“ 
( टकित निर्णय पत्र पृष्ट ५५९ } 
तृतीय त्यायधीश श्री खोसला ते अपने अनुमोदनात्मक निर्णयपत्र मे 
सम्बन्धित प्रन पर उपरोक्त दोनो व्थायधीरो से सहमति व्यक्त की) इस 
परिकात्पनिक प्रदन के तान्निक पक्ष पर विचार करते पर हत्या की अटरुता 
योर टे जा सकने की सम्भावना, दोनो के पक्ष मे तर्क दिये जा सकते ह । 
माने छीजिे कि, नयूराम की मृत्यु ३० जनवरी के पूवं हो गई होती तो ? प्रस्त 
भरमाणो से जसम्बद्ध होने पर भो एक प्रासगिक घटना यहां उल्लेखनीय है-- 

२० जनवरी के कु समय पूर्वं नथूराम जौर नाना आपटे भोटर सादकिल 
हारा वमव पे पूना जा रहे थे । आपटे गादौ चला रह ये । ठठक वहुत अधिक 
थी दसलिये मापटे ने उनका कनटोप पहन रदा था। घाटी से जाते समयं 
एक स्यान पर कनटोप सरककर आंखो पर आं गया गौर इसप्रकार उरा 
ग्याकि उसे उपर सरकाना कथन हौ गया 1 गाडी अत्यन्त वेग मेँ थी । बतः 
रोकते-रोकते भी वहत दूर चरी गई ओर नियन्बण खोकर एक ओर्‌ लुढक 
गर । नयूराम जो पीठे वैठे थे यह्‌ सव देख रहै थे ! विन्तु उस स्थिति मे कुछ 
कर्‌ ५ चयि सम्भव नही था । दोनो मित्र रास्ते कै किनारे जा गिरे । 
अह े भिरे तके इष्ठ ही इश्च पश्चात्‌ गहरी लाई थी । रस्ते के किनारे बौर 

गारी के पिये के वीच बन्तर नही के समान था । जीवत ओर मृत्यु की मानो 
वही सीमा रेवा थी। ् 

„ भारी यदि नदक कौओरन ठुढक करं खाई की ओर भिरी होती तो ? 
ठो पदाचित चार पाच दिनो पश्चात्‌ दोनो के सडे गले हुए श्व भिस पथिक को 
दि दिये देते, भि पहचानना भी तव सरल नही रहता 1 

ह (4 कि एक भयल निष्फल हो जाने पर उसमे सम्बन्वित व्यजियो 
जा मै वय का पुन प्रयल किया जायेगा यह्‌ कल्यना पुस 

1 + क मस्तिष्क म्‌ नही थी घटना हो चकौ $ 
गया ६, जम मेर मन्य मम्बन्बो चुकी ह, एक व्यक्ति पकडा 
को पकडना ही दोय हं । शाघन कै हाय 


~ १० ~ 


वहत छम्वे होते ह, भतत घ्न्य टोगो को पक्टना यव जही दिनक गत ‰, 
स्स धारणा ने बधिकाग्यो प्ते पर्यसि सौमा तवः निशिन देर द दन । 
धरना से नम्बन्ित व्यक्िगि मे स्वामावित मयं उशन मगा! ३ स्म 
वचाव के चिए उवर-उवर विगर ग रागे कीर कैः ह्न ने "ररौ 
उनकी वारुणा ष्ही हौगी जो स्वाभाचिफ शी यी। 

जसाजारम्नेमे वहानयाह्‌,व्यक्तिकी मलाव स्र ज ~ 
उ्सेनात नही होता। माचीजीकीमृन्यु यदि नाननभौग 
करवाना विधि को अभीष्टथातो तिमी दरदनामे नी परिननु परमा 
पर चटकर मृत्यु को वरण परना नुम भीर्‌ प्ट वो विपरि मा 


काराय तसमै नम 1 


दो 


प्म्धयंत्र च्छ दा राया छोरा ए 


गावी वेव का पडयन््र निश्चित सूप मेँ कव स्वां गया इसका विवरण 
न्यायालये नही माया । पडयन्् ( कोन्सयरसी ) को प्रमाभित करने के लिये 
वौ निश्चित तिथि का अ्ेपण करना अभियोजको के रवे माव्यक नह 
होता इसस्यि ~ 

भाने बभिवुक्त ~ न दिनाक १ दिसम्बर १९४७ मे ३० 
जतवरौ १९४८ इने दिनो भ मोहनदास करमचन्द गाध बिं सवसामान्य 
स्म से, महात्मा गाथी कहा जाता है, कौ हत्या करने के लिये परस्पर ह्यो 
मिया मौर पढयन्र सवा "" इस प्रकार का सद्व आरोप प्र अमियुकतो 
को दिया ( पन्जाव उच्च न्यायालय पिन्ेड रेकाई, भाग ३ पृष्ठ ११) 1 अभिमोग 
के त्‌ दिये गये नर्णयपवर भे न्यायमूति श्री मातमाचरण ने कहा ह कि जनवरी 
१९४८ के आरम्म से यह पडयन्् अस्ति भे था मरौर ३० जनवरी १९४८ तक 
स्वादे निदधौ गई ह (भाग 3 पृष्ठ २७ }] पडयन्म के आरम्भ 
की निश्चित ठियि छिडने की न्यायमूति को कोई आवद्यकेता नही थी 1 


भाभी वके पूं सात्र ठ मास मे नयूराम ओर आपटे ने अनेक 
ष्वीस्व एकच कयि ये भौर उका विनिमय किया था । शस्नास्वो के यातायात 
मे भरी उनका हाय धा हेषा विवरणं अभियोग के सिरूतिके सं सामने भाया है } 
भरमाणो कै भावार प्र इत शस्त्रो के ग्यबह्मर कौ जांच कीजाय तो जात 
होगा नि गयी वथका उदश्य सामने रखकर अभियुक्तो का यह्‌ व्यवहार 
नहौ चल रा था । इन गरतिनिवियो भे ते गाषी. ववक्रा पडयत्व क्व प्रसित 
इमा द वातका वहत कू अनुमान रुगाना सम्भव ई। 


५९. 


इस अभियोग मे जिन प्रतिष्ठित वयक्तियो कौ गवाहियां हुई उनमें गोस्वामी 
श्रीकृष्ण जीवन जी महाराज भी एक थे । उन्हे दादा महाराज कहा जाता ह । 
वै महाप्रभु वल्लभाचार्य के वशज माने जाते है गौर इस पीठके धर्मगुदं है। 
९-८ ४८ से १०-८-४८ तक्‌ उनकी गवाही हुई थी । हैदरावाद राज्य उससमय 
तक विीन नही हुमा था 1 हिन्दुमो पर रजाकारो के कल्पनीय अत्याचार 
होते थे ! हैदरावाद स्शट काग्रेस मुक्ति आन्दोखन की यौजनारये बनाया करती 
थी । रजाकारो के अत्याचारो कै प्रतिकार की भर सरस्व प्रत्याघात्न की 
रूपरेखा भी उनमे होती थी 1 श्री दादा महाराज की गवाही से एेसा क्गता ई 
कि वै हैदराबाद स्टेट काग्रेस को शस्त्रास्नो के सभरण की व्यवस्था करते थे । 
नाना भापरे मौर दादा महाराज का परस्पर घनिष्ट परिचय था । आपटे हदरा- 
घाद की मुक्तिः के सिय होनेवाछे प्रयत्नो भें सम्मिङ्ति थे गौर वे दादा महाराज 
की सहायता प्राप्त करने के प्रयल में थे । 


पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात्‌ उसकी पटली सविघान सभा दिल्टी भें 
आयोजित करना विचाराधीन था । भापटे चाहते थे कि यदिरेसाहो तो उस 
सविघान सभा को उडवा देवा चाहिये ! यह वात दादा महाराज को महामना 
पडित मदनमोहन माख्वीय जी के सुपुत्र श्री गोविन्द मालवीय से ज्ञात हुई एसा 
उन्होने अपनी गवाही मे कहा है । उन्होने यह भी कहा किं उनकी आपटे से पूना 
मे भेट होने पर उन्होने आपटे से कहा कि केम से कम निन्ता गौर लियाकत अली 
को उडवा दिया जाय । दौ मार्तो ( णाऽ } के लिये आपटे को चार सहस्र 
रूपयो कौ आबद्यकता थी 1 दिनाक १६-१०-४७ को शस्तास््ो की एक गाडी 
पाकिस्तान की मोर भेजी जा रही थी उसे आपटे उडवा देना चाहते थे । मग्नि- 
क्षेपक ( 13716 (70९८7 } शस्त्र दिखाने के णमि वे दादा महाराज को हृत 
स्थानो पर के गये इस प्रकार वहत सां विवरण दादां महाराज ने अपनी गवाही 
मे दिषा है । ( मुद्रित अभिलेख भाग १, पृष्ट १२३९१४२ } 


दादा महाराज काग्रेस के सदस्य थे । फिर भी हिन्दुमो को जात्मरक्ना निर्भर 
ओर प्रतिमार के सक्षम बनाने कं चयि भयलशीर ये । सुह्रावदीं के नेतृत्व भे 
नोभालाली के हिनदू-हत्याकाड के पश्चात्‌ हए सामृदिक चष्टाचार के निराकरण 
के लिये दादा महाराज तै वहाँ शुद्धिकार्यक्रम मायोजित किये थे । हैदराबाद का 
मुक्तिसग्राम हिनदरुभो को छामदायक्‌ होनेवाला था इसलिये उक्त सग्राम मे उन्होने 
यथासभव सहयोगं दिया था ! गावीजीके मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के वे विरोधी ये 
इस प्रकार की स्वीकारोक्ति भो उन्होने अपने व्यान मे दी ह। नथूराम ओर 
आपटे द्वारा सचाकतित दैनिक “हिन्दुराषट” के प्रकादान के लिये वह अवदरुवर १९४५ 
मे पूना भये थे 1 दादा महाराज के वनु गोस्वामी दीक्षितजी महाराज को गवाही 


= 


भी उतनी ही महल्तपूर्णंहै । आपटे ओौर दीकषितजी महाराज मे शसत्रा्रो का 
विनिमय होत्ता था यह वात्त उनकी गवाही से प्रकट होती ह । २०-८-४८ से 
२४-८-४८ त्क सम्पन्न हई उनकी गवाही का विवरण सुद्रित अभिरेख के पह 
भाग के १५७ वे पृष्ठ से १७१ ३ पष्ठ तक है । 

इन गवाहियो को पठकर य्‌ अनुमान किया जा सक्ता ह किं शरासनो के 
उक्त विनिमय फा गाधी से कोई सम्बन्व नही था । 


उपरोक्त शसम्ास्र विनिमय से गाधीवव से सम्बद्ध व्यक्तियो का सम्बन्ध 
जोटनेवाम उपरिलिखित विवरण मौखिक था। अभियोग के सिरुपिक मे कुछ 
अ्यक्षद्शीं प्रमाण भी प्रस्तुत किये गये । श्री गणपत सभाजी खरात कौ गवाही 
इस दषटि से महत्वपूर्णं ची । 


श्री राते विवान सभा के सदस्य थे । इस अभियोग के सन्दर्भ म पुलिस 
ने विभिन्न स्यानो पर तलाशी टी थी । उससमय श्र वरात कं धर की मी तलाशी 
खी गई भौ । ९-२-१९४८ को बहत कुछ गोला वाख्द प्राप्न हृभा । उसका 
५चनामा पी २७९ क्रमाक से पजीवद्ध है । ( मृद्विति अभिलेख भाग ४, 
पृष्ट १४५४६ ) 

श्री खरात कै अनुसार वडगे तीन चार ससाह पूर्वं उनके यहां दो धैलिया 
खेकर शया । शौ खरात ने उनम से एक थैली अपने एक भित्र धी शेलार को 
मीर दूसरी श्री नागमौडे को दी । तलाशी के समय वे धेलिया श्री खरात क 
यरा नही मिली । वे पुलीस षो शर शेकार गौर श्री नागमोढे के यहा लेकर गये 
ज दोनो धिया परा हुई । न्ह सौरने पर उतम विस्फोटकं अस्य मोर गोलियां 
आत इडं । उभ सामप्रोका विवरण इस प्रकार ह -- 

दो भरे हये हैण्रेेउ, पयुजवाले दो पैकिट, पिस्तौल से पीसनेवाके दो बडे 
यग जोड हए शस्य, उपरी तरह का एक जन्य शाख, गे के एक वकते म 
चद गारवृन, पांच मैगजीन, प्रलक भे पां कारलूस ( चार दे कारतूस ) 
उत पासतूनो वा एक डवा, विभिन्न भकार वा बडसठ कारतूम्रो का एक 
द्वव, एक सौ अदाम कारतूमो का एक डिव्या, { चार दु कारतूस } 

धो परत फो गवाह दिनाक २६-८-४८ फरो हटं। ( ृदरित अमिकठेल 

१, पृ १७८-७९ } 1 

दिनाक २०-६९-४८ को थौ नामेव तायप्पा नागसोडे गौर शी हौनाजी 

शरोर कौ भवादियां ईं! शी परत पुषटिसि कौ श्रो नागमोडे के यहाँ 


द्विनः ८-१-\ ९४८ पोकग्येये। उनके यहं हई तखयी भ प्रा वस्तु द्व 
ग्र्या - 


~ १४ - 


एक डिव्वा, उस पर गन ॒कांटन वजन, स्ठैन्नं पादल्ड एलवी, मार्क १ 
नेम्बर ४ ड़रईगन कोटन पौड ४-०, पानी ०-१३, ेन्युफकचढं सी एफ 
डेट ` १९४२ ग्रस वैट पौड `" ट २-१२-४२ अकित थे ।* 

एक पुदिया मे हथगोे के ३४ टूकडे थे ! उने से १३ टुकटो पर “पोर 
एन एस गेलिग्नादइट'" गौर २१ टकड़ो पर “नोवल्स एक्सप्लोजिव, मल्फ़ ड नोवल, 
ग्लासगो,'" अकरित था । 

चचार सफेद टुकडो पर जिनके वीच मँ डेढ इन्व के छिद्रथे, उस परसी 
एफ ७५४४ ७८, ७१४४, १ पड १९४२, ४३, १९४२ अक्त था । 

साढे तीन इन्व रम्वे दो कारतूस । 

कु सफेद टकडे जिनपर विभिन्ने क्रमाक थे । पूज वायर की चार कोइल्स । 

तवि के रग की पयुजकी कोड, तीन प्यूज की कोद, एकं पैकेट 
में एक काली प्यूज वायर, चौदह डिटोनियर, उनमें से नौ वत्ती सहित, पांच 
विना वत्ती के तीन छोटे तावि के टुकड, एक तावे को तार्‌ का वडल ! ( मुद्रित 
सभिकलेख १, पृष्ठ २४७,२४८, २४९ 1 पचनामा क्रमाक पी २५२। मुद्रित 
अभिलेख भाग ४, पृष्ठ १८९-१९१ ) 1 

नथूराम जिस कोठरी मँ रहते थे, उसकी तलाश्लौ दिनाक ३१-१-४८ 
को हुई । उसके पचनामे का क्रमक पी २२२ ह। नथूरामके कमरेमें एक 
पदार्थं मिला वह्‌ विस्फोटक था एसा श्रौ नापूर सुरो भावनगरी, इन्सपेक्टर 
-ओंफ एकरम्लोजिन्सु , वेस्ट सकरिक वम्वरई, ने अपनी दिनाक ४-८-४८ की 
गवाही मेँ कहा है । ( मुद्रित अभिले + भाग १, पृष्ठ २७५७६ ) । 

हम अभिथुक्त बम्ब पुलिस -कार्यालय में {पूछताछ के लिये रखे ये थे । 
उत दिनो पेम ोमर नामक अस्त्र हमे दिलाया गया था । उस जस्र का वर्णेन 
मने पहले कमी नही पडा था 1 इस मस्व के दारा घनरूप पेदरोरु पर निशाना 
-साधकर फेका जाता है । भाग वनकर फेके गये उस अस्त से पेटरोर पर निशाना ख्गते 
ही इतनी भीपण आग की रपट निकल्तो है कि उसकी प्रचण्ड ऊण्मता से लोहा 
तकं पिघल जाता हं । शत्रु के टेको को नष्ट करनेवाला वह्‌ प्रभावशाली जस्त्र ह । 

इस प्रकार यह्‌ जो रस्त्रास्रसम्रह सामने ऊाया गया वहं एक छोटे मोटे 
युद्ध कं र्वि पर्यास था। गाधी वघ जसे सीमित कार्ये छ्य इतने 
दस्त्रास्यो का यह प्रपच अपने आप मेँ जसम्बदध गौर जस्वाभाविक धा, 
विन्तु मभियोजको को यह सिद्ध करना था कि सम्बन्वित व्यक्तिः शस्त्रास््ों के 
विनिमय गौर व्यवसाय मं रप्ति थे। उसी सीमा तकंइन प्रमाणो का लाम 
खन्द मिरु गया । गाधी वध के लिये यह्‌ सव जस्वालघग्रह किया भया था यह्‌ 
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अभिप्राय उचकाभी नही था] इस प्रकार उन शस्बरस््रो के व्यवहार कं पीछे 
उन दिनो नयूराम ओर पटे का करद्‌ जन्य उरुष्य रहा होगा, यही ठर्क- 
सत निष्कपं निकरता है । हा ही मं कु क्रातिकारी युवको ने नगरहवेली 
को मुक्त कराया ह, उसी प्रकार हदरावाद को प्राप्त करना नथृराम गौर 
आपटे को अभीष्ट होगा, अथां श्रीकृप्णजी महाराज की गवाही के गनुसार 
दिल्ली मे सभावित॒ पाकिस्तान की प्रयम सविधानं भाको उडवादेते फा 
उदेश्य रहा होगा, या फ़िर पाकिस्तान को भेजी जानेवारी युद्ध सामग्री के मारं 
भे वाधा उपस्थित करने को उनकी योजना रहौ होगौ । कु मी हो उस समय 
कम से कम गाधी वघ की सूपरेा उनकी कंत्पना मे नही थी 1 


दिनाक १५-१-४८ को पडयन््र अस्तित्व मे था एेसा आभास देनेवाला एकं 
विवरण सामने भाया ! बहू है, श्री दीक्षितजो महाराज का वक्तव्य । “दिनाक 
१५-१-४९ कौ भापटे, वडगे, मदनलाल, नयूराम गौर करकरे मेरे पास अयि ये" 
एसा उन्होने कहा  पडयत्र कं अभियुक्त के रूपमे जिन जिन व्यक्तियो पर 
अभियोग चराणा गया उनमे ये पांचो व्यक्ति सम्मिलित थे । 


दीक्षितजी महाराज कहते है, “भ बाहर गया हृभा था पच्चीस, ती मिनट 
पश्चात्‌ लोटा तो वडगे अपने चै मे से कु वस्ते बन्य साथियो को दिखा रहा 
या \ बे रोग प्रस्मर वीर-वीरे वो रहे ये \ भेर दृष्टि भिन वसुम पर पड़ी वे 
थी दो सफेद इटं जौर दो हैण्डरेनेड । हैष्ठमरेनेड का उपयोग किस प्रकार करना 
चाहिये यह्‌ वडगे वता रहा था ! मेरे विचार से वह्‌ गकत या । भन उन सही 
तरीका वताया ! तलश्ना्‌ वे वसतये थे मँ रख दी ग { वे रोग जाने खगे 1 
बढगे बौर आपटे पीछे रह गये थे । मैने उनसे मेरे यहं माकर उन वस्तुमो का 
भदरभन करने का कारण पृछा । उस्र समय तक मेरा उनका सम्बन्य हंदरावादे 
मुक्ति अभियान तक ही सीमित या । ने सोचा कि उनका यह्‌ उपक्रम भौ उसी 
सम्ब मे होगा, इसलिये मेने उनसे उनकं आनेका कारण पृष्ठा । उन्होने बताया 
कि प महतपरण कार्य के ल्यि जा टे है बौर उन्हुं एकं पिस्तोर या रिवात्वर 
य । मने उनसे उस महत्वपूर्णं कार्य के विषय मे पद्य मौर केहा कि खम 
कार्ये विषय भेजान लेने परही उ पिस्तोल भयवा रिवाल्वर देने प्र्‌ 
विचार करूंगा, दोनो ने जपने कार्थके सम्बन्वे मे--वतलाना स्त्रीकार 
नटी 9 जव चे जाने रगे तो ने वडने को रोका ! वडगे ने थोढ देर मे 
च का सकत क्या गौरवे दोनो चले गये} _ प्रह, वीस मिनट पञ्चात्‌ 
वग भाया तो मेने उससे उस कारय के सम्बन्व भेपूठा वडेने फिर 

नानं प्ट उम कायं के विय में वाने का अश्वासनदिया "” 
( मृद्रिते अभिरेख माग १ ) पृष्ट ११५८-१५९ }. 
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गवाहियो शी असगति शौर अप्रामाणिकता देखने भे तो स्पष्ट ह कि उस 
समय वंडगे को वह “महृत्वपर्णः" कार्य ज्ञात नही था ¡ वडगे के अनुसार, 
ध्दीक्षितजी महाराज के धर से हम तीनो ( आपटे, नयूराम, वेडगे ) भागन मे 
आये, वहाँ भापटे न मृद्चसे दित्की जाने के सम्बन्ध भँ पुषा 1" गौर्‌ वडगे के 
चिल्ली जाने का कारणं पृचने पर उसे--पाधी वध की योजना न्नात हई । 
 मुद्ित भभिलेल भागं १, पृष्ठे ८४ } 1 यह्‌ असगतति छोड दी जाय तो दिनाक्‌ 
पन्द्रह को वह पडयत्र मे समाविष्ट हृ एसा माना जा सक्ता ह, क्योकि 
उसके अनुसार वहु दिल्ली गया था । 

डा० जगदोभचन्दर जैन का कुना ह कि मदनलाल ने उन्हे गाधी वका 
पू्वभिस विया था । किन्तु समय के सम्बन्य मे वे काफीं मस्थिर है) वे कहते है 
क्रि जनवरी कै परे सप्ताह के बन्तिम दिनो के गासपास मदनलाठ उनमे मित्र 
था! दो-तीन दिन पश्चातु वहं फिर उनसे मिला तवे उसने उक्त सूचना ॐ० 
जैनकोदी थी । इत सूचना के दो दिनं पञ्चात्‌ वह्‌ फिर उनसे मिल भौर इमे 
पश्चात्‌ एक दौ दिने फे वाद जव वह्‌ अन्तिमं वार मिला तो वहु दित्ली भनि 
करी तय्यारी मे था। दिती से लौटकर मदनलाल ते फिर उनसै मिरे फी वाच 
कही एेखा डा० जैन का कहना ह ! (मुद्रित अग्क्िन्न भाग १, पृष्ठ १३१-२२] । 

ह्म एक वडे नेता को मारने वक्ते है देसा सकैत मदनलाल ने जिस दिन 
डा० जैन को दिया उ दिन श्री मगदरससिह्‌ नामक एक गृहस्थ भी वौ उपस्थित 
ये किन्तु ठीक उसी समय वह से चलेगये थे एेसाडाऽजनने क्हाहै! एन 
श्री भगदर्दिह की गवाही दिनाक १२.८-४८ से १६-८-४८ तक हुई । दिनाक गौर्‌ 
यिनि के सेम्बल्यमे वे भी निरिचित नही है। उनके अनुमान के अनुमार वह दिन 
१० जनवरीकाभी हौ स्कताहै गौर ११काभी। यातो वह शनिवारयाया 
रविवार ! ( मुद्रित अभिलेख मग १ पृष्ठ १४७ } । अआन्जैन के मायी 
अगदरसिह वा जौ खमापण तत्पश्चात्‌ हना होगा उत्का कोई चिवि दूत श्री 
अगदरसिह ने नही रपा था । 

भरी मोरारजी देसाई से डा० जन की भट २१-१-४८को हुई थी । मोदाग्ी 
भई की गवाही के अनुसार, प्रा० जैन के विवरण में गगवरच्हि का उल्टेख नही 
आया था! (8० छ 28 1 गट्प्लणष्ल, शरटः द ५06 ४८ ५०5 
प्क्ष 5 50 10 ४5, 2 कल्ल ० 7० <य्तं पष ॥ 
{ मुद्रित मसिलेख ग्रय १, पृष्ठ १६९} ! उनके पन्वात्‌ दांर्रनकीश्रीमुरा- 
रजी से भट दिनाक २४-१-४८ करो हुं यी सीर उसके वाद > भीर्‌ ४ फरवरी 
१९४८ को हई थी { .धी मोरारजी कौ गवह्टी गुद्वितत अभिक गरन्य पृष्ठ १६९७) 
डोऽ जन कै कृथनानुसार, उन्दने उवठ उमय दन अपना चित्त चिरदन 


> षन 1 


कलमवन्द कर किसी को मी नही दिया था! (7 ०: पण हार८ पट विलऽरभ 
८ ००७८ ८० क्फ 0 3 प्रपीणडु एकटा कट एलां०त स्मि 
2191 [भाप्ठक 1948 पा 170 (तणणम्प 1948 } [मुद्रित मभिलेव 
ग्रन्थ १ प १३३] 


श्रौ मोरारजी की गवाही के अनुस्रा-- “वम विस्फोट की घटना के तीन 
चार दि पूर्वं मदनलाल दिल्छी के ल्य खाना हुमा था, एसा उन्होने (ड० जनने) 
वताया । दिन के सम्बन्व मे मुपे नििचत स्मरण नही 1 मदनलारं भौर उसके 
भिव ने एफ वडे नेता को मारने का निरुचय किया है एसा मदना ने दिल्ली 
रवाना होने के पूर्व म्स कहा था ठा डा० जैन ने कहा 1" (मुद्रित अभिलेख 
भाग १, पृष्ट १६६ ) 1 


दम प्रकार डा० जन का व्य दिनाक १७-२-४८ तक लिपिवद् नही हमा 
था। जो लिपिवद्र नदी हुआ उसमे आगे पीछे किंचित परिवत्तंन की सभावना 
रती ह । किसौ एक सत्य सूत्र भे, जिस पर पूरी घटना आधारित है, सोच 
समन्न कर्‌ परिवर्धन किया जा सकता ह 1 इ परिवर्तन के पीछे कोई उदेश्य 
रदे एवा भी मावश्यक नही 1 कदाचित्‌ इस प्रकार के हैर फेर के परिणामो का 
परिवर्तनकतां के लिये कोई महत्वं भी नही होता 


प्रमाणो के अनुसार दिनाक १५ की रात को मदनलाक भौर करकरे दिल्ली 
के लिये साना हए ओौर १७क प्रात.काल दिल्ली पुषे 1 मदनलार गौर श्री 
जेन की उपरोक्त चचित भेट इस प्रकार चौदह या पन्द्रह जनवरी को ही सभवे 
हो मकतो यी 1 श्रौ जैन आदि कौ गवाहियो के आधार पर इतना कहा जा सकता हं 
गि दिल्ली जाने के पूर्वं मदनलाङ पडयन्य का एक भग था परन्तु दिनाक सम्ब- 


नयी तरिमौ निदिचित वक्तव्य के मावे मे पडयन्म्र की तिथि के अनुसथान का 
उदेश्य प्रा नदी होता 1 


दिनाक १३-१-८७ को नयूराम ने उपनी दौ वीमा पाँलिसियो का उत्तराधि- 
कार्‌ न चम्पत अपे ( नाना आपदे कौ एनौ ) गौर सौ° सिन्दु गोडसे 
{ गोपाय गोरे कौ पलो ) के नाम क्रिया 1 सी गवाही भोरिषन्ट गव्मेन्ट 
निषोरिदी रारफ-दनयोरेन कम्पनी कौ ओर से दिनाक १०-२-४८ को हई। 
(सद्ित अभिरेख माय १, पृष्ट १४४--१४५) । 

कः योम कैः लिये उत्तराधिकायै वौ निमुक्तिः दैनिक जीवन की एक सामान्य 
त व्यक्ति येः जीयन पी स्वता या स्थिरता कौ दृष्टि से 
पमे 1 वा हनत वम 
१ असन पर्‌, यवी दूरयदेढ दौ याना के पूं, किरी सक्टापन्न 
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कार्य के प्रारम्भ करन पर अयवा युद्ध क्षेत्र भ जाने पर संभावित मृत्यु कौ 
अवस्था मे वीमा के रुपये प्रास करने मे स्वजनो कौ कोई कष्तिारईन हौ उख 
उ दुष्य से उत्तराधिकार पत्र छिस जाते ह 1 


उपरोक्त स्थित्रियो के गतिरिक्त भी यदि कोद उत्तराधिकार पत्र लिता है 
तो कोई तकनीकी आपत्ति नही होती । क्योकि किसी की मृत्यु कव होगी यह्‌ कोई 
नही कह सकता 1 इसकिएु वीमा की योजना के साथ ही उत्तराधिकार पत्रकी 
भी सुविधा सखन होती ह । उप्तराधिकार पत्र छिखने मे असामान्यतता मया ह 7 
किन्तु भियोजको को नथू रामं दायां निर्दिष्ट उत्तराधिकार असामान्य प्रत्रीत 
हमा, केवर अगि घटी घटनाभौ के कारण 1 


नथूराम राया निदिष्ट उत्तराधिकार के महत्वपूरण हीने के निम्न कारण है 


दिनाक १३ ओर १४ जनवरी १९४८ के दो दिनोमे नथूरामने मने 
कु निर्णथ निक्चित्त किये थे । उत्तराधिकार पृत्र कै दिनाक इस वस्तुस्थिति के 
पर्विायक थे, यद्‌ भभियोजक न्यायार्य को दशना चाहते थे । 


मधिकारपत्र की भाया इस प्रकार थी ( वीमा पत्र क्रमाक ११६६१०२ 
राशि रुपये ३०००/- ) 1 


“पदि मेरी मृत्युहो जाय तो इस वौमे के स्पये मेरे मित्र॒ की पली सौ° 
चम्पूताई नारायण भापटे, २२, बुधवार पेठ, पूना, आयु ३९ वर्प को दिये जाय । 
यह्‌ उत्तराधिकार पत्र मै, नथूराम विनायक गोडसे, इस स्थान पर” करता हं । 
शूना दिनाक १३ जनवरी १९४८, हस्ताक्षर न वि. गोढसे 1“ 


( वीमा पत्र क्रमाक ११६६१०१. रादि सपये ३०००/-) ““ दूस 
चीमा कै पये मेरे छोटे भाई कौ पत्नी सौ० सिन्वुताई गोपाल गोडसे, आयु २५ 
वर्प, कोवि जाय पूना दिनाक १४ जनवरी १९४८ 


(“7 दभाय छया ©0कद, लाल नण याक 
ददात पि 205, दद्धणपफएपां क्नक्छदण 416, 22, उपवाकः 
1५४1, ००४०, २६6 32 #€278, 10 96 6 कल्ा5०प 0 शशाप चट 
-पा0पट#ह इद्८पाटत्‌ छ फट समकर गालु 581] ०6 एषयत्‌ पय रार 
€ण्ठणः ग प्य 4९. 026 8 ९०००8 (6 13दा तम ० श्प 
1948. 80/-- (7, ४. ०456९}. 


(¶ एलालक प्ण्णाण्ाद फ इृण्पणषटुद्या ०6८8 ५8 कषण, 
उप्ते उणा 6०456 "= षल्य 20002 € 140 कष ण 
[वपथ 1948. 5१्‌/- (पष, ए, ०८5९) 


~ १९ - 


मित अभिटेख-परमाण क्रमाक पी. १२९, पी १२८, साग ४, पृष्ठ ७६ चे 
८४ तक }. 

अपने मन मँ किये गये निरुवय के अनुसार नथूराम को शपनी भृत्यु स्निकट 
दिखाई देती थी, यह्‌ इस जे से प्रकट होता है ! क्योकि वीमा मे उत्तराधिकार 
की सामान्य गवस्थामो के अनुरूप नयू राम कौ अवस्या न थी । 


नथूराम ने यह उत्तराधिकार आपटे ओर गोपाल के नाम नही, प्रत्युत उनकी 
पलयो के नाम पर किये अर्यात्‌ अपने निद्चय कै फरस्वल्प मापटे गौर गोपाल 


के जीवन पर भी सकट की समावना इन्दं थौ ! यह्‌ सव त्यायाल्यं के समक्ष प्रद- 
मित्त करना अभ्ियोजको को मभीषट था। 


पदयन्त्र का अर्थ है एक से अधिक अर्थात्‌ दो या उनसे अधिक व्यक्तियो के 
हारा किसी वैव कार्य के छि योजनाबद्ध सूपरेवा का निर्माण करना गौर 
उसके अनुसार कार्यवाही करना (भारतीय दण्ड विधान धारा १२० अ) । किन्तु 
यदि नधूराम अथवा किसी जन्य एक व्यक्ति कै मन मे कोई विचार उसनच्र हो 
ओर वह स्वय सभी सभावित परिणामो का उत्तरदायी वन कर उसके क्रियान्वयन 
के व्यि कोई दूस्साहसिक किवा अवैध कायं कर॒ डाङे तो उसे पडयन्र की सन्ना 
नही दी जा सती 1 किसी कै नाम किसी अपराधी ने उत्तराधिकार पत्र रिस 
दिया, केवर दसी भावार प्र वे व्यकिति जपरावी नही माने जा सकते जिनका 
उत्तराधिकारी से कोई सम्बन्व है । परन्तु हस अभियोग भ गोपा गोड के 
विव भ एक प्रमाण प्रस्तुत किया गया १४-१--७्‌ का । 
भाखरीय ठेना कौ खडकी परिवहन सामग्रीश्ाखा (मोटर दृन्स्पोटं स्टोमर 
स्वद्िपो ) मे गोपा गोडसे ( रेखक स्वय ) उस समय साम्नी मवक्षक 
(स्टोमरकीपर) के त्पमें कार्यं करता या । सयोग से दिनाक १४-१-४८ को गोपाल 
ने एक यावेदन द्मा मयिकारियो से १५-१-४८ से २१-१-४७ तक की एक सपाह की 
री मागी थी । (भरमाण क्रमाक पी० १३२, भुद्रितं अभिलेख भाग ४, पृष्ठ ८६) । 
विन्तु दिनाक १६-१-४८ को उत्ते परामशदात्री समिति (4४० 8०) 
के सम र्तृत होना ा दूरे उपक चु ७-१-४८ से स्वौकार की गरई। 
षग प्रमाणं क प्रस्तुत करते समय अभियोजको का घ्यान गोपा दारा प्रस्तुत 
माबेदन्‌ के दिनार १४-१-४८ पर्‌ कन्द्ित या योक नू राम ने गोपाल की 
लौ कै नाम उत्तरायिकार पग्र १४-१-४८ को छिज्ञा मौर उधर भोपाल ने 
उ १४ १-४८ न एक सताह कौ चुटी के ल्य आवेदन दिया था । इलि 
भन दना घटनागो का ममान दिनाक के कारण सम्बन्य जोडकर गोपाल गोडसे 
क {४-१-४८ को परिकल्पित पटयन्त्र का एकत घटक मान टिया गया 1 मापे 
ॐ सम्यनय भे मी यही तरक प्लुत विया गया । नगूराम सौर मापटे १४-१-४८ 


~ २० ~ 


करो दोपहर २ ३० की टन हारा पूना से वम्वई गये थे एसा दिनाक ३-८-४८ 
को हई एक गवाही मे कहा गया है । (मुद्रित गभि भाग १, पष्ट १२३ २४) । 
आपटे की प्ली के नाम चथुूराम के १३-१-४८ को लि यये उत्तरायिकार 
प्रकरा ञआापटे का तथूराम के साय वम्बई याना का सम्बन्ध जोडकट आपटे की 
वाद की गतिविधियो को लक्ष्य करके तेरह या चौदह जनवरी को परिकलित 
पयते मँ आपटे को रिक्त करना अभियोजको को अभीष्ट था । 


इस प्रकार १३-१-४८ गौर १४-१-४८ कै द्वि अभियोजको की दृष्टम 
अ यन्त महत्व के ह । {३-१-४८ को नथूराम ने पहु उत्तराधिकार पतर 
लिखा । क्या एसी दिन उन्दने मन मे कुछ निर्चय किया होगा ? इस्तका समा- 
घान करम के लिए भारतीय राजनीति पर प्रभाव डरने वारी उन दो, तीन 
दिनो भे राजधानी दिल्ली मे घटी घटनाय पर घ्यानं देना भावर्यक ह । सरदार 
चत्ल्मभाई पटे उस समय भारत के उप-प्रधानमन्नी शे । पागरस्तान रीर 
हिन्दस्थान के मनेक विवादास्पद एव ज्वलन्त प्रदनो पर गत कर मीनो से उच्च 
स्तर पर सम्मते चल रहं थे। हिन्दुस्थान के विभाजन ॐ समय पाकिस्तान फ 
हिस्से के पचपन करोड रपये उसे देने का प्रदन भी चर्चा गौर समङ्गीते का एक 
मृस्य विपय धा 1 

यो इस प्रन पर विवाद का वास्तव में कोई कारण नही था। भारत नै 
विभाजन के समय पाक्िस्तानवारे प्रदेशो पर जोक्छणथा उसे चुरान मौर 
चार वर्पो के प्चात्‌ पाकिस्तान की सुविघानुसार यहं राक्षि उसमे उदारतापूर्वैक 
चूल करना, स्वीकार किया था । इसच््य पाकिस्तान के हिस्से का वन मारन 
हडप खेगा यह कल्पना भी मूर्खता की वात थी । किन्तु प्रन यही तक पीमित्त 
नही था । पाकिस्तान दारा करमीर पर कवादच्ियो से करवाये गये आक्रमण 
सथा उक्त धाक्रमण को प्राप्त पाकिस्तान कै प्रत्यक्ष समर्थन से उत्मन्न विन्फोटक 
स्थिति फा पचपन करोड खयो की अदायी से घनिष सम्बन्धा) नददार 
पटेख ने १२-१-४८ को पत्रकारो के वीच जो वक्त्य दिया था उममे दिन्टुस्यनं 
करी भूमिका बत्य्त स्पष्ट शब्दो मे व्यक्त हुई है 1 

उन्होने कहा-“करमीर पर" माकमण के प्रत्तिरोच की प्रक्रिया वे र्षरे 
इस सन्वि की ( याधक व्यवहार की) कार्यवाही को सम्प्रति स्यदिति सी 
हमने न्यायोचित कार्य किया हँ । हम दं सन्वि कै प्रति निष्ठवान ई, ग्चनवट्‌ 
ई यह्‌ हमने पादिस्तान नख्ारको एकं यार नदी यनेक दारका । धिनु 
इस सधि मे स्पया देने दौ निज्वित अवचि ठता कोई दन्वन हमारे ऊर ग्त दै। 
पानिस्तान चे ठपनी सेना की सहायता मे हमने समस्त सर्पे राई गौर 
उसके ओर अधिक पिस्तार की भयानक समावना ह । एसी अचस्यामे नधिपा 


विच्छेदपृणं सम्भव है, ऋण कै उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, गौर सम्पत्ति का 
वैटवास करना जैसे सन्वि मे समाविष्ट अनुवन्वो पर भी उसका विपरीत परिणाम 
होगा \ उस दशा मेँ पाकिस्तान किसी मी वहाते से सन्वि की दोष रानि प्रास्त करने 


के छ्ि अपना वाद प्रस्तुत नही कर सकेगा । ( [तावाः वपि पथप्ण, 
००५८१ 22-2-1948 } : 


( € फट प्लारणि€ पषा ण्डत 70 एएफपफकठ 2६०5४ 
2087685८ 2८005 7 रद््शत 0 द चञणिपीा ङ़ः ए05एणप्ठ पाले 
पूाहकलणाकणा ठ्‌ कट वद््ट्लाल, (€ 08४6 0206 ८ तुच्छः 
1० {76 एग (णरलपणफदणै खजा (089 0066 तथः ५८ 81876 
9 € उटग्द्ट्पलण भदा जह 7८तत्व्‌. 6 वषुप््टणटण६ ०१०९७ 
0६ णित्‌ फट उ०प्रलपयाल ग णवा ० फ ट्त १९४८ णिः 
एकपात वपत € वडणाण गहवऽ०्पञछर € 25६6 + = पाथल ॐ 
एभ्यः ० त्डञ 0 शत८65 ६0 एवातभडण शह व शणलत्‌ 
प्ण्णरिल फक 5 ५८७ 18? फणा ३०त्‌ प्व्वदछऽ ६० 8 %प्णट 
लत 2 णणाह तदणटुटत्णाह क्श्षदललयः, णलो ण्त्‌ ०6 प्रप्त ४० 
पेल्शष्ण ४6 (णाल एवऽ भ चा प्व कष्ुष्टदफालपाः वपत 
प्ण्छप्ाप दप्तदष्ूधा जालः एवा15 9 १6 ष्ग्द्लफलप, इपलो ४४ 
य्टतधफलाौह णिए (डाठणटु ण्डा ग तता, काणक्ञणण ० भणत 
९९. }* 

ध सरदार पटेल ने यह्‌ भी कहा--क्दमोर के परदन का निर्णय हये विना हम 
र सपया देना स्वीकार नही करणे, एषा मैने उस समय स्ष्ट किया था 
(7 ४20 ८०६१९ ३४ 0४२४६ वल्य पालय करप ५९ ठणात्‌ पण श्ल ० 
भ एकपल पप प्ल कशो उसि १०2३ ऽधह्त्‌ ) 


तत्कालीन अर्थमंत्री श्री पणूमुल्म्‌ चेटी ने अपनी क्षमता पर पिचार करफे 
मारत की भोर से पाकिस्तान को उत्तर दिया--“सभी प्रकनो के समाधान होने 
क पू यपने न्यायपूणं मागं से, पडोती राष्ट के उत्तरदायी मत्रियो की दादागिरी 
या मिच्या प्रचार से डरकर्‌ हम विचरित नहौ होगे ।” ( 1८९० 10 
पषाण) ०३१८ १-२-1948. ) † 

( भव्व्प+्ाट ५८ शत्रा फणः ४८ पललयाल्त्‌ शण्फ म्ण ५८ 


1 19 ४९८ ताल महाप एवा णि 2 तमश ण एट्वणणणषटु, 
४४प्ु पत इत्यात्म ०० छट एषा ग प्ल्णृण्डपणाद 
॥// + 7.3, पथहटणणणण ल्ण्णषफ, } 


माग ृसाने के दो मागं है 1 एक है माग पर पानी डालना जीर दूसरा है 


आग को फलाने वी वस्तुयो को आग तक न पहूचने देना । कल्मीर पर 
आक्रमण के समय हमारी सेनारये जाक्रमणकारियो को रोकने गौर उन्हे परास्त 
करने के लिये प्राणपण से जुटी हं थी । भारत सरकारद्यारा पाकिस्तान को दी 
जानेवारी-धनराशि को रोक लेने की नीति युद्ध की मग्नितक ईधन को पटुचने 
से रोकने की दरदरितापूरणं योजना से प्रेरित थी । गतवर्पः पाकिस्तान के ठार 
कृरमीर्‌ प्र हुये आक्रमण को विफक करने के लिये स्व श्छ के प्रवानमत्रित्व की 
छाया मे भारतोय सेना दारा लाहौर तक पहवने की धटना जसी समयोचित 
जीर अभिनन्दनीय थी उतना ही गौखपूर्णं मारतीय शासन का गृह निर्णय था । 
रक्तपात को तक्कार रोकने का, शाति स्थापित करने का नह एक इरदर्गी उपाय 
था] कमीर पर अक्रमण की गम्भीर वस्तुस्थिति के अनन्तर भारत टरा 
पाकरस्तान कै हस्ते कौ धनरामि दे देने जैसा सद्भाव भौर भौदार्यं दिखाये जाने 
पर पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो जायगा भौर वह आक्रमण को लौटेगा 
यह्‌ भानने को भारत शासन तंयार नही था । पूर्वं घनुभवो से उसके हाथ जल 
ही चुके थे इसलिए प्राणो को सकट मेँ उलकर विप की पुन परीक्षा करै कौ 
उसकी इच्छा नही थी । 


गाघीजी उन दिनो दिल्ली में ही ये । च्यासन के उत्तरदायी नेता भीर उनकी 
ट होती रही थी । राजकीय विययो पर भी चर्चा होती थी । भारतीय दानं 
का यह्‌ निर्णय गाजी को नही जचा। भारत द्वारा पाकिस्तान को दस त्रट्‌ 
घेरा जाना गाघीजी को भहिसा के आदर्गो के विपरीत प्रतीत हुमा । णायन 
यह्‌ निर्णय वदलने के लिये वाव्य होवें एसे प्रयल उन्होने किये परन्तु वे सफल 
नही हो सके। गाप्रीजी के दिनाक १२-१-४८ फ प्रार्थना प्रवचन से एतना 
आभास मिक्ता है । वे कहते ई- 

“* मगर एेसा मौका भी भत्ता है जव ्महिसा का पुजारी ममाज के 
किसी अन्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लये उपवास करने पर॒मंणवूर्‌ 
हो जाता है! वहं ेमा तमी करता है जव बरहिसा के पजारी कौ रहसियत ने 
उसके सामने दुसरा कोई रास्ता युखा नदी सट जाता । रना मौक्रा मेरे चये 
म्आरया ह ।“ ( दिल्छी डायरी, नवजीवन प्रकान मदिर, महमदामद 
पृष्ठ ३४४ } 

गाधीजी की इस मनोदया का मू कारण सरदार वल्त्मभाई पटे की एच 
धन कृरोड रपय सम्बन्धौ दृढता ही थी ! निन्त गाचीजी के उपवाग का नियं 
सरदार प्रे कों पसन्द नही भावा भौर वे दिल्टी छोटकर्‌ म्बरं चले चये । 
इस तथ्य की पुष्टि मौल्ना नवल कलाम जाजाद मे जपनी पुस्तकरमे की) 


र्थन भा मे व्यक्तं किये गये विचारो के अनुनार दरूषरे दिन मे मारीजी(न 


यना दभागपू्णं सनदान प्रारम्भ कर्‌ दिया । मायी जी का यह अनयन पाफि- 
स्तान को पचपन करोड त्पये च देने के भारत सरकारके निर्णय के विद्र था 1 यह्‌ 
स्पष्ट केरला राजनीति के विर्याथियों के छि मावस्यक नही है । माधीनजी के उन 
दिनो के वक्तव्य जनताकी आंखो के सामने ये] हिन्दुस्थान के दह्र की 
हत्या करके भी नवनिमित राष्ट पाविस्तान के सुख साधन के लिएु उनकी 
उतुरता से जनता परिचित होती जारी थी ह्‌ राष्ट कासिद्रान्तं उनकी 
दृष्टि मे साप्प्रदायिक था किन्तु इसके विपरीत मुस्लिम सम्प्रदाय भा साम्प्रदायिक 
राष्ट हिन्दुस्यान मे हौ स्थापित्त हो चुका था । गायीजी की भान्यत्ता थी कि उस्न 
मुस्लिम राष्ट फे विस्तार पथ भें यदि राजनैतिक कार्यवाही कर्प मे भीहप्ने 
को$ वावा उपस्यित्त की तो हम ससरार॑की दुर्टमे थसाम्प्रदायिक घर्भं निरपेक्षता 
कै सिान्त से च्युत हो जार्येगे ! व्यावहारिक स्पमे यदि शतन मेरी वात नही 
मानता तो अपने प्राणो की वाजी कनाकर भं उपरे अपनी वात मनवाने पर्‌ विवश्च 
कर्‌ दगा, इसी अभिप्राय से गाधी जी ने--यनणन का मार्गं अपनाया है, एसा 
सतुमान करना राजनीति के विदानो के रिष कथिनि न धा 1 


गाधीजी के जनशन के सन्दर्भ भें भारते खरकार ने एक विक्नपि प्रकाघित 
कौ । गाधी जी के अनदान का ऊपरलिखित भयं ऊगानेवालो का अनुमान पृक्तियुक्त 
थां यहं इत विक्तसि से स्ष्ट हो गया धा । विनि दस प्रकार थी-- 


“"गाधीजी ने देश से जो मपी (^,7९2) क़ ह उसके अनुसार हिनदुस्यान 
जर पाकिस्तान दोनो देयो के वीच उन्देह्‌ भौर सधं के एक्‌ कारण को दूर करने 
फा भारत रकार ने निख्वय किया है । राष्ट्रीय सम्माने मौर राष्टरीय हित की 
दृष्ट से एसा करना सरकार को उचित प्रतीत होता है मौर यद्‌ घरकार कै अधि- 
कारक्षेतर्मे मीर 

“इख उत्स्ूतं भावना को तह मे यासन का यह उदेश्य है कि दस कार्य कौ 
सद्भावना को समज्ञा जाय गौर परस्पर प्रेम सम्बन्यो का यातारण निर्मितं हो । 
दस स्नेहं सम्बन्व के किए माज गाघीजी यज्ञवेदो पर अपनी देह फो होम रहेहै। 


इ सदभावना चे उनका जनरान समात हो ओर देश को उनकी बमूत्य सेवाो 
का प्रतिदान देने का मदसर भिरे 1” 


ध “भारत सरकार ने वकाया यादि के मुगतान कौ कायवाही तुरन्त करने का 
नणय काहु " ४ 


# निमय दीप्यमान 
शासन का यह्‌ निर्णय देदा कौ दद परम्परा के अनुसार शान्ति मौर 


सदभावना की रला के निए गायीनी के जद्खक गौर उदात्त भ्रयलो को विनन्न 
भट दं 1" (पप्य गप्णिपण्वपजछ तत 2 2-1948)} 
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९ [1८ (क लाातिनी । ५६ पेल्ततेल्ते (० पतािलफला सापाद्वात- 
१८१४ (त पिततं सदृ्लक्या पक पतधडाता पा पप्तं 0 16 
81. 

^ [ष पोत्लतणा ॐ प्र ककर्लपालया तकारण, 1० पष्ट 
फलन प्त क ५, पाह प्रणो-सणला तात राणजल वणि ६९ 
४ तषि ॐ पेल्द्छत्‌ कत्ल सती धार हाण्पणण (ववप्रणाऽण 
5 ८१ तछा) 9 [८ कत ९००८५५३). } 


प्र 7द्रम पे द्वाद प्र्सिन पिर्भिमे नी षदागयाह फि भासत सरकारने 
“मात ति एर पने भीर्‌ याीजी भ वातनीत करने फे पश्चात यह्‌ निर्णय 
गिरा 1 ( [वपता णिपास० ५८५ 2-१-1948 ) 

( 16 0त6ज्लपक्राता११८ चल्ाभजा 7१ गदते 0 त्क्ल ० प 
९१५] # 11717665 16 पका 15 एला (ला वल्लि ध८ [०९६ व्वा८ 
[प] (जपदिप पाते सलः तमोरणतणा प्ता उवाय 

मिलतु भदत फी यद्‌ भायना गे ओति-प्रोच यहे प्रम प्रवाह भी पाकिस्तान का 
टस्य नगान सका 1 उगने आक्रमण नदी रोका, अन्य सीमाभो पर भी मति- 
द्रण गरो नार्ते को प्रनत करना नती छोरा । पाकिस्तान से दोप हिन्ुगो को 
भामे का प्रम पूर्यत था यह सव एतिवृत्त पवको कोौन्नात ही हा यहाकेनक 
२-१-८८ का गर्त ही चर्चा का विपय ह । 

नथूराप र्‌ धापटे दैनिक दिनदुराष्ट' फा सचालन करते थे । उभर प्रकादित 
अग्रणी दी 'टिनदुपष्टर मे ल्पान्तरित पिया गया धा । साग्रदायिकता फे आधार 
थर मुस्लिम ष्ट फे निर्माण की सम्भावना के साथ-साथ, हिन्दुराष्टर के सम्पाद- 
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कीय ठेख उत्तरोत्तर अधिक प्रर गौर उग्र होते गये । अनेक सम्पादकीय लेखो 
को जभियोजको ने प्रमाण फे स्प मे प्रस्तुत किया है 1 (मद्रि मभिचेख, भाग ४ 
पृ ९२ से १२३) 1 
इने समाचारो से अनेक वार प्रतिभूति (जमानत) सागी गई थौ । पाकि- 
स्तान प्रत्यक्ष मुस्लिम राष्ट ह इसच्यि वहा हिन्ुमो की प्रत्ताडना स्वाभाविक ह 
किन्तुं भारत मे मुस्छिम अनुनय का विरो करनेवाजे हिन्दुत्व निष्ठो का दमन हौ 
रहा ह भौर यह्‌ सव गाधी जी की एक पक्षीय विशिष्ठ नोतिके कारण हो रहा है 
एसी भावना “हिनदुरष्ट" के अनेक सम्पादकीय छेखो भे घ्वनित होती थी ! गाधी 
जी के विर्ढ "हिमदुराष्ट' के संचारको की मावनाये दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा 
रदी थौ । उनका मत था कि गाधीजी को राजनीति से निवृत्त हो जाना चाहिये । 
नथूराम ओर आपटे शषस्नास्व कै व्यवहार मे लिप्त थे । तथापि उनके इन छेखों 
से गाघीजी के वव के उदेश्य कौ कोई पहल उनके दवारा होती दिखाई नही देती 1 
गाधीजी के अनराने का समाचार दिनाक १२ को दूर मुदरकं ( टेली भ्रिन्टर } 
पर पढने पर सभवत नथूरामं जौर आपे ने मनुमान गा छया कि गावीजी का 
यह्‌ अनञन भारत सरकार के ५५ करोड रुपये सम्बन्धी निर्णय फो बदख्वाने के 
स्टेश्यसेहीहो रहार 
यहां एक दो वाते स्पष्ट करना आवश्यक हं । पडयन्त्र फे एक सदस्य के शूप 
मे मुद्षपर आरोप च्गाया गया था 1 वह प्रमाणित भी. हमा भौर उसके कारण 
मूले दण्डित किया गया । इसलिये कोई भी यही मानेगा कि पडयन्य कौ सुश्माति- 
सूतम जानकारौ मुके जवर्य होगी । किन्तु वस्तुस्थिति एेसी नही है ! हम सव 
अभियुक्त न्यायाख्यावीन होकर लाख किते के वन्दीगृह में रखे गये थे! वहा हम 
स्वतन्यतापूर्वक परस्पर बातचीत किया करते थे ! उस वातला मे मनेक अज्ञात 
ठय ज्ञात होते रहते ये । पडयन्र केव सवा गया यह्‌ भिश्ित ङ्प से ज्ञात न 
हाने पर भी प्रमाणो के भावारप्र तकं कले मेँ कोई वाघा नही थ । दूसरी वात 
यह कि रानंतिक पडयन्नो म अनेक घटनाये पौषे तक अन्वेरे भे ही रहती है 1 
स्वातन््यवीर सावरकर ने कहा ह--“इतिहास का प्रथम पृष्ट कभी देने को 
नी मिरता } उस्तका आरम्भ प्राय दरमरे पृषते ही होता है ।॥” 
, मिनी भी यजनतिक पडयन््र फे इतिहास के वीच वीच के पृष्ट रुप हो जाते 
दस्म उन प्रकाम भे ना कभी भी सम्भव नही होता 1 १ ९६४ के नवम्बर 
अ चमनं सरदार जगतिह्‌ के सम्यन्व मे एक चलचिग्र देशा था } प्राय 
2 चटनाय हने स्मरण रहती है ओर पूरी कयावस्नु को आधार प्रदान 
ने ॐ निय कायन यमुमान का मारय ना पठा है । ओर उतत प्रक्रिपामे 
द ब्ुभ्िति पयत दरुर तक चे जाते ह इसका आमास मुक्ते उस चित्र कोः 
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देते समय यार-वार होता था । 79618 कए 2६ पपराठ्छ श्ट (वा 
लऽ अयत्‌ हुवा वास्तविक घटनाये उपन्यास से भी विचित्र हुमा करती 
६, ठस भ्रेजो कहावत का मैने मनुभव किया । 

(वोरा [0पाऽ (0 एच ४ नामक अमेरिकन उपन्यास मे यही हुमा ह । 
इसके फारण यह्‌ लगता ह किं पडयन्य के निमित्त पडयन्नकारियो गौर जन्य 
अनेक व्यक्तियो के परस्पर सम्बन्यो के विपय मे को भी रहस्योद्धाटन दोनो 
गोर से नही होगा एसा परस्पर विद्वासं रहा होगा । यह लिखते समय मुहे 
प्चात्ताप होता ई कि यदि किन्ही सन्दर्भ में कु सूव्र मेँ नथूराम या भापटेे 
पष लेता तो माज उनके विपय मे वहुत कुछ छित सक्ता था, किन्तु उतके द्वारा 
गोपनीय रय गये तथ्य उनके साथ जो गयेसौ चले ही गये । 

्स्त्ास्मो के वीच विचरण करनेवले नथूराम गौर आपटेकी दृष्टि मेगौरभी 
करई योजनाय माई होगी एसा प्रमाण में प्रस्तुत किये गये शस्प्रसभार से ही दिखाई 
देता ह । किन्तु स्यात्‌ किसी निरिचित योजना कै कार्यन्वियन की स्थिति तक 
ये नदी पहुचे होगे इसर्यि अपने जीवन के सम्बन्व भँ सामान्यतया निर््चितता 
कौ स्थिति उस समय तके उनकी थी । दिनाक्र १३ के प्रमाणसे ही एसा प्रतीत 
होता ह कि वसी निर््ितता उसके भनतर नथूराम के मन में नही रही । 

अपने दैनदिन व्यवहार में हम शनुमव करते है कि क्रंसी विरिष्ठ कार्य॑के छवि 
रखी हुई रारि अनेक वार सहसा प्रस्तुत हुये किमी उन्य मावश्यक काय मे व्यय 
करनी पडती ६ । किराये के लिये अथवा दफानदार को चुकने के ल्म रखे गये 
पसे, अथवा पसो का एक वडा भाग अपने कषतिगरस्त वाहन या भयने आहत हाथ 
या पैसे की चिकित्सा के माकस्मिक कार्य में खर्च करने पडते हं । गाधीजी के षन- 
शन का समाचार पढते ही अपनी अन्य योजनामो को दुर रखकर भारत शासन 
की लोकतात्रिक कार्यपद्धति म गाघीजी के भवाछनीय हस्तक्षेप को रोके के 
किमे मपता सर्वस्व न्यो्ावर करके भी गाधी वधका कार्यं सर्वप्रथम हाय भे ठेने 
का नथराम ने निरय किया हौगा बयोकरि उनके मतातुसार यहं राष्ट के जीवन 
मरण का प्रन था । किन्तु उस एक व्यक्ति के मन मेँ उत्त हुमा विचार षडयन्तर 
की सन्ना से थमिहित सही किया जा सकता । 

दिनाक १२ की संघ्यामे १३के प्रात तक किसी समय नथूराम ने अण्ना 
विचार नाना को वततायां होगा । नाना ने सहमति व्यक्त की होगी अथवा स्वय 
श्री नरम की योजना मे भाग छेते का उत्साह दिखाया होगा । गौर उस उरटृश्य 

पूति के लिये दोनो ने परस्पर मिलकर मागे की योजना बनाई होगी । तथा- 
कथितं पड यत्त्र का वही उद्गम हुमा । यही था वहु अभागा क्षण । *#*# 


न= २७ = 


तीन 


लश्युरासन च्छी स्नल.स्थिलि 


सावीजी दवारा जनजागृति के छिये क्रिये गये प्रयतो से नथूराम भपरिधित 
नहो ये \ उनका महत्व वे जनते ये । रूसी स्थिति भं गाधी वध का निर्णय 
करते समयं उनकी मन स्थिति कंसौ रदी होगी यदं देखना गावकयक है 1 

दिनाक २४-११-६४ को कारागार से मेरी मुक्ति के चालीस दिो पृत्वात्‌ 
हौ मारतं दशना अधिनियम के अनुसार मूते फिर कारावाच हो गया 1 चार भास 
के उपरान्त दिनाक २९-३-१९६५ को गे महाराष्ट के गृहमंमी मानवीय वारा 
राव देसाई फो उस समय के चेचित विषय पर एक पत्र लिता था । उस पत्र भे 
ने उपरोक्त वियय की किंचित चर की है । जनमानस पर माधो जौ का अभाव 
मि प्रकार का या सका वणन निम्न मामो भं किया गया { परच्छिदो के पूर्व 
क्रमक मूख पत्र कै सनुस्प ह 1 } 

२३९ त्या माघी वध पिस्तौल हायमे केने गौर गोली मार देने जसी सामान्य 
घटना थी ? यदि कोई उ इतनी सहल सामान्यं घटना मानता ह तो वह्‌ अज्ञानी 
ह । उने जनुभव नही है । को$ भी वव इतने सहल गही. होता । फिर गावो 
वेचततो कदापि नही या। 

४०. मन्तिम घटना फे सन्दनय मे गाघीजी से किठना भो मभेद श्यो म 
" अन्तहोगलला भाजी के पीठे एक महान्‌ जीदन फा इतिहा उड़ा था ! 

४१ सत्याग्रह किन्त के सम्वभ्व मे किसी का कुछ भो मत॒ क्योन हो, 
लोतमान्य क परवान्‌ उलन ह सवता यँ गायीजी चे सत्याह के माध्यम मे 


होः 


नान्य जनता तके देग्ेम करो मावना गौर पराधीने रोपो कौ अनुभूतिं 
के पचाया । 
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४३. सत्याग्रह के माघ्यम से गाधीजी ने सामान्य जन के मन से वन्दीगृहुके 
भय कोनष्टकर्‌ दविमा। 

४८. गाधौजी ने महात्मा की उपाधि स्वय धारण नही कौ । प्रत्युत जनता नै 
उन्हे यह्‌ भादरं प्रदान किया था। 

४५ देग घौ नई पीढी स्वरतन्यठा के गीतो कौ क्य प्र चरण रखती हु 
आने वठ रही ओ । सूतते स्मरण है, उत समय नथूराम १७-१८ वर्प के थे गौर्‌ 
म ७-८ व्यं का ( १९२७-२८ ) 1 नीत्त लिखने का नथूराम को शौक था । नये 
गीति वे भूतो कष्टस्य केरा देते थे। "'ही--परवगता क्षणि सोडी, तोडी पारतन्य- 
वैरी" ( बहु परयता तुरन्त छोड दो भौर दास्यता की ला तोड दो । } इस 
भ्रवार्‌ बी युद्ध पक्तिया ममे भभी त्क स्गरण ह। उस समय उनका अर्थं मेरी 
समस मे नही भाता था। एक दो वर्प पस्चात्‌ गणेश उत्सव कै एक भेतेमे 
मने उनका रचिन एक गीत गायां या जिसका भावार्थं था--"'हे विघ्नहर्ता । 
हमारी पराधीनता दूर करो । शत्रुम का सहार करने की हमे शक्ति दो ।” भभि- 
भराय यह्‌ रै कि उस समय युवा पटौ स्वतव्रता कौ कल्पना से उसफू्तं थी 
गीर्‌ यौवन की मोर अगम्नर हनेवाली पटी हस कल्पना के सस्कार ग्रहण कर 
ग्दी थी 1 गाघीजी कै प्रयतो से यह सव हो रहा था । 

४६ “महात्मा गावी कौ जय" उस समय का रण्धोप थरा सौर गाधी ठेपी 
रणवेश । वियार्थियो मेँ यहु उल्माह एतना वडा चढा था सानो वह॒ युद्ध ही कड 
र्ट! उसी भावैश से यह रणवश धारण करते ये भौर गगनभेदी गर्जना के 
साथ रपघोप करते थे । रणघोय करते थे बौर देत की मार सातेथे। अरीकी 
टोपिर्या दृप्त हो रदी थी भौर विदेशी वसो एव वेशभूपा कै प्रति जनसामान्य मेँ 
तीत्न धृणा का सचारहो रहा था। 

४७ उस वथमे गावी कीन्ह, कर्के है, अथवा मग्न कौन है, गौर 
कट के है यह्‌ सोचने समदने फी बुद्धि की क्षमता ही नही थी। उसी बायु मे 
“सावरमती सत्त जेमा @ 1 मथवा “जालिम सरकार नही रखना" जसे गीत 
र्व न समन्न मे माने ष्र्‌ भी वालको के होट पर रहते थे । 

४८ सदस्तर राति गाघीजी का सिद्धान्त नही था 1 किन्तु जनता में स्वराज्य 
चेतना का उत्साह इतने उत्प पर था कि छोग सरदार भगत सिह की जय' का 
उद्घोप करते समय स्वय को भी मूल जाते ये । भगतसिह कौ मनोद्ा पर 
जिघा गया किती का गीत्त--“मेटेन न महिन्यानी' (नौ महिनो कै वाद 

फिर भिक्ूगा } घर घर्‌ गाया जाता था 1 

४९ मराद मे, गाथीजी उस समय उस्र पीठी के हूद॑य मे, सामान्य जनत्ता 
के हृदय मँ, कूटकूट कर समा गये थे । एक व्यापक चरि गावीजी के पदे था । 
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इम चर्त घे पणं परिचित होने के कारण गावीजो के इस चरि को पूं 
विराम देने का निर्णय करने के पूर्वं नथूराम की मन स्थिति क्या रही होगी द्सको 
उत्लेल भी मैने उसी पत्र भं क्रिया है । सम्बन्धित गदा इस प्रकार हँ 

५० सम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध भ गांवीजी की नीति अत्यन्त 
हानिकारक सिद्ध हुई है, अव वे राजनीति से निवृत्त हो बौर राष्ट के निर्णयो मे 
स्त्तेप न कर एसा अनेकं काग्ेसी नेता कां मत था यहं सत्य है । किन्तु 
एसा मत रखना पृथक बात हँ गौर गाघीली के जीने का अविकार जो प्रमात्मा ने 
उनके माग मे दिया होगा, छीन ठेना पृथक वात है । 


५१ सरदार टेर का गणघौजी को नीति के सम्दन्व मे मत गौर गाघोजी 
द्वारा “पटे मव मुद्षपे नही पृते गौर मेरी ओर आनाकानी करते है" जैसे 
विचार व्रत करना इस पृष्ठमूमि पर गाधी वध के पीछे सरदार पटे 
का हाय थासा सदेह व्यक्त किया जाता हई । किन्तु एसा सब्देहं पटे के प्रति 
अन्याय है! अविकसे अधिकं पटेल त्यागन्पतरे दे देते) भने सुना टै, यदि 
३० अनेवरी अथवा उसके आस परास गाधी वध न होता तो सरदार पटे के 
त्यागपत्र कां समाचार हमे पतो मँ पढने को मित्ता मुसचे लगता है कि 
श्री एच च्टी मार अय्यगार इस सम्बन्ध मँ मधिकं प्रकारं डाल पृते द । 

५२ प्स्तान से आमे निर्वासितो की भावनाय उन दिनो वहत कुव्ष 
थी! यह्‌ कंसा स्वराज्य मिला है ? विना भूकम्प के हौ उनके वैरो के नीचे कौ 
भरती विसक गद 1 एषी उनकी अवस्वा हो गई थी । रक्तरजित जनसमूह्‌ वेगवती 

नदी कै प्रवाहा चला आ रहा था! 

शेक्सपीयर ते एक स्यान पर एकं गलकारिक वाक्य ठिखा है--“धदि घावो 
के पास जिन्हा होती तो वे भपनी पीडा चीख-बीख कर व्यक्त करते 1» यहा त्तो 

भ्येक निर्वापतित गपने आप भे एक चरता फिर्ता धावे था भौर उसके पास 
जिन्दा भौ धी। वाहने पर मीः समाचार पत्र लि क्षोभ को व्यक्त नही कर्‌ 
सकते थे उसे निर्वासित के बिरार समूह कौ जक्ष लकष जिह्वाबो से निकरमे वाले 
उद्गार उन्दवास, समप वायुमल मे भर रहे थे । अणु विस्फोट के होनेवाे 
निपःविस्तरार के समान देश का वातावरण कव्व होता जा रहा था 

५२३ शोक के उद्वेग से मानव अन्त करण शाप देता है। भावीनी को मर 

जाना चरहिए, गाधी मरता है तो मले दो, उपे कारण हमारा सर्वस्व छुट गया 
स प्रकार कै उद्गार सार्वजनिक स्यानो पर गरसंख्य कण्ठो से वरव निकल 
तच] 


इ छि भी शाप देना पृक वात दहै बौर माधौजी को मार गना 
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५५ यदि अमुककोनमारागयाततो वह हे मार ठलेगा यह बश्चका 
गी हेत्या करे पर विवज्च करती है । किन्तु नथूशम गाधीजौ को न भारते तो 
याघीजी नयृराम को मार डर्ते एसो भी कोई सभावना इस प्रकरण भें 
नही थी । 

५६ आत्म समर्पण के उदाहरण भी कभी कमी मिकतते है । हत्या करके रक्त- 
`रजित दस्प्र के साय आरक्षी या न्यायालय क सम्मुख जाकर हत्यारे के द्वारा 
अपना पराच स्वीकार करने जैसी घटनारये, पटी जाती है । ^मजञे अधिकार नही 
थारफिर भौ मने विधिको सयवा कानून को जपने हाय मे शिया बौर अमुकको 
मार डा । भात्मरभा कै लिये नही प्रत्युत अमुक कारणोसे मैने एसा किया है। 
मँ वि्धिको तोडन। नही चाहता इसचिये मृन्षे यथाविधि दण्ड द्विया जाय ।"* एसा 
कहकर स्वय फायी को निमन्यण देना आत्मसमर्पण का मामके उदाहरण है । 
"किन्तु यहां तो एसी स्थिति थी क्ति मूत. हत्या शौ आत्मसमर्पण की मपेचा 
-अत्यन्त कटु हो । 

५७. एक प्रकार से वह हाराहल-पान था ।' माप कल्पना कर सक्ते है । 
आधीजी ने एक सम्पूर्णं पीढी को प्रसिति गौर कारं प्रवृत्त किया था । तथूराम भी 
उसी पीढी कै थे) कालान्तर मे प्रवाह के प्ट जाने परभी प्रारभे मन प्र 
पदे प्रभाव का सर्वया मिट जाना सभव नही ह ! देश में गाधीजी क श्रद्धाट मस्य 
थे । गावी हत्या का अथं था श्रद्वाटुजनो की भावनाभो को ठेस पंवाना । नथुराम 
न ही पाकिस्तान से निष्करमित विस्थापित थै न उनका गाधीजी से कोर व्यक्त 
वैरहीथा। मानव जीवन का महत्व न समक्षनेवाले निष्टुर रोगो मे वे नही ये। 
इस पृष्ठभूमि पर गाधीजी की हत्या का कठोर कर्त्य निश्चित करते समय उनके 
मन में भावनामो का सघर्पं नही हुभा होगा यह्‌ कंसे समव ह । अपने गुरुजन को 
युदधभूमि मे जपने सम्मुख ले देलकर महाभारत मे “गाडीव क्लसते हस्तात्‌" एेसी 
अर्जुन की स्थिति हुई थी । उसे भंलो के सामने रखकर नयूराम को मनोदशा का 

अनुमान करिया जा सकता ह । 

५८ मूकत रक्तमात धर्म नही है ! गीता भें मी रक्तपातत को धमं वेताकर 
म्उक्कां समर्थनं नदी किया गया । युद्ध दोपि कर्म है, भार कर्म मनुष्य का 
अनिवार्यः धर्म ह, ध्सलिये युद्ध करो, गीता का यह अभिप्राय हँ । मनुप्य का सहन 
-स्वभाव शाति द । वदी स्वाभाविक धर्म है ! रक्तपात तो दुर्घटना ही है 1 

५९. यह्‌ रक्तपात युद्ध नदी था । ददर ओ नदी था। इत प्रकार कै रक्तपात 

की एके विशेयत्रा है 1 हत्या के पूर्वं मारे जाने वाते के प्रति जन भावनाएः कितनी 
भी तीत्र भरं शूुव्व क्यो.न हो, हप्या के पश्चातु उर.के समस्त दोय उसके रक्त 
-मे धुर जाते हँ । उसके चरि का.ङृष्ण पक्ष दव जाता हँ गौर उनज्वंङ पक्ष भौर 
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चार्‌ 


गांधी ध्य च्छा ह द््िनि 


“वटर । मेरे शरीर की परीक्षा कीजिये । मेरा हृदय, मेरी नाडी भादि 
व्यवस्थित ह या नही, देखकर वतादये 1” प 


गवी हत्या कौ घटना के कुच ही समय पञ्चात्‌ नथूराम की कश्ारीरिक परीक्षा 
कै लिये बुकाये गये ाक्टर से नयूराम ते कहा । नथूराम के अनुरोघ पर डोक्टर 
ने उनके हृदय भौर नाडी कौ परील्ला की गौर सव कु पूर्णतया सामान्य मौर 
सुव्यवस्थित होने की घोय्णा की 1 

लाके के विदोप वदीगृह मँ निवास करनेवाले हम न्यायावीन वन्दी परस्पर 
बातचीत किया करते थे! जैसा म पहले रिख चका हं, वास्तव मे, दस भियो 
फे समी अभियुक्तो को गाघी वव के पूर्वं किसी योजना या पडयन्त का पूरा 
पूराज्ञानन या! जिन घटनाय का ज्ञान नही हो एसी घटनाय सभी के रिय 
कुतुहृख का विपय था । हमारी वात्तचीत का मृष्य केन्र विन्दु यही था । 

न्यायाय मेँ प्रतिदिन होने वाली गवाहियो कौ सत्यता के सवच मे घौर 
उनमें छोडे गये तथ्यो ओर जोड़े गये प्रसगो के सम्बन्ध मे भी हम परस्पर घर्चा 
करते ये ! गवाहौ की प्रदन-परीक्षा के लिये कौन से प्रञ्न सपने वभिभापक को 
हमे सुक्षाने चाहिए, इनका निश्चय भी दसी वातचीत में हीता था 1 

गवाह के वक्तव्य कौ भी सत्यासत्यत्ता हम वास्तविकं घटना के जाधार पर 
परखते थे । वहुधा एसा भी होता था कि गवाह सच्चा सयवा वास्तविक, प्रं 
असली वातो मे कुछ वाते असत्य हती थी । प्रकन परीक्षण मे यह यसत्याम 
न्यायाधीश पर प्रकट हो जाता था बौर न्यायाधीश भी इसे गवाही के उस्र माग 
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कौ अस्वीकार करते ये । कितु कभी-कभी प्रदनपरीक्षण मे भो असत्य का खण्डन 
कठिन हो जाता था । उ स्थिति म वह्‌ असत्य ही अभिलेलो में सत्य वनकर 
प्रतिष्ठित हो लाता या! 

कमी-कमी किसी घटना का द घरी घटना से सम्बन्ध जोडने के लिए किसी 
गवाह को खडा कर दिया नाता था भौर सम्बन्धित धटनाएं ठो सच्ची होती 
थी किन्तु गवाह नकी एवं कषूढा होता था । हमारी धर्वा का यह मी एक 
मनोरक विपय था 1 वदतं सावधानी गौर सतर्कता से खड किये गये एसे गवाहो 
की शूठ गवाही को भप्रामाणिक सिद्ध करना असमव हो जाता था 1 


यहां मेरा यह अभिप्राय नही ह कि श्ञासन ते जभियुक्तो पर भूा मभियोग 
चलाया अथवा मसत्य मारोप ख्गाये । अभियोग की पुनरंचना जया प्राप्त दण्ड 
कां निराकरण मव समयात्ीत बिपय हो गये है बौर न्यायाधिकरण पद्धति से परे 
है इसल्यि मभियोग कौ असत्यता का सकेत असयत्त मी है अनावश्यकं लौर 
भौर तकसगत भो नरी है । आगय यह है, कि गाधी वध सम्बन्धी सत्य को 
जानने के लि न्यायाख्यीन अभिलेल का उघ्ययन पर्याप्त चहौ है 1 वेदीगृह के 
भीरो के भीतर की चर्चा का कु दा आपकी जानकारी मेँ मनि पर ही गाप 
न्यायाठमीने अभिलेख कौ सहायता से सत्य के निकट परहुच सकते है । सत्यान्वे- 
पणकी दृष्ट से मेरी यह चर्चा शासन के किये मी उपयोगी हो सक्ती है, एसी 
मेरी धारणा है 1 4 

पदं के पौ, घीक्चो के भीतर नयूराम गौर आपटे कौ परस्पर चर्बी ज 
भी मेरे स्मृतिपटर पर चमक रही है । उनका कोई अञ धूमिर नदी डा है । 
प्रयम्‌ दिन नयूराम कै मुद घे सुनी वाते तो स्मृति मं तैरती रहती है । 

अपने टायो होने वे माची वघ के पक्चात्‌ लोगो हारा सपना नाम 
किर-किन विरोपणो से संयत्ते करिया जामेगा इसकी मयू राम शरो पूर्वं कल्पना थी । 

“ छोय मृक्षे सिरफिराया पागल वतायेभे, कही म सचमुच पाग न 
मान ल्या जाजे। उर दञा भे, मानसिक विहृति कौ दा में वध के साषार 
पर दाप्तन को मृञ्न पर अपनी दया खादने का मवद्र मिरु जायमा अयवा वचाव 
पञ्च हौ मूते मनोविकारयस्त घोषित करके मेरे खिये दया की याचना करेगा 1” 
चयूराम इष स्थिति के मे कदापि तर न ये) इसीलिि उन्होने डोक्टर घे 
मनौ ारीरिकि परोक्ञा करने का गनुरोघ करवा था) डोनटर के नुसार 
उनका दवास प्रक्रिया सामान्य बीर नाडो की गति उत्तेजनारहित्त थौ 1 

षट भौ हो, नधूगाम दारा भह अरवैव इत्य मन कौ एक विधिष्ट दशा में 
सम्प्र हुन, था, यह कोई मी स्वीकार करेगा । स्वय नयूराम भ यह्‌ मानते थे 
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कि उस दुष्छरत्य के पश्च मे कोई वधानिकं तकं नही दिया जा सक्ता । फाषी ही 
ईसं कार्यं का उपयुक्त दण्ड है, एसी उनकी भी धारणा ची 1 


मन की इस अवस्था के अनन्तर मानव मनं की अन्य प्रत्तियो से वे गून्य 
नही थे। अपने यसाधारण त्य से मँ गाघी-परिवार पर एक असह्य आधात 
केरने जा रहा ह, इखकी उन्दः कल्पना थी! इस विषय मेँ सेद प्रकट कले का 
अवसर खन्द गाधी वध से थोडी देर पीछे ही मिल गया या । 


पकडे जानेकै अर्णत्‌ गिरप्तारी के कु समय पदचात्‌ नथूराम को पहले 
तुगलक रोड ओर पीछे पार्टरमिट स्ट्रीट कै मारक केन्द्र कौ कोठरी (हवाल) मे 
रखा गया धा । मधिकारियो के साय अनेकं लोग उन्हे देखने के चये आया करते 
ये । कोठरी का प्रहरी वीच-वीच में सीकचो के सामने खटा हो जाया कसा था 1 


सीकचो के वाहर भाकर सदे एक पुरुप से नथूराम की नजर मिरी । 


"रे सम्यता ह, आप श्रीयुत् देवदास गाधी ह ?" “हां } भाप कंसे पहचानते 
ह?" उस पुरुष ने भरतिपरदन किया । मँ किसी विद्रूप, भस्त ओौर भसभ्य 
व्यक्ति को अपने पित्ता के हृत्यारे के रूम में देखूगा यह श्री देवदास की कल्पना 
रही होगी । नथूराम का सौम्य भौर स्पष्ट भापण उनके व्यि जकल्पनीय या 1 

“हम एक पत्रकार परिषदं फे सदर्ममे एकत्र हए ये ! भाप "हिन्दुस्तान 
टादम्स' के सम्पादक फे नाते वर्ह मये थे ।*' सथूराम ने कहा । 

“मौर माप 1“ 

^ नथूराम बिनायक गोडसे, दैनिक 'हनदुरषटः का सम्पावक । क भी षही 
था । आप आज पितृहीन हौ चुके है। भँ.दसका कारण वना हँ । अपि पर गौर 
आपके परिवार पर जो वच्पात हभ है, उसका मूषे खेद हँ । भय विद्वान्न 
करे कि किसी वैयक्तिक शत्रुता या देप से अथवा मापका अनिष्ट करने के उदेश्य 
से प्रेरित होकर मने यह्‌ कार्य नही किया \“ 

जिसके शहस्माकारी' हायो का रक्त भमी सूखा न हो, वह्‌ मनुष्य इतनी 
शि से, सतुरित्न गौर सयत स्थिरक की भांति वार्ताप्‌ कर रहा है, 
-यह देखकर श्रौ देवदास का कुतहर जाग उठा । अपने पित्ता का अत कटने वले 
-्यक्ति से उर घृणा होती तो उसमे कुछ भी मस्वाभाविके न होता } यदि वसी 

धृणा का भनुगरव चन्द हुमा मी हौ तो उन्होने उसपर नियत्रण रखा । पितृचियोग 
के क्षोभ को नियत्रित करके उन्होने पृषा-““तरव आपने एेस्ा श्यो किया ?* 

“कारण राजनैतिक भौर केवर राजनैतिक ही है)” नथूराम मे उत्तर 

दिया “क्या जाप आधा पौन घटा सुन सक्ते ह ? जधिकारियो से पूषि । भूष 
सम्पादक ह, पृष्ठभूमि आपकी समन्न मे भा जायेगी ।" 


“वात मत कीजिये, भाप आ जादये 1“ समीप ठंडे अनिकारोने धौ देवशम 
से अतुरौव किया । गाघीजौ फे पुम हने फे कारय शरी देवदाम को मवूरामने 
दोन्तीन मिनिट वार्ता की दूट री गयो थो 1 मपने अवृणं बुवृट्के तायश्री 
देवदाय चहँ ये हट गये । । 

इस अभिगोग का प्रमाण क्रमाक पौ० ८० एक गोयी मर दिले दै नम्वन्य मे 
है । “महात्मा गावी के पुत्र श्री देवदान गावौ ने पिम्नीर गौ मोनी का ण 
हाय मे दिया। उच पर @700/19 1 ‰1 ए जिन ह । चमे उयदा कै 
मवार प्र वरामद किया, पुडिया वनायौ, राजमुद्रा अनित की! हन्ता 
जसवन्त सिह डी° एम० पौ० नयी दिस्गी, सम धी देवदान गाधो, भी नुगन 
उवरदार्‌, दिं ३१-१-४८ { मुद्रित अनिले भाग १, पृष्ठ ३७ ) 1” 

उपरत प्रमाण कौ पुष्ट के लिये श्री वेवदा गाथी वौ गवाही प्रस्तु नही 
की गयी । इन प्रसग भे शो गुग्नसिह रवरदार्‌ की गवाही १९-७-४्८ फो हूर 
( मित ममिन्ख भाग १, पृष्ठ ७४} । यदि श्रौ देवदास को न्यायाय मे 
वृखाया नाता त्तो नयूराम से हुमा उनका समाप उनकी गवाही ये ही उटभरून 
क्रिया ना नका था! तयापि गावोजी कै द्वितीय पुरश्च रमदान गापरौ को 
लि गये पह पत्रमे ही नयुराम मे श्रो देवदास के समक्त व्यक्त परिये यवे अयने 
विचार दहरे है । पूना के पास स्विठ पानरोत का वाब टूटने ने बाड ना गयी 
जिसमे आया नगर प्रभावित हमा था 1 रसौ पान्त को वाढ में प्षम्बन्यित 


साहित्य के भीग जाने पर भी सम्बन्वित पत्र पदे जाने योग्य रह्‌ गया इसक्तिर्‌ यह 
सन्दर्भ देना समव हौ सका ह । 


मई, जून १९४९ मे गिमला फे उच्च स्थायाल्य मे जभियोग के पनराय के 
माबेदन की सुनवाई चल रही थी नथूराम को अम्बा चेर से वहां खाया गया 
था 1 एक दित बन्दिपाल ने उन एक पत्र दिया 1 पत्र खोलने का कष्ट यथासौ 
ही उढाते थे । उससे जिन्नामा। पूति मे विलम्ब नही होत्रा था । 

वह्‌ श्री रामदास गाधी का नागपूर से ्रेपित दिनाक १७-५-४९ का पत्र या 1 
परिय नचूराम गोड" इख सम्बोषन के साय श्री रामदास ने सर्धयम पना 
पर्विय ही दिया है (“निन हत्या करने पर आपको विरक्षणर अभिमान 
अनुमव होता होगा, प्रस्तुत पञ्च का छेदक उन्दीकापूत्रह 1" ( 76 शतप 
५१ पऽ 9 पत इण 0१ ०८९ भणण इत्लय ६0 प्नठ हरटवे६ एप्त प ४०९ 
पए 25825579६९व्‌ ॥ 

पन मावनू्ं है । मातमोयता से परिरं । क्िचितं विपयान्तर करके मी वह 
प्र यहां देना चाहता हूं । प्र न्‌ ह 


म ^ पन का मावानुवाद्‌ इस प्रकार है-- मेरे पिताजी के 
भानि देह का ही आपने जत किया है, मौर कुछ नही, इका ज्ञान भापको 


वे 
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एक द्विम दोमा पता मेद्य विया 1 जयोकरिएक मन्न पर ही नही प्रदयत 
मरणं नतर फे दष छोगोौ फे हृदयो पर मेरे पिताजी फे तत्व का प्रभावि गभी 
त विमाने है \ तन्ूर्णं समार कै छोगो ने राप्टो ने, मेरे पिताजी को जो शद्धा 
जरिया समपित्र ४ौ ह उनने यहं सिद्ध हौ चुका हं । 


” समार फा प्रत्येयः व्यक्ति शाति फे लिये अत्यत मातुर ह यह आप जानते 
ह । मन्यः धन्ती नही, प्रलयुत परस्पर की सहानुभूति ( 2४६५२। पणव6- 
आमाठाणू ) मौर्‌ एक दनद मै प्रति भादर की भावना ही ससार मँ शतिर 
सतीह! जो एसा पहते ह भीर जिनकी यह मान्यता हँ उनमे वर्तमान युग के 
यर वेट व॒द प्रवत्तक ( 27 10708} भी हँ । यह्‌ देखकर आपको विस्मय हुमा 
होगा । ठम देय कै छाणौ छग सस्य भीर बहिखा ऽन भरर गौर सार्थक शब्दो 
भ उमे भादना का अनुभव करते ह। 


लापे मन को मौर दृष्टि को जिस कुहरे ने भौर भ्रात वारणान ठक दिया 
ह उस कोहरे ओर भ्रात धारणा के निराकरण मे उपर्युक्तं वस्तुस्थिति आपकी 
साटायता फरेगी दैसौ मूते माचा ई । दस भ्रात घारणा का निराकरण होते ही 
जपि प्ररतायेमे भौर अपने जो कृत्य किया वह सर्वया करणीय गौर त्याज्य ह॑ 
उम सत्य का साक्षत्कार भापको हो जाया 1 इसमें मुक्ते सच सदेह नही है. चाहे 
यहं एत्य किसी धम रिद्धि कै निये हौ मयवा राजनैतिक उदेश्य की पूर्ति के लिए 
दो सयवा फिरी मीर कारण से प्रसिति ! आप शास्व समत भौर तकंसिद्ध॒विचार 
पदति के समर्थवा ह] { ण शाट 2 पषण ण उष्छाण दत्‌ 0०) 1 
समाचार पत्री फे अनुसार एसी अपने सम्बन्ध मे आपकी मान्यता ह । द्सरियि 
आप मेरे हृदय के व्रण फी कल्पना कौजिये, रेरा मेरा आपसे माग्रह है । यदि 
आप एसा करे तो भापने मह कृत्य करफे गपना भी कोई वहते प्रिय कायं नही 
करिणा हं यह्‌ भापको प्रत्यक्ष जन पडेगा । 

आपका सत्यैषी, 
यार्‌. एम्‌- याधी, 

“पुन एव--दि १-५-४९ को मते दिन्दूस्याने के महादासरक ( 00८० 
(लय } कौ पन भेजा ह यह्‌ आपको सूचित्त कर रहा है 1 भापके विरद 
अभियोग चदानेवाले विदोप न्यायाय ने आपको जो दण्ड दिया ह वह॒ भापको 
चयो नरी भोगने देना चाष्टिए्‌ इसका कारण मने इस प्र मे दिया है । 


भार्‌ एम्‌ गाधी 
दूस पश्र कै मिक्ठने पर दूसरे ही दिन अर्यात्‌ ३ जून १९४९ को नथूराम ते 
उत्तर छिवा अर नियमानुसार शिमला के दिष्टी कमिदनर कै मार्फत भिजवा 
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दिया ! श्रियवन्ु' के विशेषण से श्री रामदास गाधी को सम्बोधित करके उन्दने 
इस धत्र मे अपनी मनोग्यघा व्यक्त की है । वे लिखते दै--"भेरे हाथो से आपके 
परम पूजनीय पिता का दु खद अन्त हुमा उससे अपकरो गौर आपके सम्बन्धियो 
को जो मानसिकं मधात पहा है उसके विषय मेँ एक मानव के नाते अपनी भाव 
नाये व्यक्त करे के लिए मेरे पास व्द नही है 1" पत्र के गन्त मेँ नयूराम पुन. 
चिते है--“भापके पिता का मेरे हायो से हृए निधन से आपको नो पीडा हुई 
ह उसकं लि जँ पुन गहरा सेद व्यक्त करता हूं 
शरी रामदास गाधी के पत्र के रोप भाग के सम्बन्वरमँ भी उन्होने सी पतर भे 
लिखा है । इष प्रसग मे उसकी भी किचित् चर्चा करना अपरा्तगिक भ होगा । 
माघीजी कै कुच सिद्धान्तो ओर उन के किय उनके द्वारा आविष्कृत जीवन 
पदति कै स्वायित् कौ ऊपर चर्चा हई हँ ! गाघीजी के भक्त गाधीजीवन पद्धति 
के उपासक होते है । श्री रामदास गष फे अनुसार उस समय तक जन मन प्र 
गाषीली के ततो का पूर्णं प्रभाव था ¦ इस दशा भं सहानुमूति नही तो कमसे 
कम नयूराम ॐ मत परिवर्तन के छिये ही सही माघी भक्तो के मस्य पत्र नथूराम 
को मिलने चाहिये ये । शाघीजी ह तो मरे थे, उनके तत्व तो जनमानस मेँ 
वमान थै । श्री रामदास कौ यही भाग्यता थौ । गाधीजी के सत्वो भ सवते 
रल है हदय-परिन्ेन 1 यदि गा्ीजी के इत्यारे का हृदय-परिवतेन हो णाता 
तो बह्‌ गावौवाद की कितनी वो विजय होती । गाी-दर्शन के अनुयायियो 
को स्वाभाविकं सूप मे इसके सिग प्रयल करना चाहिए था किन्तु ठेसा प्रयल 
कैवक एक ने क्षिया, गौर वह एक ये श्री रामदास माधी । 
त भत परिवर्तन न्यायालय का कार्यं नही है। किसी के विधिबरिरोधी कत्य का 
५१. चन करके उसे उसके अनुत्म दण्ड का निदे मात्र न्यायालय की कर्न्य-सौमा 
९। नवुराम चाहते थे कि त्यायायेतर कोई व्यक्ति उनके मत के परिवर्तन का 
गल करं । सशस्त्र करति पर विश्वास करमेवारो किवा हिसा भे विवास करने 
शल का हृदयपरिव्तन गाधीवादौ विचारपद्धति का मुख्य आघार है ओर 
भासत म सत्न सच्चे गावीवादी है देसी सर्वत्र मान्यता थौ । नथुराम तत्वचितन 
न कर्‌ क्ते हो यवा वाद-विवाद करने कौ सामथ्यं उनसे न थी, एसी वात नही 
थी 1 उनका मानसिकं तखन गन्त सक सृस्थिर था यहाँ तक कि फँसी के दण्ड 
१ रनिक भी मातिति न होते हए एक स्थितम पुरुष के समान उन्होने 
उच्न न्यायालय मे गौ दित तक बपते पञ्च का ुक्तिुक्त मोर तरवृ प्रतिपादन 
$ स्वय मिया था । उन्होने किर महाविद्यालय की उपाधि प्रप्त नहो की 
र 7 क श्रिभी अध्यवसाय गौर चितन ने उनकी मेधा कौ अवस 
न किया या । स्वयं व्वायमृति को उनकी उती बुद्धि मौर 
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भाषा पर अद्भुत अधिकार कौ सराहना करनी पडी थौ । अपने निर्णय में उन्होने 
कहा है- 

“उसे मेद्िकुलेशन का प्रमाण पतर लेनेकाभी य नहीमिखा ह तथापि 
उसका पठन अच्यत प्राजल ह । इस न्यायाय मे अपने पक्ष का प्रतिपादन करते 
समय उसमे उग्रेजी भापा पर अपने उच्चतम अधिकार का गौरं प्रशषसनीय सूस्मष्ट 
विचारक्षमता का परिचय दिया ह 1 ( चक्री टितं निर्णय प्र पृष्ट २०६ } 

मस्तु, नथूराम की इच्छा थी गावीजी कौ हृदय परिवर्तन पदति का अनुभव 
कोई उन्हूं कराये गौर नही तो कमे कम दुसरे को सम्ञने की शुविवाही इस 
वहाने प्राप हो 1 

जव किरी विशिष्ट उदेश्य से प्ररि होकर कोई व्यक्ति उससे द्रप हो जाता 
है ओर मानसिकं एकाग्रता की अतिम अवस्था तक पहं जादा ह॑तो वह्‌ ्यक्ति 
भयातीत गौर प्रलोभनातीत हो जाता है । नथूराम जिस अवस्था तक जा पुषे 
थे उसके कार्य-कारण सम्बस्यो की ध्येयनिष्ठता कौ चर्चा यहाँ करना मेया मभि- 
प्राय नही ह 1 विरेप न्यायमूत्ि हारा दिनाक १०-२-४२ को फासी का दड सुनाये 
जाने के पश्चात्‌ नथृराम ओर उसकी मृत्यु भामने सामने थे । फाषी की दोरी का 
आततक या शाप्तको की दया का प्ररोमन उनके मनमे परवात्ताप उत्पन्न करने मे 
असमर्थं थे । मन को उहौपित अवस्था भ कोई कृत्य कर डालने के पस्चात्‌ जव 
उततेजना श्षात होती है तव प्राय अपरायी का मन उप्ते इस विकार से कुरेता 
र्हृता ह कि वह उत्तेजित क्यो हुमा था ? इसी स्थिति को पर्वात्ताप्‌ कौ स्थिति 
कहां जाता है, किन्तु मन की उस्र उदीपित्र यवस्था का यदि कोई वैचारिकि आधार 
है तो उस आवार की भ्रान्ति अपराधी को तर्वपूर्वक समन्चाने पर ही उसे अपने 
कार्यं का अनीचित्य अनुभव होगा एवं मैने नैतिक दृष्टि से को गपराव करिया है, 
यह्‌ वोव होगा । यहं मपराघ वोध ही पर्चनिाप की पूर्वपीठिका है । 

_ पक्वात्ताप की भावना भी तत्वत निक गौर निरपेक्ष -होनी चाहिए । 
“कषे जपने कृत्य पर पर्चात्ताप है सुत्त पर दया कौजिएु 1 ” दस प्रार्थना मे घ्वनित 
धर्चात्ताय निरपेक्ष नही हौ सकता । उसके पीछे तो प्राणरस्ना की अपेक्षा निहित 
ह 1 गपनें उदर्य के प्रति पूरी निष्ठा के साय सूव सोचने विचारने फे पञ्चात्‌ 
नथूराम ने माधीजी का वच किवं थां । फिर भी वे परदचात्ताप कृले कों तत्पर थे 
यदि कोई उन्हँ उनके विचारो की भान्ति भमाणित करके सरमन्ना सक्ता । इस 
प्रकार के पर्चात्ताप भे मेरे दारा किये गये अवै कत्य का परिमार्जन हो जयेगा, 
देसी नथूराम कौ मान्यता च थी ! यदि कोई उन्हे पचात्ताप करा सक्ता तो भरी 
उ प्चात्ताप के माघार पर वे दण्ड से त्राण नही पाना चाहते ये । यदि किसी 
ने भेरे विचाये की भ्रान्ति ओर छरत्य का अनौचिल्य प्रमाणित कर दिया तो तज्जन्य 
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पञ्चात्ताप कौ भावना को सार्वजनिक ख्प मँ भरीरभाति व्यक्त करके मै अपने छत्य 
का बिधिसम्मत फल प्रसन्ततापूरवक स्वीकार कड, नयूराम की यही इच्छ धी । 
अपने कायं से गावी-परिवार प्र क्था वीतेगी, इसकी कल्पना नथु राम ने 
पहले दी की थी, इसलिए अवसर मिलते पर गाधीजी के आत्मीयो के प्रति जपनी 
सहानुभति व्यक्तं के में उन्होने सकोच नही किया किन्तु मन के कसी कोने मं 
वै इतने तिद्चल ओौर निरष्ठिन थे मानो उनकी अन्तरात्मा उन्हु कहती थी-- 
क्त नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपितत्‌", स्थितप्रस्ता की इस आधारमीठिकिा 
पर आरूढ होने के कारण ही श्री रामदास गाधी के पत्र मे ध्वनित क्षमा दानं जन्य 
प्राण रक्षा की सभावना की सीढी हारा फासौ के तस्ते से उतर आने का प्रलोमनं 
भी उन्दँ विचरित नही कर सका ! वे विचार विनिमय अवश्य चाहते थे किन्तु वहं 
भी गाधीजी के एसे पटु शिष्यो के साय ओ राजनीति अथवा सत्ता से 
निप हो क्योकि, रसे व्यक्तियो से निचार-विनिमय क्षमादान की मपे्षा के करकं 
से छचति नही हौ सकता था। उनके द्वारा श्रौ रामदास कौ भेजे गये पत्र का 
अविकल अनुवाद इस प्रकार है-- 
चिम्ल, दि० २ जूतं १९४९ 
प्रिय ववो श्री रामदास गाधी, 
मापका १७ मई १९४९ का दयापूर्ण पत्र क मिखा 1 मेरे हाथो से मापके 
प्रमपूजनीय पिताजी का टु खद अत हुमा उससे आपको एव आपके सम्बन्वियो 
को जो मानसिक आघात पवा है उसके लिय एक मानव के नाते अमनी भावना 
व्यक्त करने योग्य श्द मेरे पास नही है, किन्तु इसके समान एक दूखरा पक्ष भी 
ध्यान देने योग्य है एेसा मेरा मत ह) अपने समस्त विचार कागज पर उतारने 
कौ परिस्थितिमें मै नही हन ही आपसे प्रत्यक मेंट करने की स्थितिर्मेही म 
स्वय कौ पाता ह किन्तु मेरौ फासी के पूर्व ुधतसे वदिगृहु मेँ भिरे मे माप अवश्य 
समर्यं हू । 
मं एक ताक गौर शास््रसमत विचारोवाला मनुष्य ह, यह मापने सुना 
& एसा जाप रिते है, निन्त मै रवर सवेदनाशीक भी हं यह जानकर आपको 
विस्मय होमा ! मेरी उन प्रलर सवेदनायो मे मातृभूमि कौ भक्ति मेरी सवेदना है ! 
आप कहते है कि मेरे मन से मेरे भ्रात निचार दर होत ह एक दिन मुञ्चे 
0 प्र अव्य ही पञ्चात्ताप होगा मौर अपना अपराघ मेरी समक्ष मँ 
, वन्वो । मेरा मस्तिष्क विचार ग्रहण के छि खु है, ( 1 शपः व ० 
1 व वारणा कौ नाति सुवा के स्थि सदैव तत्पर 
£ न्यता गततं है तो उच दर करके मृ्षमे पश्चात्ताप 


~ ४० ~ 


जाग्रत करने का मागं कौन साह ? निर्ित ही फासी का तच्ता नही, दया 
प्रदन भी नही ओर मेरे दण्ड मे चट ( @०ग्पा४।४० } भी नही । इसका एक 
माव मार्गं ह मुञचसे मिलना गौर मेरी भराति का मुने ज्ञान करा देना । दस समय 
तक ् मु एसा कोई दिखाई नही दिया जो मुदे पद्चाताप करने प्र विवश 
करदे। 

कुद प्रमुख क्रिर्ियन धर्म प्रचारको ने मुने बहुत से पत भेजे है । उनकी 
भद्धा के अनुसार मौर वित्र" वाइवल की दिक्षामो के अनुसार उन्होने मृक्षे 
कुछ उपदेश देने का प्रयत किया है । उनकी यह भूमिका भर्थपूर्वक समञ्चने 
योग्य है, किन्तु मपका ही प्र पहला पत्र है जो आपके पिताजी की सुविदित्त 
अथवा सर्वविदितर जीवनपद्धति के तत्व से कु सीमा तक मिक्ता जुरता है । 
सचमुच यहं ॒निस्मयजनक ह । मेर पास गारी गखोच से भरे हुए अनेक पन 
अति ह वे आपके पिताजी के कन्दी हिष्यो ने लिखे होगे एसा गै नही समन्नता 1 
कुछ भी हौ मुकषे आपसे अनुरोध करना ह कि आप मृक्से मिले! यथासभव अयने 
पिताजी के किन्ही प्रमुख शिष्यो के साय मिले ! बिदोपकर एसा शिष्य राजसत्ता 
से निर्छिप्त होना चाहिये ! उस्र भेट मेँ भाप मृदवो मेरी श्राति दिखा दीजिए अन्यया 
दया का यहं प्रदर्शन भौर कुच न होकर धूर ज्ञोकना ( ए; 6५25४ } मात्र हँ 
रसा मुञ्चे सदा लगेगा } 

यदि आप मृक्चसे प्रत्यक्ष मिले गौर मेरे साय मापका विचार विनिमय 
हौ, चाह वह्‌ मावनात्मक स्तर पर हौ अथवा शास्वसम्मत विवाद कै स्तर पर, 
त्तो कौन कह सकता है क्रि भप मेरे विचारो मेँ प्रखिवर्तन करा ठेगे गौरमुक्षमे 
प्चात्ताप जागृत कर सकेगे अथवा मै ही भापका मत-परिवर्तन करा लगा भीर 
अपनी भूमिका का भौचित्य आपसे मनना दगा 1 

आपको केवर सत्यतापूर्वक योना होगा केवल यही एक भारतं हमारे सम्भा- 
पणं के लिये होनी चाहिये । 

आपके पिता के मेरे हायो से हुये निवन से जापको जो पीडा हुई ह उमके 
किए यै पुन भान्तरिक खेद व्यक्त करता हं । 


आपका सद्मावी-- 
नथूराम विनायक्र गोदसे 
पुन व्व-- 
यदि भापको उचित प्रतीत दो तौ जाप इसपत्र की प्रति भस्तिके 
महालारक को भेज दे । 


उपरि निर्दिष्ट दो पत्रो के प्रचात्‌ गौर पत्र व्यक्हार भी हुमा था 1 जनश्यक 
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होने पर उसे यया स्थान उदुषृत किया जायेगा 1 सराराश यह्‌ है कि आचार्य विनोबा 
मावे ओर श्रौ किशोरीलाल मश्रूवाला इन दो व्यक्तियो के साथ नेयूराम से मिलते 
का श्रौ रामदास भाषी का प्रयल था । किन्तु उनका वह्‌ यल सफर नही हुमा । 
कारणो का विवेचन भ नी कंगा । यह्‌ भेट नही हौ की यहं अच्छा नही 
हमा । क्योकि एसी भेट से स्यात्‌ नथूराम का फस के पूरव हृदय परिवर्तन हो 
जाता गौर भावीवाद एकं तकंसम्मत व्यावहारिक दर्शन ह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
आज की पीदी के समञ्ष स्वा जा सकता था 1 


अस्तु, श्री रामदास मावी कै पत्र से यदि नयूराम का कुछ समाघान हुमा होगा 
तो वह्‌ यह्‌ किं मानसिक विति के कारण मनुष्य जैसे पागल समज्ञा जाता है वैते 
वे नही समसे गये थे प्रत्युत वे एकं विचारशील व्यक्ति ह इसका यावित आमास 
वाह्य विश्वको हो गया हँ ! 


दिनाक ३० जनवरी की धटना के सम्बन्य मँ जिन गबाहो को प्रस्तुत किया 
जायगा उनकी भ्रतिपरीक्ला नही भरनी ह यहं नधूराम ने परे ही निश्चय कर 
छिग्रा धा । इसका परिणाम यह्‌ हुमा कि जिन गवाहो के वक्तन्य गतिरायोक्ति गौर 
आत्म भ्रवचना पूर्णं एव असत्य ये उनकी प्रामाणिकता कां परीक्षण नदी हो सका। 
३० जनवरी कौ घटना के लिए एकमात्र म उतारदागी हूँ ओर न्यायालय का 
कोई लाभ नही होगा, अपनी इस घारणा के कारण नथूराम ते उन गवहोके 
वक्तव्य ज्योके त्यो रहने दिये । 


गावी हत्मा का सम्ूणं उत्तरदायित्व अपने उपर स्वीकार करके नयूराम ने 
स्वेच्छापूर्वक फस स्वीकार की किन्तु गाघीवच कै पूरव मौर पर्चात के रोमाचकारौ 
क्षण कैसे थे यह्‌ हमे यहां देखना ह । 


छन तौन भोलियो के दूटने की ध्रा स्क रक कंर येवा धीरे च रहौ 
थी एसा हमे मगेक गवाटो के अनुसार भ्कट होता है 1 अनेक गवाह फा कना 
ह कि उन्होने तरित तत्परता मौर कुर्ता से नयूराम को पकड । खचर 
पले हमने ही नयूराम को पकडा यह तो प्राय सभी कहते है ! नथूराम के पास 
९०९६८२५ क्रमाके वाली एक स्वारित पिस्तौल थी उनसे सात गोलवा यो 1 
सवित्र मे पराय ६ गोलियो कौ व्यवस्या होती. ह 1 प्र्ैक गोरी छोडने के लिये 
घोडे को वार्‌ वार दवाना पडता ह किन्तु स्वचालित का घोडा ददाते ही सभो 
गोलियां लगातार एक के परचात्‌ एक करके दछटने न्त्री है ! यह कार्य कहु 
तेनो सं होता ह 1 घोडे को दवाकर तक्ताल छोड देने पर भी स्वचालित पिस्तौल 


न एक ही गो दूटना मसंभव ह! उततने मय मेभोकमप्चेकम दो गो 
चट जातौ है \ 
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नथूराम ने एक ही वार घोडा दवाकर तत्काल छोड दिया था । उनकी कृल्यना 
थी किं इतनी अल्प मवधि मँ दो गोलियां टी श्ेगी । किन्तु गौख्या दौ नही, 
तीन टौ थी यह उन पीछे ज्ञात हुमा । अत्िनीघ्रता से दृटने पर मी प्रत्येक 
गोटी के छूटने की ध्वनि पृथक्‌ पृथक्‌ हो । इसमे कों सदेह्‌ नही । एक गोरी 
की आवाज से दूसरी गोटी कौ भवाज का अन्तर भी केवल मन मेही भिनना 
समव ह 1 जीभ हारा बीर उच्चारण से भी उससे व्यक्त नही क्या जासक्ता 
क्योकि उच्चारण का वेग वृत वढाने पर भी वह्‌ गोकियो के टे फे वेग 
से बहुत मद होगा । इसमे सन्देह हो तो भधिकारी व्यक्ति इस वस्तुस्थिति का 
मनुभव कर्‌ सकते है । 
पुकिसि सव इन्सपेक्टर श्री अमरनाथ की गवाही विशेष न्यायालय मे दिनाक 
९-८-४८ को हई । विडला भवन मेँ गाघीजी की रक्षा के लिये नियुक्त भारी 
दर कै वे नायक थे । उन्होने कहा “ र्म उस्र समय गावीजी से गाई, तीन 
पृ क अन्तर पर वाई मोर था मने गोली कौ एक भावाज सुनी गौर सायही 
साथ उसका धूराँ देला ! कोई गोरी चला रहा ह एसा मुस्े लगा । तव मने मागे 
भूसकर गोरी चक्ताने वाल व्यक्ति को पकड ख्या तव तक तीन गोलियां चकाई 
जा चुकी थी। वे गोलियां गावीजीको ल्गचकौथी। भीडमे से सारगेन्ट, 
देयरा्जरिह्‌ भगे गागया था । उसने मारने क गर्दन पकटी गौर हाय भे 
सिाल्वर छीन छया । रिवाल्वरमें से धुं निकल रहा था । मारने वाला 
गावीजी से टाईपगकी दूरी प्रथा 
३० जनवरी कौ घटना के सम्बन्व मे यह्‌ पहली गवाही थी । गवाही हो 
जानेपर नयूराम के वकील श्रीवी वी ओक ने प्रति.परीक्षणके अभिप्रायमे 
नयूराम कौ ओर देखा। उनके दवाय नयूराम नै न्यायाय कौ वता दवियाकि 
३० जनवरी की घटना के सम्बन्य मे अभियोजकर जो भौ गवाह प्रुत कर 
उनका प्रति.परीक्षण कराने की उनकी इच्छां नही है ¡ न्यायाय के पठे जाने 
प्र भी पीछे उनके दवारा यह्‌ माष तो नही करिया जायेगा कि उन्ठे मपने वचाव 
का मबधरर नही दिया गया, नधूराम ने अपना निदवय दोह दरिया । 
दिल्ली के एक व्यापारी श्वी नन्दलाल मेया की गवाही दिनाक ९-ञ-४८ फी 
हई । बे उस दिन विडला भवन भे उपस्थित वे । उन्होने कदा -"“. . गावीजी 
अपने कश्च से प्रार्थना स्मल की ओर चले तो उन साय दन-बारह्‌ व्यक्तयो फा 
समूह था जिस मै मी सम्मिख्ति था । सहमा भने दो -तीन गोष्ियो की जानाज 
सुनी । ने आगे की मोर छल्यग मारी । मेर हाय विक पर्‌ पटे उरे टाथ मे 
पिस्तौक थी । थोडी देर चाद ही तीन-चार छोगो ने यविक को प्क्डाचिया 


श्री मेया नै अंतमे अपनी गवाही में संयोयनं कर च्या ! ^... मेरा हाय 
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ह्यारे पर पडने तक ठीन-वार छोगो ने उत पकड छया था +” प्रति-परीक्षण 
नही हुभा 1 
पिस कौसैबर श्री रतनसिह की गवाही भी उसौ दिन हुई । विडला भवन 
मजो सिपाही रखे गये थे उतम वह भी एक ये । गापका कहना दै- “ने 
एकाएक दो तीन मोलि की आवाज सुनी तो यै उस दिवा मे दौडा भिससे 
आवाज आयी थी! ध्री अमरनाय्‌ भौर शी धरमर्िह्‌ ने हत्यारे को पकड रघा 
था य्‌ मैन देखा 1“ 
न्यायालय के यहं पृषे जाने पर कि क्या वे हृत्यारे को पहचान सक्ते है 
श्री रतनर्िह ते नथूराम ओर आपटे की मोर दमित करके उत्तर दिया किठन 
दोनो मे से किसी एक को ३० जनवरौ फे दिन टना स्थर पर प्रकंडां गया था । 
निदिनित ख्य से दोनो भे से किसे पकड़ा गया था, इसकी स्मृति जनह नही है 1 
दिनाक ९-७-४८ को हद गवाही मे हेड कास्टेवल शरी धर्मसिहं ( क्रमाक 
१९७६) ने क--“,.. भ उच दिन प्रार्यनास्यक पर निरृक्त था । मैने गोरी 
की एक भावाज सुनी तो खुरी जगह मे होकर भागे वडा 1 इसी वीच दौ बौर 
गोचियो की आवाज हू । पिस्तौखयारी पुश्प को मने देखा । मेने उसका दाहिता 
हाय ऊपर उटाया । इतने मँ एक अन्य संनिक ने माकर उसके हाथ से पिस्तोर 
छीन री । हत्यारा गावीजौ से ठेढ फुट की दूरी पर था 1“ 
बडका भवन के मारी श्री रघुनाय नाईक की गवाही २०-८-४८ को हुई 1 
श्री रबुनाय का करना है : “रं उप्र समय माघीजी कौ दाहिनी बोर पचदस 
कदमो की दूरी परथा। हृत्मारा याघीजी के सामने उसी समय गाया धा। 
वह्‌ किप गौर से आया, यह्‌ भै नही क्‌ सकता} पिस्तौर की जावाजे भुनकरं 
ने हत्यारे कौ बोर छाग मारी ! वीच भे ने तीन गोखियो कौ मावाज सुनी 1 
पने अपने हाय के शु से हत्यारे पर पीछे से दो प्रहार विये । सुरमा सात आरे 
ह्च सभ्वा रा होगा 1 पौषे से हौ मने हत्यारे को पकडा । उसे दो सिपाहियो 
क सेनिक ने मी पकड रखा था ¦ सिपाह ने उसके हय कौ पिस्तौल के 
{1 ॥ ,, 1 
„ दिल्ली ४ एक गन्य व्यापारो शरी गुरुवच केद्रीय निर्वासित खमिति 
के सदस्य वे मौर केप्व्ली एव दारो के निर्माण का कर्यं करते थे } गाघीजी के 
पान उनका बहुत आना जाना या 1 उस दिन वे दिनि के तीन वले से ही विहा 
भवन भेंये। न्टोने दि० ३०-८-४८ को सपनी गवाही मेँ कहा--"“छगभग 
पा वजे ने गायोजी को यना समा के समय की स्मृति दिकाने क स्मे जलो 
पक्का 1 ार्यनार्ण्ठकी जोर लाते हृएु मै मागं जगं एक दो व्यक्तियो घे 
बातत म लगा दा । गाघीजी के मागे एक-दो रास्ता वनाने के छिये चरते ये । 
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एक-दो व्यक्तिः उनके पीछे होते थे अन्यथा मै उनके आगे या पीछे रहता था । 
उस दिन गाधीजी के नियमित देवको भँ से कोई भी उनके जागे नही था। 
श्री नदलल वायी गर गीर श्री वृजङृष्ण पीछे थे 1 प्रार्थनास्थक परर एक वडा 
समुदाय गाघीजी की प्रतीक्षामे था। मैने गाधीजी के भागे हौ जामे को प्रयल 
किया, किन्तु आगे कु रंडक्ियो शौर महिलामो कै होने के कारण वसा न कर 
सका । तव मैने उनके दुसरे पारव से होकर उनके भागे जने की चेष फी । इतने 
मेही मैने एक गोरी की भवाञ सुनी । वह आवाज किधर से गाई यहम 
नही समक्न सका । गाघीजी के आगे हने के किए मैं प्रयल्ील था! मने गोरी 
की एकं ओौर मावाज सुनी । गोरियां चकानेवाठे व्यक्ति को मैने अपने सामने ही 
खे देखा । उसके हाथो पर मेरे क्षपा मारते के पूर्वं ही उसने तीसरी गोरी भी 
दागदीथी 1 तुरत ही वहत से छोगो ने हृत्यारे को पकड शिया भौर भने जपना 
ध्यान गाघीजी की ओर मोड दिया... 

श्य आदाय के वक्तव्य गवाहौ ने विये । सभी गवाह्ियां प्रस्तूत करने की 
यहा आवस्यक्ता नही थी, इसख्यि उन मने नही दिया ह । उनके सम्पूणं 
सदरभ मुद्रित मभिरेख के पके भाग के पृष्ठ क्रमाक ५० से ५४, १५६, १७९, 
१८० पर पढे जा सकते है । 

हेम चटना कै प्रत्यक्षदर्शी नही थे इसलिये वास्तविक घटनाक्रम को जानने 
की हम कोगो को जिज्ञासा हुमा करती थी । किसी गवाह के सम्बन्व मे सदेह होने 
पर हम परस्पर चर्चा किया करते थे ! पिस्तौल का धूला देखने सम्बन्धी गवाह 
के विपय मे पृने पर नथूराम ने कहा-“मेरे गनुमान से तो धुभांँ निक्लादी 
नही सूक्ष्म महक मात्र आयी थी 1" 

"“त॒व शस्त्र विशेपञ्च से टी वयो न पूछ छे ? उमकी गवाही तो मभीतक नरी 
हुई है" डोँ० श्री डी एन गोयल का वयान मागे चलकर १-८-४८ वो हा । 
वे साडरिपिक डेबोरेटरीज के डायरेक्टर थे मौर शासो के विदोपन्न थे 1 

(भाग १ पृष ११८) । 

किन्तु नथूराम ने कहा--“^मान लो पिस्तौल से धुर्यां न निकलना भी प्रमा- 

णित हो गया तो मधिकं से अधिक यही सिद्ध होगा न कि समराय ने कत्तिरजित 

ओर कल्पनापू्णं वयान दिया हँ । किन्तु जव भूल कोद वदाना सोगना ही नही 

है तो क्स प्रत्ति-परीक्षण का प्रपच वयो ? मपनी साक्षी तकं सम्मत ह या नष्ची य 
देखना भभियोजक का काम है |" 

दिल्टी के ्रविन हासििटल के प्रमुख टो, करने बरी. एल. ठनेजा ने यपनें 
चयान मे गाधीजी के धरीर पर पांच धावो का विवरण दिया 1 मृत्यु पिस्तौल की 
गोलियो से हृ यह्‌ भपना अभिमत मी उन्दने व्यक्तं क्िवा। जो दु या° तनेज 
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को कना था उसकी प्रतिखपि बचाव पक्च को पहले ही दे दी गई धी इसटिष 
वकीरो सँ उस पर तकं हो रहा था । माधीजी की शव परीक्षा ( पोस्ट मार्दम } 
नही हृड्‌ थी फिर कुछ विरेषन्ञो कै अनुसार श्रौ तनेजा ह! देखे गये भौर उनकी 
रों मे छित घाव पिस्तौल की गोली से होनेवाले घावो से साम्य नही रखते थे 1 
श्री तनेजा हारा गावीजौ की मृत्यु के कारण के सम्बन्व में दिया गया मत 
आह् नही है, गाघीजी कौ मृत्यु गोख्यो से नही हुई नौर यदि वह्‌ गोकलियो से 
हई भो है तो भौ नथूराम के पिस्तौन कौ गोखियो मे नही हई मौर यदि उसो कौ 
मिस्तौल कौ गोलियो से हई तो नघूराम ने उस पिस्तोर का उपयोग नही किया 
जो उसके हायो से छीनी गयी ष्योकि जौ पिस्तौरु छीनी गयी उससे श्रस्प विरे- 
पज्ञ के अनुसार धुं नही निकल सक्ता लौर प्रतयक्षदश्शियो ने गोलियो के साय 
पिस्तौल से धुआं निकलता देखा था । इस प्रकार अभियोग को एक पृथक मोड 
देने कौ वचा पक्ष के वकील की इच्छा थी किन्तु नयूराम नै न्यायाख्य में स्पष्ट 
शब्दो मे यहं कटने का निक्वय कतिया था करि उनके द्वारा उपयोगं किय गये 
पिस्तौल की गोियोके घावोसे ही गाघीजी का देहन्त हुमा । इसी कारण श्री 
तनेजा की गवाही के पड्चात्‌ नथूराम ने जपते वकीरु को उनते एक भी प्रतिप्ररन 
नही करने दिया ! दिनाक १२-७-४८ को इई श्री तनेजा की गवाही पर न्यायमूति 
कौ यह्‌ टिप्पणी ध्यान देने योग्व है--्रति-परीक्षण नही ( @7०58 0 वाण०४- 
६०८ कप 1“ ( माग १ पृष्ठ ५५ } 1 सतएव बाज नधूराम कौ स्वीकारोक्त कौ 
मृद्यु के कारणो के विपय मेँ यदि कोई मुख्य सम्युष्टि { एणप्णणभ्पणा } 
हतो वह्‌ श्री तनेजाकी सिपोर्दही ह 1 


श्री तनेजा का प्रतिपरीक्षण नही होगा यह कल्पना अभियोजको ने भी नही 
की धी) थी दफ्तरी ने मस्र व्यक्त किया क्योकि उससमय प्रमुख अभियोजके 
कटी थे! गवाही कुछ ही देर में समाप्त हौ गई थी} प्रिणामत उषी शङ्ख 
के भो मन्य गवाह उन्होने तयार कर रखे थे उनके भी वयान सम्मन्न हो चुके थे । 
गावी वध्‌ कै दिन नभूराम के सिरपरदो, तौन आधात हृए्‌ ये लिने 
कारण घावो से रक्त वह रहा या। रघुनाथ मारी ने मपने सुखे से नयुराम 
प्र रहर करने कौ अपने वयान मेँ चर्वा को यो किन्तु नयूराम ते वताया-- 
“पा विल्ुल शूठ वों गया हँ । हाय में रबी जानेवारी छडी कै दो- 
शार माघात्त भेर सिरप्र खगे थे किन्तु तक्काख नही, घटना के चार्या मिनट 
पर्बात्‌ उाक्टर्‌ ने मेरौ चिकित्सा फी ! वतक रक्त जम गया था । मेरे घावो 
का विवरण भौ दो नै ण्ह) उषे घावो को मूली ( ५1] गुणः 
भण ) बताकर उन्हं गेत सव भ्हारजन्य { शाप ) किला है 1" 
(छव तिवृत्त भाग ४ पृष्ठ १८७ प्रमाण क्रमक प. २४९ पर ) 
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नथुराम को पकडने मेँ यपनी प्त्यरता का लगभग सभी गवाह ने 
उल्लेख किया ई, इस सम्बन्व भे नथूराम ने हमे वताया था कि, “भरे हाय 
म पिस्तौर थी, गोलियां म दाग चुका था, भौर गोलियां मै नही दागृगा यह्‌ 
विद्नास क्रिसी को नही था। यदि किसी सशस्त्र आरक्षक ने उस समय मुञ्चपर 
गोली चलाई होती तो बह नि सन्देहं सफर होता । किन्तु हुभा यह कि एकाएक 
दागी गई उन गोचियौ से सभी िकर्तव्य विमूढ गौर आतकित हो गये थे । वहुन पास 
के रोगो ने मेरे दवाय मे रिवास्वर देला था । इस दशा मे प्रत्येक व्यचि को अपने 
उपर भी गोली चाये जाने की माणंका थी इसकिएु सभो रोग तत्काल पाच-सात 
भग पीछे हट गये ! गावीजी के भागमन के व्यिजो मागं छोडागयाथा भौर 
जिसपर मँ खडा था वह्‌ मार्ग मौर चौड़ा हो गया। चार पग के गन्तर परं ही 
गांधीजी मरकर गिरे हये ये । मेरे चारो ओर एक वडा-सा धेरा वन गया था । 
मेरा सशस्त्र हाय उपर उठा हुमा देखकर लोग स्यात्‌ भौर पीछे नही हटे । 


“गोलियां छोडते ही पिस्तौर वाला हाय ऊपर उटाकर मँ पुलिस ! 
पुरिस ॥" चित्लाया न्तु आधा मिनट बीतने पर भी कोई पास मेँ नही आया । 
उससमय प्रत्येक क्षण मेरे मन कै ऊपर तनाव वढात्ता जा र्हाथा। म वहत 
अस्वस्थता अनुभव कर रहा था । मूले छगा कि मै उत्तेजित हो रहा ह 1" 


“सपके सन पर तनाव गौर उद्चेजना वढने का क्या कारण था? उस समय 
तौ किसी ने आपको मारने के छिषएु हाथ नही उठाया था ।” मैने बीच मेही 
नधूरामं को टोका । 


“कोई सृन्ञे भारेगा जीर यदि मारेगा तो उसका प्रतिकार मुक्ते कषे करना 
ई यह्‌ कल्पना उस समय मेरे मन में वित्करुर न थौ ¦ उष समय की अपनी मन - 
स्थिति को आज म परत्यक्न अनुभव कर सकता हूं । गावी बव के कभी भी परि 
णाम को भोगने के छिए मँ तत्पर था किन्तु मै तीन मारोपो से बचना चाहता था । 
मैने भाग जाने का प्रयलं किया, एेसास्केत भी क्िसीके दारा हौयहर्म 
नही चाहता था ! आघ मिनट के पर्चात्‌ मेने फिर पुलिन को पुकारा । अपने 
सामने पूरे गणवेष मे खडे सिपाही को मै देख रहा था किन्तु वह्‌ मुदे पकडने 
का सास नही जुटा पा रहा था । यदि म पिस्तोल फक देता त्रौ उसका अयं यद्‌ 
लगाया जाता किं मने भ्रम उसन्न करने का प्रयल किथा । मह मारोपभी मूते 
स्वीकार नहीं था । मँ जपने शस्त्र के साय स्वथ को पुलिक्त फे हायौ मीपिनां चाहा 
ह यह्‌ विक्वसि सामने खडे पुलिन कर्मचारियों को मँ कंमे दिने ? यह्‌ मृते समन्न 
मेँनहीमारहाथा। 


“सौर करौन सा आरोप माप नदी चाहते ये ?" 
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“ही जित्के भय से २० जनवरी कार्यान्वित नही हो उकी ।* 
“अर्थात्‌ % 
मूल से भी किसी ओौर को आधात नही पटहूचाना चाहता था इसीलिए 
पिस्त्रौख्वाछा हाय ऊपर उठकर मै पुलिस की प्रतीक्षा कर रहा था । अनजाने भं 
भी पिस्तौर यदि मँ नीचे रखता तो नथूराम ने हमारी भोर पिस्तरौक तानी थी, 
दमे भ कोद चयान देता ।“ 
"किर आपको कंसे पकडा गया ?" 


“जपनी दृष्टि चारो बोर धुमाने लगा इतने मे जमरनाय की अथवा जिस सैनिक 
ने मृकषे पकडमे कौ वात कही है उसकी द्टिसे भेरी दुष्ट मिली । अथोरही 
अचि मेँ मने उपे निकट आने का सकेत किया । भेरी दृष्टि का मात्म विश्वास 
स्यात्‌ उसने परल लिया । वह मेरे पास आया गौर मेरी कछाई को उसने ऊपर 
ही ऊपर पकड छ्य । ओँ प्रतिकार नही कर रहा हं यह्‌ उसने जान लिया, उसी 
समय मेरे मन का वोक्ष मानो उतर गया । मैने मुक्ति का इवास लिया! इसके 
पड्चात दुखरो मनुष्य आया जौर उसने मेरे पिस्तौर प्र हाय रखा मैन उसे उसके 
हायो मेँ छोड दिया । 

“उसके वाद तो गनेक रोगौ ने मृकषे धेर ज्या । कई रोगो ने मुपे पीटा 
भी । पुष मी कितनी मूखं थी कि वह्‌ पिस्तौ लोगो के कुतूहल की वस्तु 
यना एक हाय चे दूप्रे हाय धूमाती फिर रही थी । एक उत्तेजितं व्यक्ति ने पिस्तौर 
को भेरे सामने कत्ते हए मत्से कहा“ तहे इसी पिस्तौल से मार डारूगा 1” 
मने उषे शात भौर स्प शब्दो भे कहा-बदो खुश से, किन्तु पिस्तौल को चने 
का शञान तुम प्रतीत नदी होता उसका सेषटी कंच खुरा है 1 तनिक सा घवका 
छग जाने पर भी तुम्हारे हासे दूसरा कोई मर जायगा । उसमे भौर भी 
गोखियां है यह च्यान मे रसो 1 फिर मने पास खड पुरिस गधिकारी से कहा-- 
पहले तुम बह पिस्तौक यपने कन्म मे ले छो, उसका सेष्टी कैच खुणा ही रह्‌ गया 
समता ह, उसे वन्द करो न्यथा यह भरू मानुप मेरे बजाय किसी भौर को मार 
का ।' वात उस अविकारी के समञ्च मे मा गई जीर उसने तुरन्त पिस्तौल मपने 
तय मे ठेकर उका सेपटोकच वंद करे उसे जेव मेँ डर लिया । यह हल्ला 
कर पाच मिनट तक घर्ता रहा ! उ समय तक भौर एक-दो सिपाहियो ने मुने 


खाप या। बाहर निरते समय मुशषपर छदवियो चे कुछ वार किये गये ये, 
पिनके पावो से रक्त वहने र्णा था 1 


4 "्रष्य धटनाकं सुभ्वन्घ म तो ही 
) त 
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हार के रक्क प्रार्थना समा मे जाने वालो का निरीश्षण कर रहे थे । इस निरीक्षण 
का ही मूसे सवसे अधिकं भय था ¦ इसकिदु चारपाच व्यक्तयो के एक शुण्ड फे 
साय होकर सावधानी पूर्वक मँ अन्दर पहुंचा । वह षी जगह थौ ओर मृद 
कुट समय तक एेप्ा र्गा कि इधर उर घूमने वाके सिपार्हियो की दुष्ट मानो 
मुक्षपर ही ह । तवर आस पास कै लोगो मे मै शीध्रता से जाकर मिल गया । 

"पच वजकर दस मिनिट हो चुके ये । कुछ रोगो के साय मैने गाधीनी 
को अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना स्थल कौ बोर आते देखा । उनके मार्ग मे 
आगन की सीघियो क निकट खडे खोगो मे मिलकर मै खडा था । 

“गायीजी सीव चद्कर दो-वार पग आगे आये । उनके हाय दो वालि 
कासो के कघो प्र थे!" 

“जेव भँ हाय डालकर भने पिस्तौक का सेपटी कैच खोला । समूह से धिरे 
गाघीजी के निकटतम होने की सुविधा मृन्े करा मिलती है, यह मने देख 
क्ियाथा।" 

“ज्ञे व केवल तीन क्षणो का समय चाहिये था । दो चरण आगे बढकर 
गाघीजी के सामने जाकर, पिस्तौल बाहर निकालने शौर गावीजी ने मपने जीवन 
मजो देश सेवाकी थी, जो त्याग किया था उसके प्रति उनका अभिवादन 
करने के रियि । 

उन दो ल्डकियो भे से एक गाधीजी के अत्यन्त समीप थी । मेरी गोखियो 
से बहु महत होगी देस मृकचे भय था । ओँ अगे वढा--नमस्ते' कह कर पिस्त्रीर 
सहित हायो से गाधीजी का अभिवादन किमा । एक डग गौर भगे वकर उस 
ज्ठकी को वारये हाय से दर किया । 

“आगे के क्षण अनेक अदो मे विभाजित हो गये । उन क्षणाशो के पूर्वां 
समय मेँ पहर से ही कृश गाघीजी “अ * इस वहत अस्पष्ट. जसे मीतर दी भीतर 
निकले उद्गार हो, के साथ अचेत होकर पुष्वी पर गिर पडे 1 

“भाघीजी की जन्ठे्, अदाह्य, अवटे, बशोष्य गात्मा बतर्घान हो रदी 


थी ओर म अपनी जीवित समाधि मेँ प्रविष्ट हो रहा या!" 
॥ # > # 
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पोच 


लश्यूरास्न ! छ रस्त ! 


“नष्टो मोह. स्मृतिरछन्धा तत्मसादान्मयान्युत 1 
स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचन तव ॥ 


तव तक माप जात्म निरौक्षण कीभिये | उसके फलस्वरूप हमारी 


भस्तावित भेट कै अत मे आप हमारे साय गीता ऊ इस इलोक के रूप अँ अपनी 
मन स्थिति व्यक्त करने म समर्यं होगे ।'* 


यह्‌ था शी रामदास गाधी द्वारा नथूराम के उत्तर कै प्रलयुत्तर भे लिखे 


शये पज को मतिम मञ्च । श्री रामदास ने यह्‌ पव १३-६-४९ को छिला या जो 
मम्बाखा वदिाला मे नथूराम को २३-६-४९ को प्रात इमा 1 


जो पना अभिप्राय सरक ओर सुस्पष्ट श्वो भे पने पाठक के मस्तिष्क 
मे सहमता के साय उतार सके उसो को युगल लेखक माना जाता ह 1 
यदि किसी सामग्री का अयं पाठक के दिमाग पर मसर न करे तो दोष 
पाठक का नही, सम्बभ्वित रेखक का माना जाना चाहिए । उपयुक्त 
स्क का वा्दार्य सस्छृत फे कि भी प्रायिक विदयायो को समल मे 
मा जायेगा । किन्नु गीता का मत्व उसके शब्दाथं के नही, मावा्ं के कारण ह 1 
इसखिषए गोता का उभिपराय स्वष्ट करते के छिये जगद्गुरु शकराचा्यं घे लोकमान्य 


तिक सक गसस्प विदानो हारा भचुर साहित्य च्चा गया ह) अगि भी 
लिला जाता रहेगा } 


जिस सदर्थं मे श्री रामदात् गाधो ते ऊपर का दोक उद्धृत किया उस 
सदम मे उसका वादिति अभिप्राय गथूराम समे यह उनका अनुमान था । 
नयूराम क सम्बन् मे उन्होने यव तन जो $ सुना या पद्य था उससे उनके मन 
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मे नथुराम के रत्नि जो धारणा वनी थी वह नथूराम दवारा दिये गये पत्रोत्तर से 
पृष्टहो गयी थी। फँसी की डोर जिसके सिर एर टक रदी हौ उसके द्वाय भत्यत 
निचित मौर निविकार माषा भे लिखा गया पत्र उनके सामने था। उस दशा भे 
भी नधूराम का मन निरद्धिन गौर मस्तिष्क निर्मरु एव विचारदाक्तिं पृणंतया 
सक्षम थी । इसलिये उदधुत ष्ोक के पीछे निहित आशय, उसका रध्य, उदेश्य 
ओर प्रसगर नथूराम को सविस्तर लिखने कौ श्री रामदास ने आवक्मकता नही 
समज्ञी । 
उपरिनिदिष्ट पत्र गौर उसके प्रत्युत्तर का आशय समने के पूर्वं नथुराम के 
तात्विक ज्ञान की पृषठमूमि को समञ्चना समयोचित होगा । भारत्त की राजनीति 
पर गाघ्रीजी का उनकी मृदु पूर्व के ३५ वर्पो भँ कितना प्रभाव था दते प्राय 
समी जानते हँ । एसे महान गौर प्रभावा व्यक्ति के देहान्त के चयि नथुराम 
निमित्त वने ये इज्ये उनके पूर्ववत्त का किंचित अवलोकन अग्रासगिक नही है । 
संकट से धिर जाने प्र ही मनुष्य दार्वानिक हौ जाता है एेसी वात नही है । 
ईवर प्रदत्त वुद्धि पर वातावरणजन्य सस्कारो कै द्वारा व्यक्ति का मानसिक स्तर 
निमित होता है । परपराजन्य विचारो, रीततियो गौर रहन-सहन का जीवन पर 
चाल्यावस्था से ही मन्याहत प्रभाव पडता ह ! उस प्रभाव का भदा भी मानसिक 
विकास का कारणभूत है । हम अनुभव करते है किं बुद्धि का वितरण व्यक्ति व्यक्ति 
मेँ समसमान नही है । हो सकता है, निसर्गं ने अभीतक साम्यवाद को अंगीकार 
न किया हो यही उसका कारण ह । प्राय इसि जन्य तत्व के समान होते हए 
न्येकं व्यक्ति की मानसिक सरना गौर. ग्रहूणशीकता पृथक्‌-पृथक्‌ होती है । नीचे 
उद्धृत दख इलोक में यह वस्तुस्थिति सोदाहरण समक्ञायी गयी है , 
वितरति गुर प्राज्ञे विद्या यथैव तथा जडे । 
नतु खलु उयोज्ञनि वुद्धि करोत्यपहन्ति वा ॥ 
मवत्तिच पुनरुमूयान्मैद फल प्रति व्यया । 
भ्रमवत्ति शुचिविवग्रहे मणिर्न -मृदाचय ॥ 
किसी व्यक्ति कौ तत्वचिततन क्षमता के विकास का क्रम उसके पूर्वचरितर फे 
माध्यम से सरल्तापूर्वक समन्ञा जा सकता हँ । किसी के मर्मस्य व्यवहार का 
-साम्य भौ हम उसके पूर्वचरितर मे पा ही जाये यहु आवक्यक नही है 1 चाहे वहं 
व्यवहार शास्त्रीय शोध से सम्बन्धित हो, या जपने प्राणो पर सकट कषेल कर्‌ 
दूसरे की प्राणरक्षा करे का हो जथवा किसी के सहार काही ।मेरेमत म नस 
प्रकार के जप्रत्याशित व्यवहार के पीछे सम्बन्धित व्यक्ति कौ मानतिक सरच> म 
महायक वं तत्व ह जो अज्नात्त रह जाते ह्‌ गौर उपरी निरीक्षण से जिनका न 
नष्टौ हो प्राता 1 
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गरहत्या स्वय मे एक अप्रिय कृत्य ह । नथूराम को भौ गाधी वध कै पूर्व 
भौर पश्चात्‌ वह्‌ गश्रय ही प्रतीत हमा था । कया नयूराम एसा अग्रियं त्य कर 
सकते है जंते तकं करने पर सम व्यतीत करने की भआवदयकता नही ह 1 उन्दोने 
यह्‌ बग्रिय कत्य किया था यह्‌ वस्तुस्थिति है 1 उनके इस कृत्य का उनके पूर्व- 
चरि कौ जात घटनामो से कटी कोई साम्य हौ तो पाठक स्वय देख छे 1 
मानव मन के अध्ययन के किए एकं भौर वात का सोचना उद्बोधक होगा । 
मारत क स्वाधीनता के उदक्य से अस्य क्रातिकारियो मौर सत्याग्रहियो ने 
प्रसरता से पराण विजित करिये यह हम जानते है। किन्तु भृतु का मावाहुन 
करणे की उतम से अनेक की रीति विलक्षण थी । एक उदाहरण के स्वरूप ६ 
उपर से एक साधारण श्रमिक प्रतीत्त होनेवाकते वम्बई के हृतासमा वावू गेनू च 
जि रकार मृत्यु का वरण क्या उसकी स्मृति से उनके हताल्य के इतने वर्पो 
के पश्चात्‌ आज भी भरीर रोमाबित हो उठा हं 1 जिस निष्टुर यत्रेन संनिकने 
अपने सामने कटे बादर गेनू पर निर्दयतापू्वक गाडी चला दी थी उसमे भी 
तत्काल नीचे उतर कर मृत हुतात्मा की धीरता, स्थिरता ओौर मृत्यु के परति 
निर्भया के परति सम्मान प्रकट करने के लि अपना विरस्राण उतार कर उनका 
अभिवादन किथा था । वह्‌ गोरा सैनिक वा भेनू का साक्षात्‌ काल था किन्तु वह 
कार भी उस मो किक वर्यं को देखकर सिहर उठा था । 
त्‌ मुशे राता हं या ते? इस प्रतिस्पर्धा फ साय मृत्य से मखे मिलाकर 
उषे दो हाय करके उस पर विजय प्राप्त करके अमर हो जाने वारे अनेक क्राति- 
वीरो के वृत्त हमने पठे है । भूतय फो छाया म कालकोठसियो म वे कित प्रकार 
हते होगे, उनकी दिनचर्ा कंसी रही होगी, उनकी स्थिरता किस प्रकार वनी 
र्दी होगी, इसका कुतूहल हमे हो तो वहं स्वाभाविक ह । मेरा विख्वासं है 
नथूराम के उदाहरण से उन कऋन्तिवीरो की मनु स्थिति कौ कत्मना की जा 
सकेती है ! यहं तुलना केव उसी सीमा तक होनी चाये । नथुराम की घटना 
स्वावीनेता के पश्चात्‌ हुई थी, इलि वह्‌ स्वातल्ार्थं किये गये प्रयतो की श्रेणी 
भ नही भाती । मानव मन के अष्यमन के लिये नथूराम के उदाहरण की सहायता 
से केवल यह्‌ देखना है कि मृत्यु की छाया में मनुष्य किस प्रकार स्थिरचित्त 
ष्टं सकता हं । क्या उसके पूर्वं चि से उस स्वैयं का कोई सम्वन्य है ? 

ह मुले गही सता कि नयूराम की स्थितप्रज्ञता के लिय जवतकके केलोभे 
दय भये अधित प्रमाणो के भतिस्ति किसी बीर प्रमाण की आवर्यकता ह । 
क क्षणो का यह भ्न नही था 1 भर्यृत मृत्युपाशा कै अदुश्य स्पशं 
हितो र र अनुभव करते हए, क्षणो से वननेवाे धटो चौर घटो से वननेवाले 

सा चीर दिनो से बननेवान कर्द महिनो तक, कोई से मन गौर मस्तिष्क से 
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स्थिर रह सकता ह यहं एक तरफतीत स्थिति है, विन्तु षनेक लोग इस प्रकार 
रहे हं यह एक तथ्य ह । गाधी वध से फांसी तक साढे इक्कीस महीने अथवा छ 

सौ पचपन दिन गौर यदि मृल्युदण्ड का निर्णय सुनने के वादे गिन तौ भी 
१्‌र दो सौ सतहत्तर दिन नयूराम ने फ़ंसी की प्रतीक्षा करते हए व्यतीत किये 
थे । इन सम्पूरणं दिनो मे नथुराम कौ गान्हिक दिनचर्या अपरिवतित्त, पूर्ववत्त गौर 
पूणं व्यवस्थित ख्प मे चलती रही ! उन्हे नं तो खान पान से विरक्ति हई थौ चे 
उनकीनिद्राकाही हास हमा था। इतना ही नही प्रत्युत इष अवधि मे खन्द 
ज्वर, खासी, प्रतिशाय भौर मस्तक पीडा जसो व्याधिं भी नही हुई । हौ सकता 
ह खानपान की अविदधिन्न नियमवद्धता ही उसका कारण हो 1 अन्थथा कभी-कभी 
मस्तिष्क पीडा हो जाना नयूराभ की एक स्थायी व्याधि थी! पिर एक वार्‌ 
दुखने लगता तौ सध्यातक वे कोई काम नही कर पाते थे। दिनि भर पडे-पहे 
वितताना पडता था। एक दिनि एक गवाही के समयमे न्यायाख्यको भी 
इसका ज्ञान हुमा था 1 


कषमा आश्वासित साक्षीदाता वढगे ने कहा ह करि २० जनवरी को नयूराम 
कासिरदृखरहाथा। इसी कारण नथूराम अपने साथियो के साथ, जिनमें 
वडगै भी था विडला भवन नही जा सके ये । इस स॒स्वन्व में भापटे का कहना था 
कि २० जनवरी को विका भवन जाने का उदेवय गाघ्रीजी के समक्ष उनकी 
हिनदुदरोदौ मीतियो के विषु प्रदर्शन करलाथा। नयूराम ने इस विप्यभे 
उच्च न्यायालय मे इस प्रकार गपना पक्ष प्रस्तुत किया--““वडगे के कथनानुसारं 
मेरा सिर दुख रहा था । उसी के कयनानुसार म उसके अथवा मापटे के साय 
विडला सवन की गोर नही निकला । इसलिये न्यायमूरत्तिको यह भानं लेना 
चाहिए कि मै उस दिन वहा ग्या ही नही 1" 

सिर दृख रहा होगा यहं मानने भे न्यायमृत्ि को फोरई आपत्ति न थी किन्तु 
नयुराम की उपरोक्त मुक्ति के सम्बन्ध में अपने निर्णय मेँ वे कहते ई -‹ पाच 
सप्राह्‌ से यद्‌ याचिका हमारे सामने चल रही थी गौर विशेपतया उन आष नौ 
दिनो की अवचि में, जव नयूराम ने अपनी याचिकांका स्वयं चारन किया, 
हमने उसे वहत कु देखा-समस्चा ह । उस भाधार पर मै कत्यना भौ नंही कैर्‌ 
सकता कि उस कोटी क्रा मनुप्य अपने पीछे रह जाने का विचार भी मनरमे 
त्मसक्तारह। 

{ “© ४४५८ शद्ला पृष लणप्हा न ददपराकप वपष धट 
एत्प०व्‌ ० कमह प्रा ५८ ८.5 (6 ५८ $लाह (टमाप 
(1८७८ वणा दात्‌ कग प्ठ्पाभपर वप्पणणह धल वहात ० पपठ पह 
णा} 116 वः धहणपह 05 ठाः 625६9 कपत { सवण तफण््ाट 


कौ 2 पाठाः ह व्यौपत€ त्ण्णते दण्ट क्ट वपरादाभपत्त्‌ फट 
2068 “ : (लण्डाल्व [प्पषदणद्या, 2०8 459 ) 

नथूराम का स्वास्थ्य ओर उनकी चित्तवृत्ति इतनी उप्तम थी कि घटना के 
पूर्व भिर का दरद सी कोई व्याधि उन्हे हो सकती है जिससे वे कार्ये कले मेँ 
असमर्थ हौ जाये, एेसा न्यायम्‌प्ति को निदवास मही हुमा 1 

नयुराम का लेद्धन गौर अष्ययन अन्त तक चलता रहा । फाँसी कै केवर 
एक दिन पूर्व ही उन्ढोने श्री ग व्य माडखोलकर के किए एक रम्वा पत्र ल्वा 
था। ओर मी करपत्र उन्होने उसी दिनं च्खिये। फांसी के दिन भी भषि- 
कारियो से अनुमति केकर अनेक लोगो ने उनके हस्ताक्षर लिये ये 1 


नाना आपटे ने श्रश्षासन' ( ^ वप्प्ाऽ724209 } के विषय पर फासीकी 
छायामे रहते हुए एक विस्तृत निवन्व लिखा धा । सम्प्रति वहं चासन के 
नियन्वणमेदह। 

समय तो वही रहता है । घडी गौर पलो से इनकी छम्वाई न घटती ह न 
वदती है। दिनवडाहै या छोटा, इस परिभापा का प्रयोग हम पृथ्वीकी 
परिक्रमा को दृष्टि मे रकर नही, प्रत्युत उस पूरी परिक्रमा के प्रकाश के पक्ष 
के आधार पर करते हं । अन्यथा समयक दीर्घया लधु होने की संज्ञा पूर्णतया 
तुलनात्मक हँ । उन सज्ञामो पर अपने मन की समयन्समय की सावना आरोपित 
हेती है। सपेक्षवाद (त्क ण एतन्मते } के त्त्वो की समीक्षा 
करते हृएु आडर्टाइन ने एकं मनोरजक उदाहरण दिया है । प्रेयसी की प्रतिक्ा मे 
वीते पच भिनिट हमे पच धण्टो जसे प्रतीत होते है किन्तु द्रसके विपरीत उसके 
सम्पकं मे विताये गये पाच ष्टे पांच मिनिटो के समान तत्काल वीत जाते है 1 
म प्रकार मन की विनिष्ट अवस्था के कारण सपक्षता का निर्माण होता है । 


मरप्रदेभ कौ प्राणदाहक ऊप्णता मे विताये गये समय भौर वातानुकूलित 
सुविधा सम्पन्न विलासगृह्‌ मे व्यतीत किये गये उतने ही समय की अनुभूति मेँ 
विमना अन्तर होता हं ? एक को किमी प्रकार काट पाना भी कणन हौ जाता हँ 
जव कि दूरे के शीघ्रता से समाप होने का गाभाम तक नही हता । समय की 
मिगाद तो उतनी ही होती ई किन्तु सुदु लादि अनूभूति के कारण इसका 
शान बटत्ता या घटता मालूम होता ह । 
यट भे बात्तावरण का तनावपू्णं समय क्रिय युद्ध के क्रियाील समय से 
गप्र वोत गोर्‌ उवा देने वाखा होता है, ठेसा सैनिको का प्रत्य अनुमव ई । 
पती फे दण्ट बा क्रियान्वय, दण्ड कौ मयानक्ता कौ पराकाष्ठा नही ह । 
युन बह्‌ ये यानना मे चाग देने वाटी एक अत्यत सावारण घटनां हँ । मृ्युदड 
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का सवसे अधिक धरासदायक अश है फ़सी की प्रतीक्षा मेँ चिताया जाने वारा 
वह्‌ समय जो प्राय पहाड तन जाता ह भौर काटे नही कटता 1 


फस कै दण्डप्राभ वदौ मौर साधारण वन्दियो की स्थिति मौर मनोद्ा मेँ 
वडा अन्तर है । अन्य बहुत से बन्दी भी कारागार की प्राचीरो के भीतर होते है, 
किन्तु वे समूहवद्ध रखे जाते ह । किस अत्यत उद्ढ था अनुशासनहीन वन्दी के 
लिपि जो सवसे कठोर दण्ड कारागार के विधान भें माना जाता हं वहु ह एकान्त- 
नास जिते सामान्य भाषा मै 'तनहाई' कहा जाता ह । किसी भी मनुष्याकृति को 
देखने के चिए 'तनहाई का बन्दी तर्च जाता है । दरी प्रकार फांसी की कोठरी 
भें फांसी की प्रतीक्षा करते हृएु वदी का यदि कोई गवाही होता है तो वह होता है 
उसका मन । फांसी की कोठरी में यही समूह ह । दिनभर फांसी की कोठरी के 
बन्दी को इसी मर्यादा मे रखा जाता ह । 


वास्तव मँ फांसी फे दण्ड से वदिगृहु-वास का कोर सम्बन्ध नही है । अपराधी 
को दण्ड फ़रसी का दिया गया ह, कारावास का नही । किन्तु यदि उसे कारावास 
भी फरना पडता ह त्तो केवर अपरिहार्य सुरक्षा की दृष्टि से । मृत्युदड प्राप 
अपराघी कही भाग न जाय, इस भय से उस पर कठोर प्रतिवध रखा जाना 
अनिवार्यं हो जाता ह । दसं प्रकार फसी के पूरव का कारावास भोगना ही पडता 
है । एसा कारावास सव प्रकारके कारावासो से अधिके क ठन, अधिकं कष्टदायक्र 
होता ह। 

फांसी कोठरी कै वन्दी को निव्यकर्म के लिय प्राति दस-पन्दरह मिनिटो के 
छि बाहर निकाला जाता है । यदि गौर कमी उसे बाहर निकालना पठे तो भी 
उसकी एक निल्वित विधि होती ह । वेदी कोठरी के सीकचो से मपना हाथ बाहर 
निकारता ह । जिस्म वाहर खडा प्रहरी हयकंडी पहना देता दै । तदनतर द्वार 
खोकर उमे बाहर निकाला जाता है । हथक्डी गँ वधे हाथो मे ही वन्दी फो हाय 
वैर मुहं आदि घौने करी कथा सम्पन्न करनी पडती है ! नित्यकमं के पश्चात्‌ उसे 
कोठरी के भीतर कर के द्वार वन्द क्रिये जाते ह भौर फिर उसी प्रकार वन्दी 
सीकचौ से हाथ वाहर निकाल कर अपनी हकडी खुख्वाता ह । 


सामान्यतया प्राप्त काटीन भोजनं १०॥ वने होता ह । उसके पूर्वं भाधा धटा 
यां अधिकारियो के सौजन्य से एक घटा वाहर मागन मे टहर्ते कौ सु वधा उमे 
मिलती है \ सघ्यामे भौ द्रसी प्रकार सारा क्रम दोहराया जाता है । कोरी में 
एकं कम्बल गौर एक चदर, इतना दी वन्दी का ससार होता है । रात्रि की 
आक्षका होने पर शौच या मूत्रपातकरेच्यियातो कोठरीमेंदहीमिट्रीकेपात्र 
रख दिये जात याकोनेमें मिद्रीका ढेर रखा होता है । पानी की मावर्यक्त्री 
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हो तो बाहर भे प्रहरी ही उसके हायो पर पानी टता ह 1 इत प्रकार यहं छोटी- 
सौ कोटरी मानो शौचाख्य ही होती ई । 
दीपक होता ह तो बह प्रहरी फी सुविधाके लिए, कि उरक प्रणन्नमं वह 
वन्दौ की गतिविधि देख स्के । फांसी का वदी रातत को मुरपूर्वकमोभी नही 
सकत 1 वह्‌ जीवित है या नही, कही मर सो नही गया, यह्‌ देच कर्‌ आाध्वस्ते 
होने कै लिए पहरा वदलने फे समय नव नियुक्त प्रहरी आदाज देकर उमे 
जगा देता है प्रत्येक तीन घटे में पहरा बदला जाता है । अर्थन्‌ प्रति प्रहर निद्रा 
तोड दी जाती ह 1 प्रहरी आया, उमने पुकारा, वदी कौ नीद टूटी भौर उसने 
उत्तर दिया तो प्रह्री द्वारा उसे फिर सात्वना देने फा मीपिकं प्रयासि-- “युः 
नही, सो जायो, एसे ही पुरर किया 1" यह्‌ सव प्रपच वदो को दुत बुरा 
साता है किन्तु दो-चार दिनो भे वह्‌ एसफा मभ्यस्त हो जाता ह ।! इम यातना मे 
उसकी मक्ति या तो फांसी पर ज्टक जाने पर होती है या दण्ड का पुनतिर्णय 
होने गौर फांसी कौ कोठरी से निकाञे जाने पर । 
भ्रात, सायं घौर अधिकारियो की इच्छा परं कभी भौ वन्दी मौर उसकी 
कोठरो का प्रीक्षण होता ह । सीकचो फी कोई छड काटी हुई तो नही है, यहं 
देखने के णि प्रत्येक छड को ण्ड से वजाकरं या हाय से हिलाकर परा जाता 
है। वन्दी कोस कु करने का अवसर न मिले इसके रिए प्रतिदिन 
उसकौ कोठरी वदल दी जाती है । उसके भोजन की प्रत्येक वस्तु को अधिकारी 
या प्रहरी चख कर देखते ह । उसके पश्चात्‌ वह्‌ वस्तु उपे दी जाती है । 
नधूराम ओर आपटे को इनमे से किसी भी नियम भँ टूट प्राप नही थी । 
उमे सुविधा थो तो परकाश्च को मौर केन सामग्री एव साहित्य की } उनकी कोठरी 
के वाहर दार के निकट एक परे पर ( मेज पर } उनके छिलने पठने कौ सामग्री 
स्वौ रहती धो 1. एक पृथक्‌ दीपक उन्हं उपयोग फे सिए दिया जाता था 1 पके 
छलि जा चुका है करि सरदार वल्लभभाई परे के सौजन्य से उन्हें वी० शरेणी 
दी शयी थी । नथूराम गौर आपटे जव क्रमा बाहर जाते थे तव कमी-कमी 
पटरे पर्‌ शतरज के दाव लगाते थे 1 उनमें से एक कोठरी के अदर ओर दसय 
बाहर सीकचो कर पास वैठकर सरता था ! भनोरजन के लिये कमी कभी त्ाशभी 
खेसतेये! हम लोग भी उनके साय कमी-कमी शतरज सेर ठेते थे । फांसी 
कै उ वन्दि को उस समय मिरी दस छोटी सी सुविधा केरिएुमनमे गाजभी 
छतक्नता का गनुभव होता ई 1 । 
घर्‌ में बैठकर वन्दी जीवन की 
जीबन को तो गौर भी किनि 
भोगनेवारे थोढे वेहृत्त छोग उव मी 


कत्पना करवा कठिन ह , फांसी कोररी के 
। स्वाधीनता सग्राम के सदर्भं मँ कारावास 
जीवित है । कारावास कौ कठोरता कौ उन्हुं 
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केत्पना है । फसो कोठरी कै जीवन की कल्पना भी वे अधिक निकटसे कर 
सक्ते ह 1 

इन स्थितियो मे भी फाँसी का वन्दी जीवित रहता है । दण्ड सुनते ही दरसरे 
दिन उसे क्रियान्वित केसे की पदति नही ह । उच्च न्यायाख्य से पुनविचार 
की सभावना होती है । पुनविचार में मृल्युदंड दरे किसी दण्ड में परिरवातित हो 
सकता है, प्णतया मुक्ति भी मिल सकती ह । नवतक सास तवतक आस" की यह 
भावना उसे आद्वस्त करती है । भदाकी इस क्षीणडोरीमे वधा वह्‌ 
सभी यातनां सहन करता रहता ह । किन्तु नथूराम ने वैसी कोई भा नही 
रखी थी । जिस निर्णय भौर आरोप कै विरुद्ध वन्दी को कोई शिकायत नही हो 
उस आरोप गौर उस पर किए गये निर्णय पर पुनविचार की कोई आवस्यकता नही 
रहती । नथूराम ने मपने मृत्युदड के विरुद्ध पुनन्यायि की मागि नही की थी । उच्च 
न्यायालय ने मी एसा अभिमत अपने निर्णय पत्र मे व्यक्तं किया है ( चक्री टकितर 
निर्णय पृत् पृष्ठाक २०४ ) । उन्होने दया के लिये भी कोई याचना नही की थी । 
अत मृत्युदड से मुक्ति की आशा के बरु पर फसी कोठरी का जीवन निताने की 
स्थिति यहाँ न थी । फांसी अवक््यभावी है यह जानते हृए वे काल्कोठरी मे मपने 
जीवन कै अंतिम दिन वडे वर्य भौर निरिचिन्तता से वित्ता रहै थे । 

नाना भापटे के व्यवहार की एक स्मृति मेरे मन पर अकिति हौ गयी है । नाना 
सिगरेट पिया करते थे । र जव उनके पास जाता था तो वे मृह्लसे अवश्य कहते- 
“शरोपाक । सिगरेट 7५ 

नही पीता, यह उन्हे ज्ञात था तथापि मै उनके साथ पीठ यहु उनकी 
आतरिक इच्छा रहती थी । किसी भी वस्तु के उपभोग का मानद किसी मित्र 
के साथ बढ जाता हँ, स्यात्‌ उनके जाग्रह के पीछे यही भावना थी । किन्तु मे टा 
जाता था। 

केन्द्रीय शासन से मभीतक फस के दिन का निदेश नही भाया धा ओौर हम 
सवको आदा थी कि नाना को फांसी नही होगी 1 उन्ही दिनो एकं वार मँ उनके 
पास गया। बे सिगरेट पी रहे थे! सदाकी भति उन्होने मृ्से कटा- 
-्ओोपाल । सिगरेट छे लो । पडित् ( नयूराम } तो धघनचक्कर ह ! वह॒ नही 
-पियेगा 1" 

“नाना 1 भप मुन्ञते सदा आग्रहं करते हं, यह्‌ ठकं है निन्तु मेरी दुष्टिमें 
-सिगरेट जीवन के किए कोई मावश्यक वस्तु नही ह । वह्‌ तो एक व्यसन ह मौर 
व्यसन किसी आनद कै अवसर पर ही अच्छा छगता ह । आपको फस नही होगी, 
-यह्‌ निदचय हौ जाने दीजिये । तव मँ भापके साय अवदय सिगरेट पिंगा 1*“ मैने 


उनसे का । 
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“कितना पगखा है रे तू गोपा 1" नाना हैख कर बोक्े, “जीवन कै किए 
आवदयक वस्तु तो हमे दी गयी हई उतनी ही ह 1 रहते के लिए आध्रय, दोनो 
समय का भोजन गौरं वेसर ¦ क्या प्रत्येक धर भें केवर इतनौ ही वस्तु 
++ ₹ ध 1 

“किन्तु जन्य समी वस्तुं 'अनावङ्यक' की परिभाषा मं नही भती 
भने बिरोव व्यक्त किया 1 


“अनावश्यक वस्तुं हमे कव आवश्यकं प्रतीत होने ख्गती है, यह हम समक्ष 
भी नही पाते । आदत के कारण वस्तु की “गनावर्यकता' शप्त हो जाती है ओर 
वह परमावद्यकं वन जाती है ।'" नाना ते संमन्षाना प्रारभ किया, ““छेटे बालको 
करो हम लिने देते है । क्यो ? इसलिये किं हम चाहते ह कि वे खेर, हंसे, प्रसन्न 
रहूँ । वास्तव मे खिलौना भी जवन के लिपु आवश्यक वस्तु नही है 1 इधर उधर 
की वस्तुए मनुष्य के मन.रजन के छिए ह ! सुख के किए है 1 उन्दे प्राप्त करने 
के किष मनुष्य भयत्नशील रहता है । यथासमव प्राप्य वस्तुमो का उपभोग प्रत्येक 
व्यक्ति करता है । मू एेहिक सुख किस वस्तु मेँ मिलेगा यह निश्चय प्रत्येक 
व्यक्ति कर सक्ता है 1"! 

कु अदो में वया यह भोग वृत्ति नही है 7"' मैने कहा 1 

“ने तुमह जीवन का उदेश्य नही बताया ह । जीवनरुका उदेदय कया है, यह 
एक भल्ग बात हं । प्राप्य सुल का भी स्वेच्छा से उपमोगन क्ले के मी कु 
कारण होते ह 1 व्यक्ि पर समाज का कु ऋण होता है। अपने-मपने सस्कारो 
के अनुस प्रत्येक व्यक्ति को इस ऋण का थोडा वहत बोध होता है} कुर! 
भरनगो मे यह्‌ वोध वहत तीव्र हौ जाता ह । ठेस अवश्या मेँ व्यक्ति मपी 
जौधनोपयोगी प्रवृत्तियो मे कटौती करने रगता है । जीने कायह भीएक 
उद्दैय ह । सामान्यतया इमे त्याग कहते ह । दुसरी अवस्था मे कोई व्यक्ति 
जपनी कमाऽ्मे से पाच्च सौ, पचपच सहस्र या पांच राख रुपये 
सामाजिक कार्यो के लिए दान करता ह बिन्तु अपनी प्रि भ्वृत्तियो अथवा जीवनो- 
पयोगी मामग्र मे कोई कटौती नही करता । सपाद की वात॒ अलग है । इसके 

मी मागे षी सीटी है जीवनोयोगी वस्तुमो भौर व्यसनो को ही नदी अपने जीवन 
गौ मो च्छ ममन्न एर समाज वा ऋग चुने के छिए उलर्गं करदेन कौ 
त प्ता । चिन्नु तुं मिरनेवानि देहिक सुल का उपभोग करने पर त॒म सामाजिक 
न्यो भूरे हो, यह मर्गं नही च्माया जा यवठा । हां । सामाणिक 
र्वि मोद मे मूद क्र सुमोपमोग मँ सिर हो जाना निस्सरेह भोगवृत्ति 
1 मामाग्य द्ष्टिमे "यना पेद पर्‌ चरती है, फेवा बहा जाता है । विन्तु सनिक 
पादय चट मौ जाग रपाना तो नह होना 1 वह कुट योर होता ह । 
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“ मुने फंस होती है या नही, यह्‌ नियति के वया कौ वात ह । उस्र पर 
तुम निर्भर मत रहो। जिस कार्यं मे तुम्हे रस नही मिलता उ कार्यं को कएने 
कै लिए वाध्य करना, मँ नही चाहता, किन्तु तुम जीवन की आवश्यकता का दर्भन 
मने सिखाने रगे थे इस्तधिये मैने किचित तल्नान तुष्टे पिखाया ह 1" 


नाना से थोडी देर गौर वात करके मँ सौट गाया । मने सिगरेट नही पी । 
चार्‌ दिन पश्चात्‌ यैनानासेमिलातो उस दिनिफासीका दित निश्चित होने 
भौर नानाकी फासी का दढ पूर्ववत रने का निर्णय आ गया था! नयूराम की 
फासी तो पूर्वं निश्चित गौर भवर्यभावी थी ही । यै नथूराम से पहले नाना के 
पाप गया । उन्हँ फांसी न हौ यह्‌ मेरी आन्तरिकं इच्छा थो । किन्तु निर्णय प्रतिकूल 
हमा था । मेरे मन कौ खिन्नता मेरे मृख पर मी ्षख्कती थी । नाना कु पद 
रहे थे। निर्णय उर ज्ञात था । उन्होने सिर उठाकर मूके देखा गौर सहास्य मुद 
मे मुके मानो ज्िडका-- “ट, ष्या ई रे 1” उनकी स्थिर मुद्रा को देकर मपनी 
उदासीनता पर भरँ लज्जित हुमा । प्रयलपूर्वक चित्तवृत्ति को नियत्रित करकी मँ 
आगे वेढकर्‌ सीकचो के सामने जा खडा हुमा । 


“नाना । आप इस कोठरी के बाहर हो यह इच्छा थी ! चार ही दिन पूर्व 
सुल की कतना के सम्बन्व भँ थापने मून प्रवचन दिया था । मेरी कल्पना के सुख 
का समारोह मूञञे भ्रा नही हुमा, परन्तु अपने वदा के वाह्र की वात पर मेरी 
सुख-कल्पना आधारित्त थी 1“ मने कहा “मञ्चे सिगरेट दीजिये । भाज तो म 
आपके सम्पकं में हँ । जितना प्राप्य ह उतने आनन्द का उपभोग तो पने वदा 
मेहै।" 

“भाज तु जच्छा कग रहा है] ( 14०५४ एण्य 2768 पाथ } |“ नाना 
प्रसन्न होकर वोके ! उन्होने डिव्वा खोलकर मुनने सिगरेट दी मौर स्वय ली । घूत्न 
के छल्ते छोडते हुए उनके मन को मानो गति मिरी ! वे वोले--“गोपाल । 
अत्युच्च मानद कौनसा ह 1 तुम जानते हो ?" 

मने प्रन्न-मदरा मे उनकी ओर देखा 1 

"देखो, त्‌ पिडे तत्‌ ब्रह्माडे' इसका अर्थ हुमा 'यत्‌ ब्रह्मे तत्‌ ड" । 
जो ब्रह्माण्ड मे ह वही पिड मेह 1 हमारा मन, हमारी प्रजा, ये सव उस ब्रह्माण्ड 
मे व्याप ज्ञात ओर जदृद्य सत्ता के ही मर ह ! आनन्द ज्ञात को जानने में नही 
प्रलय जज्ञा को स्रोजने रमे है । उन्तर्मन मे उस अदृष्य-मजात शक्ति मे उम 

निनतति े-एक रूप होने की स्थिति यह्‌ सर्वोच्च आनन्द हं । दशने बहकर भानन्द 
मागे नही है 1 इसे अन्य कोई भी मानद वाह्य साधनो प्र निर्भर ह । विन 
साधनो प्रर बहु मिर्मर हं उनका ना होने पर वह्‌ भी लस हो जायेगा किन्नु 
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ब्रह्याड को नियंत्रित करते वारी भक्ति अविनाशी ह 1 इसलिये उस्र मच्तिरमे 
एकस्पता का आनद भी केमी नष्ट पह होता 1 


“ अन पराबलम्बी आनन्द की दशा भी देखो । म कर मरनेवाटा हूं इमलिये 
मान सेही रोने छ्गने से माज की उपरुव्व-उपभोग्य वस्तु से मिरनेवाला 
नन्द मौ खो वैता हूं 1 मपे आनन्द कौ रा करनी हो तो मुल के पूर्व 
क्षण तक मत्युका शोकनकरनेसे ही वह प्राप होगा! गौर मरनेकेक्षणमें 
तो हम हमारे रहते ही नही ! हमारे मवयव आनन्द ओर इुखकी ीमापरेदुर 
पैव चुके होते है ।” 

हम अभिवुक्त जव लालकिि के वदीगृहं भे विचाराघीन वन्दी ये तव नयुरास, 
नाना गौर्‌ सावरकरजी के वीच यदा-कदा पाज योगसूव्रो पर चर्च हुमा करती 
थी । पर्यास जवकाञ होने के कारण नाना ने उन सूतो को कण्ठस्य कर ल्या था] 
जनेग्वरी, तुकाराम गाया गौर भीता रहस्य आदि ग्य वे पठते ही ये 
नराम्‌ क। मव्ययन चुखानात्मक होता था । किस ॒तात्विक वियय पर किंस 
भाष्यकार ने क्या कहा है, यह्‌ रनद सदा स्मरण रहता था वीर प्रच्नानुसार 
ये उनका उदाहरण भी देते ये 1 नथूराम मौर नानो के वीच चर्चा होती रहती यी 1 
ईस समय नाना इन ग्ंयो का सार सरल भापा भे वता रहै ये ! बे उलमाहृर्मे थे 
मौर उनकी वाणी में वेगा गया था। शं जान ही नही सका कि मेरे चित्तिकी 
विन्ता उन्दने कव दर कर दी ! उनके श्दो मे भावना का कोमल स्पर्श घा । 
वे कह रह ये-- 

"परार का वन्वन छोडकर, कथन समय ये साय देने के लिए, तुम जैसे 
मित्र जाज् मेरे सपकंमे हो] ज्ञात समारकी दृष्टि से भृतयु के दारतक हाथो मे 
व शलक्र्‌ साय चरनेवाली नयूराम की ओर मेरो दृढ एवं चिर सैत्ी नियति 
ने मुच्च प्रदान की हँ } इतना सव होते इए दुष्ट शक्ति से एक रूप होने का यशसर 
मिन पर मृत्यु का दुःख क्यो माना जाय ? गोपाङ } 

मने पृष्टा--“गाप्‌ बहुत समय तक व्यानस्य होकर होकर वैठते है नाना । 
क्या आपको सिदध प्राप्त हो गयी है 7" 

“षिदधि क अर्य है-प मौर चह भक्ति दोनो पृक है, यह्‌ भावना नष्ट 
होना । इत मिदधि के प्रयल मँ सुत को माति मकर रहाहूं। कुट दिनोमे 
निद्धिभौ भ्रात होगी ही 1” नाना ने अर्पणं शब्दो भें कहा बौर कु देर 

चाने क्के म मण्या ( नयूरम } कौ बोर वदा । 
अति्योत्तिः अरेकार्‌ 


ताय र मं मि्गण नाना.को विलासी बौर नयूराम को उन्याप्नी 
ठता कसते ये! विन्न 


न्तु मे ङु याबारण करता ह रेखा प्रदर्थेन नाना ने कभी 
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नही किया मौर मै जितत हुँ अथवा मुञ्च मे कुछ विशेषता है एेसी घमड नथुराम 
मेभीकरिसीने नही देखी । मैत्री के स्थायित्व के छिये स्वेमाव में कटी किचित 
समानता वदी सहायक होती ह । प्रदर्शन पराङ्गमुखता का यह्‌ साम्य दोनो के 
स्वभाव फे अस्थ समान अको मे स एक था] अपने वैयक्तिक जीवन मे किस प्रकार 
जीना इस विषय मेँ अयना मत अथवा अभिरुचि दूसरे पर न छादन यह्‌ उनके 
स्वभाव की दूसरी समान विशेपत्ा धी ¦ 
नाना कै जीवन को विलासी मान भी च्या जाय तो भी कालकोठरी मे वह्‌ 
कितने स्थिरचित्त थे यह्‌ जानने के लिये मेरे भौर उनके उन दिनो के सम्भापण 
करा उल्लेख पर्याप्त ह । 
मेरे विवरण मेँ किसी को नथूराम ओौर नाना का उदात्तीकरण प्रतीत हो या 
गाघीजी का अवमूत्यन कगे तो उसके छिएु किंचित स्पष्टीकरण मुञ्चे आवश्यक 
प्रतीत होता ह ! नथुराम हो, आपटे हो, या गाधीजी हो, भारत के इतिहास 
मेँ नियति ने तीनो का विरिष्ट स्थान दिया ह । पीनो अयने अपने स्थान पर स्थिर 
है । जो थवच्छनीय कालातीत मे घट चुका है उसकी पुनरावृत्ति फिर न हौ इसके 
छिये सभी सावधान रहने का प्रयत करते है 1 परन्तु जो हो चुका है उसे वद 
सकना यह किसी के वर की वात नही ह । इसलिए इतिहास मेः उनके स्थान का 
मूल्य चठाना या घटाना भी किसी के वश कौ वात नही है । इतिहास कौ खोज, 
उसका परीक्षण, विवेचन गौर पुनङिखन इतना ही हमारे वश मेँ है । 
हाय मे पृथ्वी का मानचित्र ठेकर उसे फडफडाने से भूकम्म नही दता एेसा 
गडकरी" ने कहा ह । इसी प्रकार इतिहास के पन्नो को नष्ट करले से जो घट नुका है 
उसकी वास्तविकता भौर उसके परिणाम नष्ट नही हौ खकते । भारतीय इतिहास 
की एक क्रातिकारी दुद घटना कै पत्रो का मौर उनके परस्मर सम्बन्यो के इरति- 
हास का हम निष्पक्ष भाव से अव्रलोकन कर रहे ह॑ यह दृष्टिकोण सामने रखने 
प्र अवभूल्यन अथवा मूल्य यदि जसा भ्र स मन मे उतपन्न नही होगा । 
विवि की दृष्टि से हृत्या निषिद्ध इत्य ह 1 बबैव छृत्यो पर विचार करने 
के च्ए हमी ने न्थायपीठ खडा करिया हे 1 किन्तु केवर कागज प्रो पर्‌ अर्वध छ्त्य 
की निदा करके न्यायपीठ की सत्ता सार्थक नही हो सक्ती । कोई दे क्रिसी देश 
कै मौकिकि अधिकारो प्रर आक्रमण कर्ता तो आक्रत्रदेदा आक्रामक को 
यदि कोरे विरोचपत्र ही भेजकर सतोप कर ठे गौर बाक्रामके देश उन पतो को 
उद्ाकर रही कौ टोकरी मेँ फेकता दै, देसी निररयकं सत्ता न्यायपीठ की नह 
होती 1 क्योकि न्थाययीठ के पौषे उसके निर्णयो को मान्य करने के व्यि हमने शक्ति 
खडी की ह । त्यागपीठ कभी-कभी मपरावी के प्राणो का निषेव अपनी कार्यवाही 
मै लाकर अर्वैष शत्य का निपेध करता ह । 
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सव हत्या अथवा उन्य अर्ष कृत्य कौ वात अलग है, बौर समन्वित जप- 
राघीके गुण या माबना का प्रन पृथक ह । किसी व्यक्ति के पराणो का अपने 
निर्णय द्वारा हरण करते हए न्यायपीठ उस वक्ति के गुणो या विशिष्ट एत्य फे 
पौषे की भावनामो कौ आलोचना करने का तव सक प्रयल नही करता जव तक 
कहे भावना ही निपिद्ध मयवा निन्दनीय न हो क्योकि न तो भावनाय जयराषौ 
होती द मौर न विशिष्ट गुण अवैष होतै है । अनेक वार मप्राधी कै गुण ओर 
उसकी मावनार्ये सराहनीय सहानुभूतति के योग्य ही मही प्रत्युत अनृपरभीय भौ 
होती है गौर शासनारूढ व्यक्ति भी उनका सम्मान करने ध्र विवेवा होते है 1 एक 
उदाहरण भप्रासगिक मेही होगा । 


सरदार भगर्ति के निकट सहयोगी श्री बटुकेश्वर दत्त को भगर्तासिह के 
पके १२-६-१९२९ को माजीवन करावास का दण्ड सिला था ) नौ व पमनाद्‌ 
सन्‌ १९३८ मे वै मृत हए । जुकाई १९६५ मे उनकी मृत्यु होने प्रर चिन्हे 
चनं शदधानली समपित की तनमे राज्यासन पर धिष्ठित वरिष्ठ पुष्य भी भरे । 
राष्ट्रपति डा० राघ्ष्णन ते भी खन पष्पाजकति स्मितत की 1 राष्टि नै 
मका सम्मान क्या ? क्या उस वरध कृत्य का जिसमे दत्त सहयोगी थे? देस 
कत्पना करा तो राष्टृपति पर्‌ दोष आरोपित करना होगा 1 उन्होने दत्त के विधि 
विरोवी इत्य का नही पर्यु दत्त की देशमिति का देशा के थे उनकी त्याग 
भवना का सम्मान क्रिया । व्यक वह्‌ भावना अपराधी नही थो, निषिद्ध नही 
थौ, भ्तयुत सराहनीय थी, वन्दनीय थी ओर अनू्रगीय थी । 


अपराभियो के गुणों को सराहना के उदाहरण हमे अग्रोजी शासनकाल मे 
कही कही दिखाई देते ह । जुलाई १९०९ मे करात्तिवीर मदनलाल धिग्रा का जभि- 
योग छदेन मे चछ रहा था । उनका आचरण धीरोदात्त था । उस्र अधिरण मे 
अनेकं अग्रज मभानित हुये थे जिन्दोने किसी से मयभीत न होते हए मदनखाल 
को फली दिये नाने का सार्वजनिक स्थ मे विरोव क्रिया } मदनलाल के प्रति 
सहातुमूति प्रकट करके उन्होने उनके दवारा को गई हत्या का समर्थन किया था 
एसा नही माना जा सकता 1 

फरवरो.माचं १९१० मे बम्ब न्यायालय मे करातिकारी मनत कान्हिरे पर - 
अभियोग चल रहा था । तीन न्यायाधौरो मे दो शरौ स्कोर मौर श्री हीन मग्न 
थे। वैरिस्टरजैकर्‌ मी अभियोग को सुनने ॐ सिये न्यायाखय मे बैठते ये । उन्दी 
दिन उन दो वग्रज न्यायाषोलो मे से एककी श्री जैकरसे भेट हृतो सरवेया 


अर्व स्म मे श्र वकर से उनहोमि कहा-“भाप प्रतिदिन त्यायाख्य मे मैसते 
ह, कान्रे के सभ्बन 


चमे पत्या सोचते ह? रेमे कोमल, सुन्दर मौर चैयं के 
भनिमूति युवक को गुदे फास पर्‌ चदान पड़ रहाहे। केसा दुमेन्यि है यह्‌ 1 
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न्यायमूति के इन उद्गारो मे कान्देरे कौ वैर्यशीलता की प्रदसा थी । हत्या 
के कृत्य का समर्थन नही । 

उपरोक्त निरूपण के अतिरिक्त न्यायालय के एक भौर अभिमत पाठको की 
दृष्टि मे लाना उपयुक्त होगा उक्षसे उदात्तीकरण शौर अबमूल्यन जेषे भ्रमो का 
अनायास ही निराकरण होगा 1 


दिनाक १५-११-१९४९ को नथुराम भौर आपटे को अम्बाला केन्द्रीय 
कारागारमें फाकषी दी गई। उस दिन पूनाके "केसरी" ( अर्घं साप्ताहिक ) ने 
“देहान्तं श्ासनाचे राष्टठीय चली" शीर्पक अग्रलेख प्रकादित किया । दिनाक 
२९-१२-१९४९ को वम्मरई-शासन ने एक आदेश कै द्वारा "केसरी" से ३००० 
खपये की प्रतिमूती ( ऽ्ट्णणी ) मागी 1 शासन का कहना या कि "केसरी" ने 
इण्डियन प्रेस एक्ट ( १९३१ } की सीमा का अतिक्रमण किया है । क्योकि उसने 
शासन द्वारा घोपित्त गाधी वध के दण्डित्र अपराधियो की प्रशसा की । “केसरी” 
कै तत्कालीन सम्पादक श्रीग वि केतकर ने वम्वर्द के उच्च न्यायाख्यमें 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । जो (षणा 2001102६100 १० 136 9 1950 
इस क्रमाकं से पजिकावद्ध किया गया । न्यायपीठ पर न्यायमूति श्री छगल, श्री 
वावहेकर भौर भी शहा विराजमान ये । दिनाक १३-४-१९५० को दिये गये 
निर्णय को न्यायमूति छाग नै केलापित्त ( 010216 ) किया था मौर जन्य 
न्यायमूतियो ने उसे मान्यता दी थी । न्यायमृतति श्री छगला के अनुसार केसरी ने 
-विघान का उल्छघन नही किया था । न्पायमूतति का तासर्य यह था कि हत्या प्रत्यक्ष 
या परोक्ष समर्यन अथवा हत्या के लिये हत्यारे की प्रसा कना ही भापत्तिजनक 
द 1 मपने अभिप्राय को उदाहरण दाय सम॑ज्ाते हुये न्यायमूति ने तरक दिया कि 
भन रो किसी चित्रकार पर हध्या का जारोप र्गाया जाय भौर फी दे दी जाय 
तव उसकी मृत्यु के पद्वात्‌ यदि कोई समाचार पत्र दश्डत काकार की कका 
-की प्र्स्रा करता ह तो उसका यह बर्थ लगाना करं वह उ्रके द्वारा की गई हत्या 
-की प्रशसा कर रहा ह सरवंया असग हँ । न्यायमूति ने श्चमन के भादेन को 
छटा दिया 1 

करई अपराधं मथवा अपराष का सक्त्य भी व्यि विना मेरौ नियत्तिमे 
कारावास छ्खा जाय, यह बात मुक्ते सदा बुरी क्गी है, इसल्ये उपर का 
निरूपण करना मृन्े भावश्यक प्रतीत हुमा । मै जिसके प्रति निष्टा रखता हँ द्रा 
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भारत के बतिरिक्त कोर देश ससार मे नही ह । विन्ु विडम्बना देपिये कि विना 
किसी नियम जौर गणनाक्रम कै निश्चित मवयि से अविक समय तकं जाजीवन 
कारावास का दड मोग कर मुक्त होने के ४० दिन परात्‌ हौ मुमे पुन. वन्दो 
वनाया गया तो “भारत सुरस्ना अधिनियम" के आवार पर २४-११-६४ ने 
३०-११-६५ त्क मुस पुन कारावास भोगना पटा 1 


स्वानवटता कौ ववि में मेने नम्यन्यित अधिरारियो को लिला-"देन 
की सुरसा मे सविषा फे सविं आप मूते स्यानवद् रखना चाहने है न ? देश मेस 
है 1 उसकी रघ्राके च्िजो भी यातना मूके भोगनी पडं उन्दरे मोगना मेरा 
कर्तव्य ह ! माप अयनी सतुष्टि तक मूते चन्दी वने स्यं, चिन्तु मेरादोय 
क्या है, यह्‌ तौ मृते मञ्चा दीजिये ए 

आजीवनं कारवाच की अदपि मे जिस प्रकार दिसी भांति का प्रतिदानन 
रेते हुए मेने अनेक वार रक्तदान किया था उतत प्रकार स्यानवद्वता के वोच भो 
पाकिस्तान का भारत पर जाक्रमण होने पर रक्तदान मने किया 1 प्रतिदान कौ 
व्यवस्या होने पर भी भने कोई प्रतिदान नही ल्या । देदानिष्ठा कौ भावना से मने 
यदि कुछ किया हं तो उसका प्रतिदान रेने कौ इच्य मेरी कभ नहो रही किन्नु कोई 
चात का चतंगड खडा करे ओर किसी कार्य के पीछे का निहित अभिप्राय समे 
विना, कोई अपराध सिद्ध या आरोपित क्ये विना ही यदि किमी प्र कारावास 
राददे तो उसे किसके मनको दुख नही होगा? मुतने फासी कोठरी मे रहने 
का अनुभव नही धा । स्यात्‌ इसी कसर को पूरा करे के कपि स्यान वदढता के 
समय यर्दा वदीगृह्‌ मे मेरे निवास के छ्य फासौ कोठरो चुनी गयी धी 1 
कौन जाने 706 ०6 38 ६० 16 €रटत्णाल्दे ,. .. के स्यान पर ४८ 
एणः 35 {० 06 दरल्ठण्व = की कृत्यना जधिकारियो को हुई हो । पांच 
दिन पश्चात्‌ म्ये ओौरगावाद रे माया गया । वहां तो मुते एकान्त कोठरौ से भी 
कठिनं स्यान दिया गया । यह्‌ सव वात का वतगड वनाकर किया जा रहा था 


इतीलिये मूते इमका क्लोम था! अन्यधा उपरोक्त विवेचन को कोई आवर्यकता 
नथी) 


दित अपराधियो के व्यक्तित्व की विज्चेपतायो की परदंसा के उपरोक्त उदा- 
हरण अमत्य स्वस्य के है। किन्तु पजावं उच्चन्यायार्य ( दिमका ) के 
स्यायमूति ने नयूराम के व्यक्तित्व या व्यक्तित्व की भ्रत्य भरदंसा कौ थौ ! उसी 
न्यायमोठ के एक न्यायावोच् न्यायूतति खोला ते पन्द्रह वपं प्ात्‌ क्ली 
अमनी सतक मे, नमूराम के वक्तम्य सं दिन्तनी ताक्षिकता थी, उसमें सोता के 
1 त कसी विलक्षण क्षमता यी दूषका स्वयप्रेक्षित, स्वयंभु विवरण 
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न्यायपीटासीन जित न्यायाघीमो ने नयूराम कै अवेवं कृत्य के कारण उ 
मृ्युदेड दिया उन्ही ने उनके व्यनिःत्व मे देये गुणो कौ, उनके अपराधौ होने 
पर भी, सार्वजनिक रूप मे प्रशसा की । न्याय का यह्‌ सन्तुरन न्यायमूतियो के 
ष्एितोगर्वकी वात ह ही, हमारे लिए भी पने न्यायपीठ पर गर्वं कले 
योग्य है 1 

नभूराम के जिन गुणो के लिये इस प्रकार को निरपेक्ष मौर निर्भीक प्रशसा 
कौ गई उन गुणो कौ भूमिका क्या ह ? नधूराम का चरण क्या उनका कारणभूत 
नही ह ? यह जानने फे लिए इतिहास का किचित अवोकन यावश्यक है । 

्रिटिश कार्यकर कै देदाभक्त क्रातिकारियो को गोरे नासको की न्याय 
परायणता पर बिदवास नही था 1 जिस शासक को वे ली, धूर्तं ओीर अन्यायी 
मानते थे उसके दास खोली गणी न्याय की दूकानो की तुखा पर उन्हे कैषे 
विश्वास होता ? 


१८५७ के स्वातव्य योद्धा तात्या टोपे पर चलाये गये अभियोग के संदर्भ म 
१० वर्ेख १८५९ को न्यायार्य मेँ तात्या ने कहा-- तुम हमारा न्याय करने 
वारे कौन होते हो? तुम हमारे कोई नही हो ! म तुम्हारा नागरिक नही ह । 
हमार रज्य छीन लेने का मधिकार तुम्हे करते दिया ह ? तुम लोगो कै द्वारा 
अन्यायपूर्वक छने गये सपने राज्य को पुन भ्रात करये का प्रयत करना हमारा 
पराव नही ह । 


“भेरा जन् तुम्हारे राज्य मे नही हमा । जो मेरा राजा नही उसकै प्रति 
निष्ठा की क्षपय भै क्यो लं? भ तुम्हारा नौकर नही, सेवक नही तव भै विद्रोह 
कैसे हो गया? 

“यह राज्य हमारा है 1 यह्‌ पेशवामो का राज्य है। भँ यदि निप्ठावान हँ 
तो केवल उनके प्रति । केवल उनकी भाज्ञा ही भृकषे मान्य है, भेरा सिर धडसे 
अख्ग कर दिया जाय तो भी ओ उनका सेनापति हं 

भाग्य का पासा उल्टा पड गया है । इसख्ये भै विलित्त हं ओर तुम 
विजेता । किन्तु इसमे तुम्हारी बीरता सिद्ध नही होती 1 तुम्हारी न्यायपरायणता 
भरमाणिते नही होती । तुम्हारी सत्ताको अँ स्वीकार नही करता । मेरी निष्ठा 
मेरे देश के साथ है, मेरे राज्य के साथ है भौर मेरे स्वामी के साथ है ।" 

दिनाकं १८-४-१८५९ के दिन तात्या को मृतयुदड दिया गया बौर उसी दिन 
उन फस दे दौ गयी, य्‌ पाठक जानते ही होगे । 

इस भकार सरदार भगत ह्‌ मौर उनके साथियो ने इततत्माः यततच्छनाथ 
दास की मृस्यु के पश्चात्‌ न्यायाख्य का वहिष्कर कर दिया था । उनका कटुना 
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धाकिजिस राज्य कौ आधारशिला ही अन्याय कौ भि पर टिकी है उनके दास 
नियुक्त न्यायालय अपने जन्धायी शासन के मूलोच्छेदः के लिये इतसंकत्य देदभक्तौ 
के साथ न्याय देगे यह्‌ असभव ह । स्वाधीनता सग्राम कौ राजनं ति के अदे 
मेँ उतरे वलि परत्यक देशमक्तं को अग्रेजी न्यायार्यो से कोई आङा नही कलौ 
श्ाहिए, भगतर्सिह्‌ का यह भिर्चित मत था। १९३० के उ्टूवर म॑ चन्द्‌ 
दिया गया मौर सुखदेव, मगततिह गौर राजगु फो २३-३-१९३१ की रति भे 
खाहौर कारागारर्मे फांसी दे दौ गयी । 


तीसरा उदाहरण तनिक भिन्न, होने पर भी उद्धरणीय दै । १९१० के 
अभियोग में स्वातत्यवीर सावरकर ने एक व्यवस्था का प्रन उठाया या उसका 
कहना था कि वे त्रिटिशि राज्य के वन्दो नही है। उन्हें प्रान्स की मूमि से पकड 
कर राया गया है । यह गिरप्तारी ही अवैष है । उन्दं फरन्स के हायो सौप दिया 
जाना चाहिए । फिर भी यदि ब्रिटिश दासन उन पर अभियोग चलातौ है 
तो उसमें तटस्थ रुगे क्योकि व्रिदिश्च राज्य गौर न्यायाख्य को खन पर 
अभियोग चलाने का कोई अधिकार नही है । दिनाक २४-१२-१९१० के दिनं 
उदं माजीवन कारावास हमा ओर ३०-१-१९११ को दवितीय भाजीवन कारावास 
दिया गया । उनकी सम्पूणं भच सम्पत्ति पर शासन ने धिकार कर चिया । 


चिन्तु गानी वध के स प्रग भं स्थिति दरसरी थी ! भव राज्य अपना 

था । नथुराम एव अन्य अभियुक्त स्वय को इस राज्यं का नागरिक मानते ये । वे 
नतौ श्षासन को परकीय मानते ये गौर न दी उकटने के उदेश्य से उन्दने शस 
उठे थे । शासन कै प्रति निष्ठावान होने के कारण उसे उकरुटमै की उनके मनं 
भँनततोकलमनायी गौर न हौ अमियोको ने एषा कोई असत्य आरोप उन पर 
खगाया था । शासन के प्रति उपनी निष्ठा व्यक्तं करने पर उसके द्वारा नियुक्त 
न्यायपौठ कै समौ न्यायासनो कै प्रति निष्ठा रखना स्वाभाविक है ! न्यायासन को 
न्धा करने मेँ सहयोग देन! जिस प्रकार अभियोजको का कर्तव्य है उसी प्रकार 
अभियुक्त या वचाव पञ्च का मी कर्तव्य हं । इस दिका मँ जौ निर्णय मनोधुकूल 
दो उपे ्यायोचित बौर जो भये परपिकूल हो उरे जन्य यपूणं मानने की मनमानी 
अवृत्ति उचिते नह है । इसी धारणा से नयूराम भ्यायासनं को मपना सम्पूणं 
उहयोग देने के क्ये छृतकत्प ये ! ३० जनवरी कौ घटना के सम्बन्ध मे मौर 
गवाहिां भस्वृत करे को कोई आवश्यकता नदी दै, यहं इसी भावना से नेथुराम 

ने ममयोजक के वकर फो समन्नाया था 1 योडो वहत इषरखयर्‌ की बात्तो को 
ोड फर पष्य घटना को प्रामाणिकता भ किंसौ को कोई सन्देह नही था । नयूएम 

च्वथर८प स्वाकार क दे थे । इर्ये दो घटना को भौर मधिक खवृूतो से 


भ्रमाभित्त करुन भरे परिथम से कोर भ्योजन णिदि नही होगा, देषा नथूराम फा 
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अभिप्राय था । अभियोजक उन कन्याम की कहादत न्यायासन के समक्ष प्रस्तुत 
करना चाहते ये, जो गांधी जी के साय अन्तिम क्षणो तक थी ओौर जिनके कन्वो 
प्रहाय रते गावी जी प्रार्थनस्य तक आये यें । गोल्यो कौ च्वि के साथ 
गाघी जी कै धराशायी होने पर वे कन्याये इतनी भयमीत बौर व्याङ्कल हो गई 
धी किंसडी रहं सकना उनके चे कठिन हो गयाथा। वें गाघीजीके पास 
सही भूमि पर वैठ य धी । उनकी वह्‌ व्याकुलता, भय भौर मतक मुद्रा 
नायूराम को स्मरण थी । बे उन निर्दोप कन्याजो को भीड भरे न्यायाखय मे उस 
दु खान्तिका को स्मरण कराने गौर दोहराने की मानसिकं यन्नणा नही देना चाहते 
थे, बिरोयतया उस प्यित्ति मे जव उनकी शहादत से अमिषोग अधिक पृ होने 
वछानथा। गवीजौक्री हत्या प्रमाणित हो चुकी थी गीर नथुराम उसका 
सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रारम्भ से हौ भपने ऊपर ठे चुके थे । नथूराम का अभिप्राय 
अभियोजफो ने समज्ञा गौर उन कन्थायो एवे अन्य जौर वहूत से गवाह को 
प्रस्तुत करके पिष्टपेपण का विचार छोड दिथा गया । मूल घटना का कारण स्वयं 
होना स्वीकार करफे न्यायासन को पूरा पूरा सहयोग देने का नथूराम ने जौ निद्चय 
किया था उस पर वे गन्त तक दृढ रहे 1 
न्मायाक्य ने जव मृत्युदण्ड सुना दिया तव नथूराम ने न्थायालय को मदर्‌ 
अदान करते हए उपे सह॑ स्वीकार कर छिया 1 उनका कहना था कि न्यायालय 
नै किकी देपमाव से प्रेरित होकर भृत्युदण्ड नही दिया है, यहं न्धायारय स्वतन्म 
-भारत का अपना न्पायालय है । नथूराम मृत्युदण्ड के निर्द्र पुनरावेदन करते तो 
उसमे उनकी देवानि्टा पर कोई कलक लगने वाला नही था ।“ क्योकि इस 
न्यायालय के ऊपर उच्च न्यायालय मी स्वतन््र भारत के अपने गसन ने ही 
स्थापित किये ये विन्तु उच्च न्यायालय भँ उन्होने अपने मृत्यु दण्ड के विश्दर 
पुनरावेदन प्रस्तुत नही किया  छन्दोनै जो पुनरावेदन किया वह्‌ पडयन्तर के 
आरोप के विरेद्र या! भाधौजीको मैने मारा है, इस कायं के पीछे कोई मोजना 
या कोई पडयन्य नही है, इसक्यि पडयन्व की कत्यना करके जो अन्य निर्दोष 
लोगो को दण्डित करिया जा र्हा है, वह मनुचित ह गीर उस पर पुनधिचार होना 
चाहिये । यही उनका अभिप्राय था । विन्तु इस पर भी उच्च न्याथार्य जो निर्णय 
दे उसे धिरोधार्यं करमे का उनका निदचय था 1 
मृ्युदण्ड फे कार्थवहन के आत्मसमर्पण के उदाहरण वहत वार देखने 
को मिलते ह । किन्तु प्राय. उनका उद्य शासन को चकमा देने कां हीत हं । 
विन्तु नथूराम की भूमिका यह्‌ नही थी 1 आात्महत्था करकं शासनको धोका 
अथवा चकमा देने का उनका विचार न था । क्योकरि उनकी वारणां थी कि चासन 
-ओर न्थायासन दोनो ही यनै ह 1 


५ 


नथूराम की यह भूमिका पजाव उच्च~्यायाल्य ने स्य अनुभव की । वकील 
का कार्य, पिर बाहं वह्‌ अभियोजक पक्ष का हौ अथवा वचावं पक्ष का, न्याय- 
प्रदानं कार्य मे न्यायालयं को सहयोग देना होता ह । नथूराम ने भी अपने अभियोग 
की अवि मे वैसा ही सहयोग न्यायाख्य को दिया था, एेसा न्यायारुय की कार्य- 
वाही पढने घे ज्ञात होता है ! मृत्यु दण्ड फे विरुद उन्होने एकं भी नन्दं नही 
कहा बिन्तु न्थायाख्य के सम्मृख उन्होने अपना पश्च जिस कुरारता से प्रस्तुत 
किया वह नितान्त प्रशसनीय एव सराहनीय माना जायगा । यद्यपि पुनरावृत्ति 
होगौ तथापि प्रस्तृत प्रसग के परिचय मेँ “निर्णय पत्र” के पष्ठ २०४ पर मक्त 
शब्दो को यहाँ पर उद्धत करना अनुपयुक्त न होगा । 
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नथूराम दवाय न्यायालय को सहयोग देने का न्यायाधीश्ो परर उपयुक्त प्रभाव 
पड़ा होगा 1 
च्यामाघी् यह मरीमाति जानते थे कि देश कौ तत्कालीन परिस्थितियो से 
दुली एव वाष्य होकर ही यह हत्या क गयी ह ! देश विभाजन के परिणाम 
स्वपे उनका रन्त भौर सभ्मवत्तया वे स्वय भी प्रपीडित थे भत ॒उन्हं उसकी 
पुनरानुभूति करा देने की आवश्यकता नही धी ! १९२९ मे सम्पूर्णं स्वराज्य 
क पर्ताव जहीर काग्रेस में हौ पारव हुमा था । जिस की समृति मे आज हम 
९ जनवरी को गणतन् दिवश्च मनाते ह ! २६ जनवरी १९२९ को काग्रेस ने 
पमपूण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था 1 वही पवित्रस्य भारत का भाग 
हनं इए मौ अव स्वतन्यता के वाद विट का भाग वन गया था। हिन्दुमो के 
लिये वहं भव कोई स्यान नही, मौर गव वह्‌ मुस्छिमथमाधिषठि राष्ट वन शया हँ 
र त 1 अगवा वत गयां ह यह्‌ ध्वनि भारतवासियो को कर्णगोचर 
र । { ई^तहास क यह्‌ विडम्बना न्यायमूत्तियो के 
री मोर दो रहौ थी । लाहौर निवासी अन्यान्य न छ 
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न्यायपीठ पर आसीन न्यायमूतियो को भी निर्वातित होना पडा था। पजाव 
उच्चन्यायाल्य जो किसी युग में लाहौर म अधिष्ठित था उसे विभाजित भारत मे 
्लाना पडा धा गौर सुविधा-असुविधा की वृष्टि से नेक वर्प तक उसे एक स्यान से 
दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करते रहना पडा था, इसका अनुभव भी न्यायमत 
अतिक्षण करते रहते थे । यही कारण है किं हृत्या के अपराय में विधानानुसार नयूराम 
को प्राणदण्ड देने पर मी उन्हें ठेसा नही प्रतीत हुआ कि नथूराम न्यायनिष्ट अयना 
देकनिष्ठ नही ह मौर यही कारण ह किं इस अवधि मे जौ गुण उन्होने नयूराम 
मे देखे उनकी प्रशसा उन्दोने स्पष्टतया निर्भीकि होकर भपराघी को दण्ड देना 
जिस प्रकार जनता के प्रति न्याय प्रदरित करना ह उसी प्रकार अपराधी की 
सावना का सूल्याकन करना थी जनता के प्रति न्थाय्य ही था! विदेमी भौर 
स्वदेशी दो विन्त राज्यो मे क्रान्तिकारी अभियुक्तो की सूमिका मे भौर न्यायपीठ 
की अभियुक्तो की ओर देखने की भूमिका मेँ जो अन्तर होता हई बह इस उभियोग 
अवचि मँ देने को मिला । इस प्रस्तावना के उपरान्त हम नथूराम के पूर्वचरितं 
प्र प्रकाश डाग । 
अश्रोज शासको कै प्रति मारतीयो द्वारा किये जाने काले इस्त प्रयोग की 
रोकथाम क उपायो पर विचार करने के स्यि १९१७ मे त्रिटिद सरकार ने एक 
समिति का गठन किया था । न्यायम एस०/ए० टी° रोकेट इस समिति के सयो- 
जक थे । १५-४-१९१८ को उन्होने अपनी छानवीन का विवरण प्रस्तुत कर दिया 
था] इस प्रतिवेदन को “सिडिगस्र कमेटी रिपोर्ट” के ताम से जाना जाता ह । 
उनका कहना था कि रोकमान्य तिक द्वारा प्रचारित एव प्रसारित गणेशो 
त्सव" तथा. "शिवं जयन्ती कार्यक्रम क्रान्तिकारी पडयन्मो के मूक ह । उन्होने 
अपनी खोज मेँ से भी महत्व दिया किं कोकमान्य तिलक, वाफेकर वन्ध, रानडे, 
कान्र, शिवराम महादेवं पराजपे तथा सावरकर वन्धु सदृश सभी उग्रवादी चित्त 
पावन ब्राह्मण ह । बग्रेजी शासन का भारत से मूरोच्छेद करने को भावना चित- 
पावनो मे अत्यतं तीव्र है । उनका निष्कर्षं था कि सभी पडयन्सकागी 
ब्राह्मण र । 
भारतीय स्वतन्त्रता एव क्रान्तिकारियो के इतिहास पर यदि हम दुप्टिपान 
करे तो ह्मे विदित होगा कि केवल एक छोटे से चितपावन ब्राद्यण समुदाये टी 
प्रिदिग राज्य के प्रति चिरोव की भावना विद्यमान रही हौ एेमौ वातत नही हं । 
इततिहास पर साधारण दृष्टिपात से ही यहं तथ्य समज्ञ मे गा सकेता ह । नदट्‌ 
कमेटी. ते अयने प्रतिवेदन मे नितपावते ब्राह्यणो के प्रति जो अपनी भावना व्यक्त 
की. ह यह उसका सकर चित दृष्टिकोण ही है । उक्त प्रत्विदन की पृष्ठ नस्या 
१० पर अकत है कि कान्देरे के पडयन्त्र के जिन सात व्यवित्तयो को दण्ड दिया 


गया वे सवके सव चितपावन ब्राह्मण ये । दम पडयन्य्र मेँ कादर, कवे मौर 
देशपाण्डे को मृत्युदण्ड दिया गया था । इस प्रस मे यहं वता देना उचित होगा 
कि देशयाण्डे चितपावन श्राह्मण नही थे, यहं महाराष्ट्र फे सभो लोग जानने ह । 
सामान्यतया भौ इस प्रतिवेदन मेँ ब्राह्मणो के विरोव मे जो छिसा गया ह वह 
सवे उन्होने पूरवाप्रह से पीडित होकर ही लिखा है । सम्मवत्तया उनकी धारणा यह 
रही हो कि ब्रम्दणौ को राजद्रोहौ वता कर जन साघारण को यहं समना दकि 
शराह्यणेतर नन उनसे अच्छे ई । इस प्रकार जातिवाद को अर्ल उपस्थित कर पय 
स्प्र फूट के वीज वो उससे छभि उठाने की लालसा समिति के सदस्यो की रहौ 
होगी 1 उनकी धारणा अथवा ककर्ताजोमीन्ही दो क्िन्तुयहस्त्यरहैभि 
अग्रंज सको को फूटी मखो न सुहानेवले चितपावन ब्राह्मण कुड मेँ हौ 
नथूराम गोडमे का जन्म हुमा था । उनका कु ऋण्ेदाम्यास्री एव गाण्डित्य 
गोग्रीयं था। 
इस सम्बन्य मे वहत प्राचीनं दतिहाम की छानव्रीन करने कौ मावग्यक्ता 
नही है 1 कितना भी प्राचीन इतिहास क्यो न सों किन्तु यह्‌ शम्भव नही कि किसी 
भी इतिहास का प्रथम पृष्ठ हस्तत हो ! नयुराम के पितामह श्री वमिनराव 
विदान ब्राहमण थे। $पि के साय साय वे पौरोहित्य का कार्य मी करते ये 1 
पूना जिला मँ मावर तालुकै फे अन्तर्गत उक्साण प्राम के वे निवासी घे! उन 
दिनो आवागमन का साधन वैरुगाढी ही घी । मार्ग पर स्वाभाविक ही गाडी फे 
चक्रो की रोक सी वन जाती थी ! उन दिनो तारको अथवा सीमेष्ट कां प्रचजन 
नही था । इसी कारण से वपत्ितु मे लगभग चार मास तक इस प्रकार आवा- 
गमन वन्द रहता धा, मा मे पानी भर जाने के कारण र्वी याना सम्मव नही 
दो सकत्री थी । 
सरवसाघारण स्य स प्राय उस समय सभी देहात का जीवम कठिन होता 
था परिवहन कौ सुविधा नहो धी बौर न उद्योग धन्वे हौ विकधित हो पाये ये । 
यही कारण है कि आजीविका के किए ्रामौण सावन सर्वया अपर्याप्त थे । अयनी 
सन्तति बगरी धिका रहण करे, उपये उत सरकारी नोकरी प्रात हो निरस कि 
वहते ए परिवार का परिपाखन हो सके, इस मह्तवाकाकना के वशीभूत ्रामवासियो 
की दृष्टि नगरन्मूसी हो गई थी 1 
स ७ (त बामनराव की तीन कन्याये तवा एक पुश ा। 
उस युग मे घरपर हीहोता था 1 4 १ 1 
इसङिए्‌ उनकी शिक्षा का प्रन प० क 1 
राव के सम्मुख नही या। पृत्रकी 


भरायमिक रिक्षा उक्छाणमे ही पूरणं कर उच्च दिक्षा के लिये दे सपरिवार पूना 
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-भआा गये 1 परिवार पूमार्मे ही रहने लगा गौर यै स्वय शाव धर का कार्य देखने के 
किए यथानियम उक्राण माते जाते रहे 1 

जव विनायक उच्च दिक्षा कै अन्तिम वर्ष मेँ थे उर समय उनके विवाह की 
चर्वा चली ! तव उनको सत्रह्वा वयं लग गया था 1 प्राचीन प्रथा के अनुसार 
सव्र वर्प मे उनका विवाह कर दिया गया । पूना के ही निवासी वच श्री बिना- 
यकराव फडके कौ सुकन्या सौ° गोदावरी से उनका पाणिग्रहण सम्पन्न हुमा । 
गोदावरी की आयु उस समय १० वर्थ कौ थी । विवाहोपरान्तं उनका नाम रक्षी 
वदा गया । उसी वपं परीक्षा उत्तीर्णं करने के उपरान्त विनायकको पूनार्मे ही 
डाकघर की सौकरी भी मि गर 1 प्रथम तीन माप्त के लिए उनका मासिक वेतन 
पाच रूपया निर्वासित हुभा भौर त्दुपरात पन्द्रह स्पे मासिकं निरिचेत्त किमे गये । 

पाच अथां पन्द्रह चपये मात्तिक वेतन आज भङे ही उपहास का विपय हो, 
किन्त्‌ तत्कारीन स्थिति मेँ यह पर्याप्त समक्षा जा सकत्रा था । वस्तु इतनी महगी 
नही थी ¦ विनायक १० रये मेँ अपना मासिक व्यय चकारेतै थे भौरंर्पाच 
श्या वे नियमितरूपेण अपने पित्ताजी की सेजते थे ! उनके पित्ताजी कभी उक. 
साण में रहते थे गौर कमी उनके समीप पूना मेँ । सदैव विनायक के पा रहना 
उनके लिये सम्भव तटी था क्योकि नौकरी के कारण विनायक का स्थानान्तरण 
होता रहता था 1 गाव की कृषि उनकी माजीविका का साधन धा । 

विनायक की गृहस्यी विवाहं के पाचि-दसर वर्प उपरान्त हौ प्रारम्भ हुई । 
जयेष्ट पुत्र के जन्म पर उनको पितपद प्राप्त हुमा गौर मव वे विनायक से विना. 
यकराव कहकाने रगे । सुपुत्र का नाम रामचन्द्रं रसना गया 1 किन्तु द्वे 
दो वर्षं वाद द्वी रामचन्द्र दैवगति प्राप्त कर गया । दूसरी सन्तानके रूप मे सुकन्या 
ने जन्म छया उसका नाम मथुरा रखा गया \ इसके वाद दो सुपुव्र ओर हए किन्तु 
ते भी एक-एक वर्पं से अधिक दस ससार मेँ नही रहे ! ढको के न रहने से माता- 
पिता एव नाना-नानी को कहुत दु ख होता था । 

आज के इशत यान्मिक युग मेँ भी जव भमी श्रद्धाका पर्णं लोप नही हु, 
तौ उस युग में समाज पर्‌ श्रद्धा का जितना प्रव प्रभाव था वहु कोई माश्रयं 
करो वात नटी ह 1 विनायकराव उससमय वारामतती मे रहते ये । धर्मपत्नी चमी 
पन गर्भवती थी । तव विनायकराव कै माता पिता ने कुलदेवता के मन्दिर मे 
जाकर मनौती मानी कि उनकी पुत्रवचू कै मुपव् उत्पन्न हो, उवे वे दायीकी गोद में 
दैदेषे। दायी कां पुर समक्न कर ही उयका पालन-पोपण करगे, उसका 
उपनयनादि भी मन्दिर भे ही करे, आदि-इत्यादि । 

सौभाग्य से १९ मई १९१० को सौ° ल्पा नै पुत्ररतनं को जन्म दिया । 
पारिवारिक छोगोकी घारणादृढ हो शई कि कुलदेवता ने उनकी मनोौत्री 
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स्वौकारकररीदह) पुत्रको दायी की गोद दिया गथां। उसका नाम 
रामचन्द्र रखा गया । उसकी साक छेदी यी 1 नकि छेदने के कारण समी 
कोम प्यार के भाव से उसको नय्‌ ( नकषेद } कहने रे । किन्तु कालान्तर म 
नथूराम नाम ही प्रचक्तिति हो गया । 
वारामती के वादं विनायकरावं का स्यानान्तरण खेड, रोनावल।, तरेगाव्‌, 
कर्जत गौर्‌ रलागिरि आदि स्थानो पर हुमा । नथूराम के वाद १९१५ मं 
तारामती भें दत्तात्रय, १९१७ पे सेड में शाता, १९२० मे गोपा भौर १९११ 
मे तलेगाव मे गोबिन्द उल्न्न हृए 1 
नथूराम कौ प्राथमिक शिक्षा वारामती में ही प्रारम्भ हुई । उनका उपनयन 
सस्कार करुल्देवता के सम्मुख मनौती क अनुसार वारामत्ती के राममन्दिर में 
हेमा । सन्ध्या-वन्दन भौर सूर्यं नमस्कार सभी माता पित्ता उन दिनो अपने धरो 
मँ अपनी सन्तान को सिखाते ही थे । नथूराम का भौ वही उपक्रम चरता रहा 1 
स्कूरी दिक्षा के साय साथ उन दिनो यहप्रथाभीथीकिपुव्रको कठामरण 
कराया जाय ! एसी मान्यता थौ कि इसे वुद्धि का विकास होता है 1 यह कायं 
धप्परहीहोताथा) 
कठामरण में नयराम कौ वुद्धि बहत ही तीन्र थी । साम को नवनीत के चुने 
इष्‌ श्लोके भनुस्मृति के श्लोक, कर्णा्क, आरती, रामायण शौर महाभारत के 
चुने हुए रोक पाने तथा उनके सुन लेने की प्रथा होने के कारण नयूरम का 
कठामरण बहुत मच्छ हमा था । 
महाराष्ट्र के विगेप तया पूना के राष्ोय बिचारवारा के समाचार-पत्रो को 
रोलट ने चितपावन प्रेस का से हौ सम्बोधित किया ह 1 सिढ्शस कमेटी की 
रिपोर के पृष्ट १३ पर एेमा स्पष्ट अक्ति है ! केसरी' उस समय का प्रमुख पत्र 
माना जाता धा मग्न भक्तं कर्मारियो ने "“केसरी" की नीति को बगरेनी राज्य 
का विरो करने के लिये जनता म असन्तो निर्माण करे वारी नीत्ति कहकर 
ष्ठत स्प मे केसरी कै पठन फो आपत्तिजनक घोपित किया हमा था) किन्तु 
इभ परपरौ बन्तुस्थिति यह थो कि प्रेमी पाठको से भी अविक उक्तण्डा रेरे 
लोगो भे ही #सरी" पटने के स्थि देती जाती थो । किस हृति पर प्रतिवन् 
उगाने ने उमकं परति कौतूहल बवता है! यही कारण ह करि नयूराम को 
पिता ने भने जमन कोई मारोपम न हो स्के इ सम्भावना मे वचने के किये 


नदरा क नामने, भियकौ मायु उम समय सात-भाट वपं की होगी, सरी" 
भगवाना आरम्भे कयां । 


नेपूरमको 


म दी नो गवम्या मे पटने का चस्का खग गया था। वहु किनरीः 
पट ण्रउनयो 


भमत्ताभो वा, हसौ वान नही है किन्तु षर मे पठन साम्रोके 
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रूप मे केसरी" विद्यमान होने से वह उते पठते थे । स्वातन््य-समर कौ जो सामग्री 
उसमें प्रकाशित होती थी उते नयुूराम वात्यावस्था मे तो अनजाने में किन्तु वाद 
मेँ समक्न कर निरन्तर रुचि से पठते थे ! इसका उनके मन पर प्रभाव हुमा 1 इस 
सम्बन्ध मेँ हने वाली चर्चा त्था भापणो मेँ भौ उनकी ठचि वठने छगी थी । 
एक वार वें जपने पित्ताजी क साय एक भाषण चुनने कै ल्य गये 1 भापणके 
तिपय के अनुसार धर कटने पर उन्होने विदेश्ची ्क्कर के वटिष्कार का आग्रह 
किया 1 उनके पिताजी जानते ये किं यह हठ केवर वाल स्वमाव के कारण ह, 
किसी विपय को पूर्णरूप से समक्षकर करने की प्रतिक्रिया नही ह ! इतना जानते 
इए भी केव पुत्र का हठ पूणं करने के विचार से गौर यहं समते हृष भी क्ति 
दरस हठं को पूणं करने मे कोई हानि भी नही है उन्होने उस्र समयसेषरमे 
विदेक्षी शवक्र का लाना वन्द कर दिया । चिन्तु इस क्रिया ने एक परम्परा 
डालदी भौर भविष्यमे धरम विदेशी वस्तृगो काने छाना नियम सा वन 
गाया । 


नथूराम के पिता का स्थानान्तरण छोटे-छोटे ग्रामो मं होते रहने के कारण 
उनकी शिक्षा का समृचित प्रवन्यनहो पारहाथा। मराटीकी चतुर्थं श्रेणी 
उत्तीर्णं कर अग्रेजी रिक्षा के लिये उनको पूना मे उनकी वुखा के पास रा गया । 
चाद से तीन चार छात्रो ने मिलकर एक अग कमरा लिया तो नयूरामं भी कही 
-जा कर रहते खगे । अवकादा के दिन नथूराम अपने घर आथा करते ये । 


कविता पढना, उसे कंठस्य करना गौर स्वथ भी कविता स्वना, यह अभि- 
-रुचि पाठ्याछा के दिनो भें ही नथुराम मे जागृत्त हो गई थी । लोकमान्थ तिलक 
के उद्य के अनुसार उस समय गणपति समारोह का सदुपयोगं राष्ट्मक्ति 
प्रञज्वलित करने के चयि ही किया जाता था । रोकमान्य कै चाद में भी यह्‌ प्रथा 
-प्रचक्ति रही, खण्डित नहो हुई । नथूराम उन दिनो मेरे मे गाये जाने योग्य 
देशप्रेम से मोतप्रोत स्वनाये रचन रग धे ! उन दिनो ही उन्होने “सक्ष्मीतनय 
नाम से एक छोटा सा पयसग्रहं भी प्रकालित कराया था! 'रामस्भास्तोत्र का 


छन्दोवद्ध रूपान्तर भौ उन्दने किया । 


यद्यपि नयूराम की विचारभ्रणाटी तर्ककृठोर थी किन्तु वाल्यावस्या मे वह्‌ 
अत्यन्त भावुक प्रकृति के थे ! डी वहिन मथुरा का विवाह हो चुका था । उमका 
स्वास्थ्य ठीक नही स्ह्ना था अत निश्चय किया गया किं उमको मायके न्या 
जाय मौर यहां पर उसको चिकित्मा कौ जाय । जौपघोपचार्‌ किया गया तनतु 
उसका सन्तोपजनक परिणाम नही निकला 1 किमी ने मुघ्ात्े दिया कि वटी 
मका दैवी ्रकोपन हो इस कारण घर मे कव्पुतटी कौ पूजा कगडं जाय । घर्‌ 
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पर उसकौ पूजा कराई जाने ख्गी गौर सयोग कौ वात कि वहनि का स्तरस्व्य 
सुधरने र्गा । 


यह पूजा नयूराम ही करते ये। पूजा की विधि थी कि काचे की थारीके 
बीच मे काजल पोता जाता था, देवस्यान या अन्य किसी मौ सुविधाजनकं स्यानं 
पर दीवार कै समीप भूमि को रीपा पोता जाता था, षीढा रल कर बह थारी 
उस दीवार के समीप रखी जाती धी, पौढे पर दो दीपक प्रज्वकति रहते थे, 
उनका प्रतिबिम्ब काज मे पडता था । यह्‌ पूजा प्राय सायंकाल सन्या के वाद 
होती थौ । पूजा करते वाला उस थारी के सामने वैठता या, वह गवाक्षत से 
पूजा करता था 1 एक दृष्टि से वह्‌ थारी के काज की भोर देवता रहता था 1 


पूजा करने वाले से प्रश्न पूरे जातेधे ! उसके मुख से निकलने वाला उत्तर देवी 
का उत्तर माना जाता था । पूजा करेवा को उस कागज मे कमी मूति, कभी 
माकृति भौर कभी मक्षर दिलाई देते थे 1 प्रशन पूछे जाने पर पूजा करनेवति को 
उससमय काजल भँ जो दीखता धा वहु वता देता था । करद वार उसे उस भरन 
का प्रत्यक्ष उत्तर समस्मे नही आतता था 1 तव उका मर्थं समहनने के लवि तकं 
करिये जाते थे ! इस प्रकार नित्य माघा घटे तक यह प्रक्रिया चरती थी 1 


घर्‌ के समी व्यक्तियो ने काजक में कुछ देखने का यत्न किया । किन्तु किसी 
को शुच सही दीला केवर नथूराम को ही ये दृश्य दिखाई देते ये । , कभी कमी 
तो भरर न पृषे जाने पर भी नथूराम को किसी समय मेँ कही अन्यतर देखे हृए 
देवी देवता मथवा मतिर्या दिलाई देती ! कभी कमो तो उनको अपने पटे हए 
किन्तु जो कण्ठस्य न हौ पाये हो एमे श्लोको के मक्षर उस पर दीखते थे जो तेजी 
से छहर की भाति भाते गौर आगे वढते जाते थे ! सयूराम उनको पठने का 


यत करते तो उनके मुख से कोई शोकवद्ध स्तोत्र मथवा खराष्टक का 
भाग निकलता या। 


पूना समाप्त होते प्र नभूराम को जव काज मेँ दीखनेवाका स्तोत्र यवा 
लोक पठकरः कहने फे खि कटा जाता तो वे सुना नही पाते ये, तवतक वे पुन 
विस्मरण हो जाते थे 1 कण्डाभरण के चि यह्‌ अच्छा उपाय है, इस भावना से 
बह कठ्पुतली कौ पूजा प्रत्येक मगल्वार ओर शुक्रवार कौ करने लगे । किन्तु 
अगरी पूजा में पिल पूना के गक्षर ही दिखाई दे एेसी वात नही होती थौ । 
तव किसी मन्य स्तोव गयवा श्लोक के अक्षर उभर मति ये! नथूराम मे भी 
कुछ दैवी शक्ति है, एेसी घरवालो की भावना वनने लगी यी । `` 


यह्‌ उन दिनो की चात है नव नथूराम की शिक्षा पूना मे हौ रही थी मौर 
वेयु विताने के शिषए घर पर भये हए थे । यह पूजा उन्दी दिनो की गई 
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यौ 1 तव उनकी आयु १५-१६ वपं कौ रही होगी ! उक वाद उन्दोने पूजा छाड 
दी, के क्लिए्‌ उनका कट्ना था कि उनकी श्रद्धा लुप्त होने र्गी ह । 


मधू राम को उस काजल मेँ मृति या भक्षर दीखता था यह्‌ वात भौतिक 
विज्ञान की कसौटी पर सरी नही उत्तरत्री थी 1 भके दह अध्यात्मवादी इसको 
सत्य सिद्ध करने को यल करते रहे 1 

आदि शक्ति या माया सत्‌, रज्‌ भौर तम इन तीन गुणो से युक्त है एेवा हम 
मानते ह । मानव प्राणी उम क्तिकाही परिणाम सनि जाताह। हमै तीन 
गुणो भौर भाया की धक्ति के जीवन से मनुष्य के मने का वत्तावरण बनता हं। 
मनुष्य जिम समय जंसा व्यवहार करता हँ उस्र समथ उसमें उप गुण विरोष का 
होना माना जात्ना ह । 

मनको एकाग्र करने का तात्पर्य ह स्वय मे सत्वगुण की वृद्धि करना, मयति 
रज, तम कै प्रभाव से उत्यन्न होने नारी शक्ति को समाप करना 1 तव मनकी 
एकाग्रता किस प्रयोजन से की जा रही है यह प्रन गौण है । 

किसी चिपय में मनुष्य की भावुकता अथवा श्रद्धामनको एकाग्र करे मँ 
सहायक होती ह । अतीत मे देखी कोई घटना, पढ़ी हृ पक्ति्यां मथवा सुनी हुई 
वार्ता का प्रभाव मन पर अक्रत होत्रा है 1 यह वात भौतिकं श्चास्त्रे भी मानता 
है । उदाहरणं जय कभी कोई व्यक्ति हमको मिलता है, हम उसको पहचानने 
का यल करते है, बिन्तु उसका नाम स्मरण नही भत्ता इससे हमको भडचन 
होती हं ¦ विन्तु वाद में जवपुन वह व्यक्ति कभी हमरे सम्पुखन भीदहौतो 
सहसा उसका नाम स्मरण हो जाता ह । मन का प्रमान जागृत होत्रा है 1 

मन एकाग्र होने पर बह किसी भाव विदोप पर केन्द्रित हो जाता होगा भौर 
सामने भक्षर दीखने पर कण्टस्थ किये स्तोत्र शथवा रोक के अनुसार मुल से 
शब्द निकलने गते हौगे । अक्षर दिखाई दे रहे है इस धारणा का मूलाधार मौ 
अक्षरो का जान होना ही हौगा। एक प्रकार की समापि अवस्था की स्थिति, 
वष्ी हृ आयु मे विलेप शक्ति का प्रभाव अधिक होने के कारण मन क्रा उस 
चिपय विदोप पर एकाग्र होना कठिन हो जाता होगा । 

सार्वजनिके कार्य मे उत्साह दिखाना यह युवको का स्वेमाव होता है । किसी 
मँ यह्‌ गुण विेप होता ई 1 एमे विशे गुणो वा युवक प्रत्येक पीढी में हेते 
है । नथुराम उस भागु मेँ सार्बजनिक कार्य में घ्ोत्साह माग छेते थे । सार्वजनिक 
कार्य का उस समय का अर्थं इतना ही दोत्ता था किं वह्‌ काम स्वयै व्यबहार 
भे अतिरिक्त हयो 1 उ्दाहुणार्थ, कुमो को साफ कर देना, उसकी घास निकार देना, 
करिसी को यात्रा के लिये सहायता दे देना, मन्दिरो मेँ होमे बाले समारोहो में 
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अग्रसर रहना, रोगियो कौ सेवा करना, विवाह समारोहं भँ सहायता देना आदि 
आदि कार्य सार्वजनिक भाने जाते थे 1 

नथूराम को तैरने का वहुत शौक था । वे शौर उनके मित्र जव जुटते ये तववे 
मि कर एकं वडा सा पत्यर नदी के उस पार जे जाने का सेल सला करते धे । 


जिन दिनो वे लोनावल्ला मे ये, उन दिनो अल्पायु होने प्र सी वै तैराकी 
मे निपुण हो गये ये ¦ एक वार एक रुढका कुं मेँ गिर॒ गया । उसकी माता 
तथा तत्रस्य अम्य महिलाये रोने चिल्लाने रूगी ) उसी समय नधूराम मौर 
उनका एक मित्र उधर से जा रे थे ! नथूराम ने रोना विल्ाना सुना तो उन्होने 
कूं मँ क्ञाका लडके को शूवता देख कू मँ छलाग लगाई ओौर वच्चे को निकाल 
सर ठे आये । 
घरवारो को जव पत्ता चला तो नयरामं को डाटा डपटा गया । वह इसल्ये 
नदी कि उन्दने कए मे से ल्डके को क्यो निकारा अपितु इसकिए किं उन्होने 
महार के च्छकेकोकुएसे निकार कर धर आकर स्नान क्मो नही किया। 
महार "हरिजन" कहते है । अपनी यौवनावस्था मे जातिभेद को मिटाने का 
जो कार्य तेधूराम ने किया उसकी पृष्ठभूमि मे एक यह घटना मी सम्भवत्तया 
रृखय रही होगौ । 
एक वार उनकी छोटी वहिन शान्ता घाट पर से नदी मे गिर पडी गौर वहने 
खगी । नयूराम इस घाट पर तैर रहे थे । लडकी कं इवने प्र चित्लाहट हुई तो 
वै त॑सते हए उम पार गये मौर वहिन को उठा कर घाट पर छे आये । 
कण्यामरण, भापा, इतिहास आदि मेँ विरिएता प्राप्त करते हुए भी अन्यान्य 
ममी अम्मामो में मी वे उतने ही प्रर हौ यहु वाति नही थी । अग्रेजी उनके 
स्यि वहते कठिन चिपय था 1 एक समय ठेस भी माया किं जव उनमें यवाय 
जडको के चन्द्‌ देखे जाने लगे । उनके एक पुराने सहपाठी हाल मे ही सून 
मिध । वे इ समय किमी उच्च पद परं प्रतिष्ठि हँ । वे कटने लगे किरम मी 
उप मावारगी मे सम्मिलित होता था सात स्पयोमे हमे दो वार क। भोजन 
मिना चा।उन दिनो चिपट पर्‌ मूक चित्रो का प्रदर्शन होता या । हमें चिव 
श्ट दमने का चस्का रगं भया। नव देवा कि पैसे अपर्याति होने रुगे ह तो 
मन दा वार्‌ को भेदा एक वार भोजने करना मारम्भ कर दिया । उसके लिये 
चार्‌ नपय गि जनये जव रमी ष्छो कौ कमी अनुभव होने गीतो 
(ष घर पर ही चनान। आरम्भ किया जाम। उमे 
अ रका कट्‌ दिया करि नोजनाखय का मोजन महमा पड़ना 
‡ न्व द्म परस्व षर्‌ पर्‌ मोजने बनाया करे । इ परार अपने घर्‌ 
दात्रम्‌ चय ने प्रायमिके यावय्यक्ताको वस्तुमो के कृ न कु पैसे ठे छे । 
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उनका कना था, “हमने घर पर भोजन वनाने की योजना वनाई । त्दनु- 
सार भात काल एक वार ही दो पदार्थं वना कर दोनो समय का मोजन करने का 
कार्यक्रम था 1 परन्तु अन्न भौर श्वाक-भाजी आदि छोड कर तावा, परातत मादि 
वर्वन हमने खरीदे नही अपितु किसे माय कर काम चलाया । घर्‌ से भावश्यक 
सामग्रौ के छियि जो पैसे मगाये गये थे उससे हमने चित्रपट देसे एक वार हममे 
से किसी के पिताजी अचानक हमारे कमरे मे मा गये । कमरा बन्द था ! उन्होने 
पडोस मे रहने वाले रोगो से पूता की 1 किसी पडोसी ने मली प्रकार हमारी 
आत्मनिर्भता का वखान उनके सम्मुख कर दिया । वै हमारे आने तक प्रतीक्षा 
करते रहे । 

“अपने पित्ताजी को एकाएक आया देख कर उक्त डका चौक गया ] उसने 
अपनी अनुपस्थिति का यहु वहाना वता दिया कि हम परव रोग पढाई के छिये 
चाहुर गये हुए थे । उसके पिताजी उसमे कुड वले नही । कुछ यागे वे घौर 
सहसा अपने पुत्र की जेव मे हाथ डाल दिया । 


दु्मग्य कि बात कि चारो ल्डकोके चित्रपटके टिकट उस समयउसी 
कीजेवमें थे! पिताजी कोक्रोष या गया यौर पुत्र की जेव मे पडा हमा हाथ 
जोर से उसके गाङ पर छ्गा । 


“थोडा बहत समना बुश्चा गौर कुच डरा धमकाकर उस खडके के पिताजी 
दूसरे दिन अपने घर को चले गये । शस्ते ही चट" यह सम्षकर हम लोगो ने 
सुख की सास लिया । 

“किन्तु हमने देखा कि आठ-दस दिनो के भीतर सभी लडको के घरमे पमे 
अये कि अव तक जो वैसा तुमं भोजन व्यवस्था के लियं दिया गया ह उसका 
विवरण दो मौर जो वस्तू खरीदी है उनके विल आदि भेनो । 


“हुम छोगो के घो फो यह्‌ वतत उस क्के के पिताजीने चिचघीधी 
इसी के आधार पर हमसे यहं स्पष्टीकरण मागा गया था । इससे भी बुरौ बात 
यह हुई थी कि उन्होने एकं पत्र मुख्याघ्यापक को भी छल था जिसमें उनमे 
्रार्थना की गई शी कि वै उनचारो ल्डको पर दृष्टि रदवं । इसका प्रयक्ष 
परिणाम यह हुमा कि जव कभी भी हमको पढाई मे कमजोर पाया गया तो 
दियो से हमारी पिटाई कौ गई गौर्‌ कहा गया कि मावारगी के कारण हम उप 
पाई मं कमजोर रह्‌ गये है । भले ही कमजोर रह गये हो । भे ही कमनो 
काकोई अन्यकारणभीरहादह। 

“"परीक्षायें समीप थौ, इसलिये हम भी सव कृ छोड कर पराई भे जुट 


> 2) 


भसं 
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भयुराम का ध्यान राजीत्िक हक्चल की सोर मधिक रहता था 1 उका 
परिणाम यह हुआ कि पढाई से उनका ध्यान हटने छ्गा ] उने दिनो गाघौ के 
नेतृत्व मे सत्याग्रह अन्दोखन जोर पकड रा या। उन्दने पिताजी भे 
सत्याग्रह मे माय लेते कौ अनुमती मागौ । पित्ताजौ ने उनको सुल्ञाव दिया कि 
चाकी की वतं वाद में म्वप्रथम चिता को महत दिया जाना चाहिये 1 ॥ 
उन्होने अपनो नौकरी जाने का भय भो दिवाया । नवृराम यदि स्वाग्रह मे 
भाग ले तो पिताजौ कौ नौकरौ जाने कपूरा मय या) दन सव चातो पर 
गम्भीरता से विचार कर उन्होने सत्याग्रह मे माग न छने का ही निदचय किया । 


परन्तु इनमे नयूराम को चन्तोप नही हुमा ! तव उन्होने सोचा किं बाहर 
से ही स काय मे कुछ सहामता कौ जाय । विन्तु जो स्वयं प्ररावलभ्बी हो वह 
बाहर से किप प्रतार सहायता कर सक्ता था 1 पुम होने के नाते योढा वदत 
हउ करने का मधिकार उसका होता है इत दृष्टि से उन्होने भौर अधिके माग्रह 
करने क¡ निस्य किया । उस समय उनके पिताजी वमवरपूना मा स्मित 
कर्त गँ नियुक्त थे । चट्टी के दिनो मे नथूराम कर्जत जाया कसते ये । इम वार 
दसरपनह सत्याग्रह का एक दल वस्व जा रहा था! मार्ग मेँ वह्‌ कर्जत 
स्काथा। गाव कै मन्दिर मेँ उन्होने निवासि किया। गाव षोटा सा होने फे 
कारण उनके वहा ठहरने फा समाचार सर्वव फल मथा ओर सत्याग्रह के विपय 
भ जनमूह्‌ मे कतु जागृत्त हमा ! पूरे गाव मे वार्ता प्रसारित हो यई। 
नेयृराम अवकायच के कारण वहा भये हर्‌ ये अत॒वे नी सत्यागरहियो के दरदनार्थ 
मन्दिर मे गये ! उस दक के परमृख से उन्दने भेट की! जौर उन्होने उनये 
भोजन के विषय सें पू तौ विदित हुमा कि फो निस्त भवनय नही ह तव 
उन्दने सत्याग्रहियो को उर दिन का] मोजन जपने यहां करने का निमन््रणदे 
दिया 1 यह निमन्त्रण उन्होने यमने पिता की मोर चेदे दिया गौर मपना घर व्रा 
दिगा । दल परमूख छारा निमन्त्रण स्वीकार के जाने प्र नेयुरमि धर मरा ये 1 


धर माकर इस नियय्‌ मे उन्होने कुछ नही वताया ! समय ते कु पूरव ही 
भोजन करके वे पुन. 


र मन्दिर मे चरे गये 1 यहां जाकर उन्होने कहा किं भोजन 
चन रही है, जपं तव तकं चलकर स्वन घ्यानं कयि । इख कार्यम सी कगमग 
दो ९ त्रो र्गी जावेगे ! वात सुनकर सत्याग्रह उनके घाय उनके धर के 
विये च पिये । 

चवृरम्‌ कै पे बनद्रह्‌ रोगो को कन्दे मे तोलय डाके जते दे माताजी 


विस्मय करे रगो । नयूराम ने आगे वढकर माताजी को कष कि इन कोशो 
नं अमी भोजननही किया है) केव वेसन-भात ही यदि वन जायतो 
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काम चरु जवेगा। दोपहर वाद चार वजेकी गाडीस इमे छोगौ को भागे 
जाना मीहै। 

मां कुछ उेजित् स्वर मँ वोली, “यह्‌ वात तुमने पहले षयो नदी वत्राई ? 
अव व्या तुरन्त ही यह सव हौ सकता है ? क्मसेकमब्ढदो घटातोच्गहौी 
जावेगा भोजन तयार करने मेँ?” 

“डढ-दौ धटे त्क वे रोग यहा बैठी, स्मान-व्यान करगे । तात्या क्रोध 
करेगे इम भय से पृहे तुमको नही वताया था 1" नथूराम ने स्पष्टीकरण करते 
ए वेत्ता दिया । 

शीघ्रता मे जितनी अच्छी रसोई वन सकती थी वह माताजी ने यथासमय 
वनाकर तयार कर दी । पत्तर परो्ने से जूठन उथान तक की सहायता नथूराम 
नैकरदी।माकोपुत्र की दक्षता देख आनन्दमय बाश्चयं हो रदा था। 

सत्याग्रह भोजन कर ही रहे थे कि वीच मे पिताजी आ गये । डाकलने से 
जुडा हमा ही घर था । उन्दोने देखा ओर स्थिति को समक्ञा। सत्याग्रही जन 
घरकारी वस्ती मे मौर एक सरकारी कर्मचारी कँ यहाँ भोजन कर रहे थे । छौटा- 
सा गाव । उच्वायिकारियो को बिदित हुमा नही किं नोकरी गई \ 

माताजी इस वात को न जानती हो एेसी वात नही थी । किन्तु वे व्यवहार 
कुदार थी । पिताजी की. मन स्थिति को उन्दने माप लिया गौर वोरी, “दोपहर 
के भोजन के समय चर पर बावे हुए अत्तिथियो को क्या कमी हमने वापस लोटाया 
है ? ये सत्याग्रही है मयवा तीर्थयात्री हमे इससे क्या ? कया हमने कमी अतियि 
सिपाह कि वे कटां जाने वलि ह 7" 

जैसे भी हो, पिताजी का थोडा वहत समाधान हुमा । क्थोकि अवे इसके 

अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी तो नही था, क्योकि भोजन करनेवलते ठो 
भोजन करही र्देथे। वादे भी वहत दिनो तक उनके मन मेँ अशान्ति तो 
रही किन्यु उन्होने इस विपय मेः नथूराम पर कमी किसी प्रकार का क्रोघ प्रकट 
नही किया । किन्तु उन्होने उनको इतना ही कहा किं फिर कभी एेसा अवसर आवे 
तो विना उन सुचना दिये सा काम न किया जाय । उन वता दिया जाय वे 
उसकी समुचित व्यवस्था कर देंगे 1 गव में उनका अच्छा मानं है, वे भप धर्‌ 
के अतिरिक्तं दस व्यवस्था को मली भति करा सकते है । 

सत्याग्रहियो नै उनके घर पर भोजन करिया । इसप्रकार का स्वल्प समाधान सा 
अहतं दिनो तक नथूराम के मन में रहा । । 

नूतन मराठी विचारय से नथूराम जच्ययन्‌ कर रे थे! विद्याच्य कौ अन्तिम 

थरीक्षा मे वे भिन्त मनृत्तीणं रहे । तव वे कर्नत आ कर रहने खगे । 
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पित्ताजी ने पुन परीक्षा मे वैठे का आग्रह्‌ किया । किन्तु नथूराम सोचते ये 
कि अध्ययन गे उनकी बुधि नही चर रही ह॑ अत कोई कला या हस्तग्यवसाय 
सीख लिया जाय । इस दृष्ट से का्ठकारिता से सम्बन्धित कुछ साहित्य उन्दोने एक- 
तरित्त किया ओर घर पर छोटे-मोटे उपकरण रख कर कार्य परारम्म करने री ठनी 1 


उन्दी दिनो पिताजी का स्थानान्तरण रःनागिरी को हौ गया । १९०९-० 
की यह वात ह! ययपि पिताजी को तो नही किन्तु स्थानान्तरणं की यह धटना 
नथूराम के जीवन को एक नया मोड देने वाली सिद्ध हई 1 


उन दिनो स्वातन्व्यवीर सावरकर रानागिरीमें हीं रह रै धे 1 रतलनागिरी 
की सीमा काचन पर उन पर प्रतिवन्व था। उनके राजनीति पर चर्चा करने, 
ग्यास्यान देने अर लिने आदि पर भी प्रतिवन्व धा। 


ऽस समय सावरकर जी को रोग कठिनाई से ही पहवानिते ये । उसी समय 
उनकी लेखमाला 'जन्मठेप' प्रकाशित हई थौ भौर कष समय वाद ही सरकार ने 
पस्तक को प्रतिवम्थित कर दिया था ! जिस पुस्तक पर प्रतिवन्व होता है उसके 
विषय मँ उत्सुकता वड जाया करती हँ । उस पुस्तक मेँ कुछ एेखा दगा जिसते 
उस पर प्रतिवन्व च्गा है, एसी खोगो की साधारण धारणा वन जाया करतौ हँ । 
विपयवस्तु से सम्बन्धित समाज काः एक विशेषवर्गं उस पुस्तक की ओर आकरपित- 
होता है जौर येन-केन-कारेण उसको हस्तगत करने का यल करता है 1 


नथूराम को सावरकर जी की महत्ता का ज्ञान हो गया धा । हिन्दुस्तान की 
स्वाचीनता कै लिये जो-जो महापुरुष प्रयलकशीरू थे उनके भ्रति नथूराम के मन 
मे जादर माव होत्रा था। इस प्रकार वे सावरकर जी को ज्वलन्त देदासक्त समन्नते 
थे । जव उनको यह्‌ विदित हुमा किं पित्ताजी का स्थानान्तरण रत्नागिरि के लिये 
हे गयाहै तो यह समाचार सुनकर उनको उल्लास मिश्रित भानन्द हुआ । 
उनको यह स्पष्ट होने खगा कि मव वे वीर सावरकर सदृशा क्रान्तिकारो के 
दर्णन भुगमता से कर सकेंगे । 

कर्जत से भूना-फोल्हापुर मार्ग से होते हए हम रतनागिरी पबे ! माटदम 
दिन एक घर भें रहे । उसे असुविधाजनक समन्नकर ड्‌ दिया यया गौर वीच कौ 
गो मे एकं अन्य घर्‌ छिया । 


वह्‌ घर्‌ स्वर्गीय वार भंगार खेर के पिताजी का था ! उनके पिताजी उसी 
धर्‌मरहुरहु ये उसके एक भाग में हम रहने ङ्गे 1 

„ शरमं रहने बा लोग जब किसी धरको छोड कर दूसरा घर वसना हेते 
रतो भ ३८ चना प्त्यर मितं टचि के प्रति कोद विदोप मोह अथवा 
मावा नतो गुव 1 जाने जवव। अनजाने हमारे सराय हा यह्‌ किं उस धर के 
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जिस भागे हुम रहने कगे थे उचभे किसी समय जेव मावरकर जी प्रथम वाग 
सलामिरी आयेथेततो रहते ये । वादमेवे उनी गीके एक छोरमे च्य 
मकान मे रहने च्गे थे रलभिरिमे हमा पूरा उड वर्पका वानश्रौ खेर 
कै उसधरमेही ष्ठा! सावरकरजी कमी वमी अपने व्याख्यानो में कहा 
करते थे, जिन्न त्सीकाभी मेरे साथ दर्‌ अथवा निकट का सम्वन्य आयेगा 
उन्हं आगमे जना नही तौ जरुलसुना तो होमा ही, एेसा द॑व का विधान दीकत्ता 
है। गोडते घरमे सवरकरजीका १९२९ के ठगमग आया हुवा सम्बन्ध 
छगभग वीस वपं वाद शब्दश व॑साही चरितार्थं हया, जसा सावरकरभीं 
कहा करते थे । 

हमारे रलाथिरी पचने के तीन दिन वाद ही नधूरमं सावरकर जी से मिलने 
गये थे । वहं उनकी प्रथम भेंट थी ¡ उ्कै वाद वे नित्यही उनके पास जानें 
लगे ! १९-२० वर्पके इस युवकमे सावरकरजीने कड गुणो को समाहित 
देखा । उन्दोने देखा करि उनका अच्ययन उनकी आयु से कटी अविक है । उन्हे 
प्रतीत हमा कि नधूरम ने न कैव कहानी उपन्यास का ही अव्ययन किया ह 
अपितु, उतिहास, तत्वन्नान के ग्न्य एव धामिक ग्रन्थो का भव्ययन भी करवा हमा 
है 1 उन्द विदित हुमा कि नथूराम की स्मरण बक्ति भी तीतर है गौर उपनी चरा 
मे इी सावार पर खमय-समय पर महान ग्रन्थो का उल्लेख करस रहते ह । 
थोदे दिनं, वादही वे यह्‌ भी समज्ञ गये कि नयूराम की वक्तृत्व गक्ति मौ 
भद्मुत्‌ हं । 

सावरकर जी की र्दन की भथा नथुराम को कमी कभी उतके द मूख 
शे सुनने फो मिलती रहती थी । वे सावरकर जी ते श्र माफ इडपिन्टन्त' को 
एक प्रति माग लाये भौर रात को वै्व्कर उनका मध्ययन कलने छगे । जहाँ 
कहो भर्थं उनकी नमन्नमे न अततावे पित्ताजी से समञ्च लेते थे । रव वै पटने 
वैठते तो पिताजी ओर माता जी सुनने वट जाते 1 सुनता तो द्वा भी था विन्त 
यह वात उद्तकी मन्न से प्रे थी । समन्नदारं श्रोता तोदोद्दौ बे-मां बौर 
ओर पिताजी । 

सावरकर जी. उन दिनो भो लिखते वे उसको प्रतिरिपिं करने मे नुम का 
आनन्द मिटता था । उन्हे इस दाठं का भी गवं था कि सावरकर जौ कौ स्न। 
के प्रय पाठ्कवे हीह । नथूराम केभी कमी सावरकर जीके नन्दनग्रन्यो का 
चर पर के भाया करते थे । सावरकर जी को जव मावन्यकत्ा ट ठा च उनन्‌ 
वापस मगवाते ये । नथू राम सोचते ये, कि उतत प्न्य क एक तार उपयान कद ल्या 
उसको पून देखने फी क्या भप्न्वक्ता ई । एक वार्‌ अपनी मन्य उन्टन चावस 
जी के सम्भू र्त मी दी 1 ठव मावरकर जी नं उन्हे मनया लि उनन) स्वना 
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मे किसी प्रकार की मूख न रह जाय, उद्धरणो का उचित मयं एव उपयोग हो 
रा है इसका ध्यान रखना अत्यन्त भावर्यक है, इसके छिये सन्दरभगन्यो को वार 
वार देवना उपयुक्त दता ह जिससे कि कसी प्रकार कौ टीकाटिप्पणी मयवा 
आलोचना-मत्यालोचना वाद मे सुननी न पडे! 


केन के विपय मे सावरकर जी सदा ही नयूराम का पय प्रद्दन किया 
करते थे ! क्या पढना चाहिये, किन प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए, निपय का 
किस प्रकार प्रतिपादन होना चाहिये यह सव वे उनको समन्नाया कसते ये! 
उनके सम्पकं से ही नयूराम राजनैतिक समभागो मे भी भागचेनेखग गये थे 


उस्र समय गान्धी जी के सत्याग्रह भन्दोलम का जो फसा हुआ था} 
सावरकर जी भी समङ्षते थे कि येन-केन-परकारेण जनता मे जगृति तो ना रही 
है । वे स्वयं तो चन्दी का जीवन व्यत्तीत कर रै थे ! इस अवस्या में वे जनतां का 
पृथ-अदर्दान नदरी कर सकते ये । 

रत्नागिरि के विद्ढर मन्दिर मँ समय समय पर धामिक विषयो पर्‌ व्यास्यान 
हषा कस्ते ये । एक वार्‌ ध्रूवाख्यान पर व्याख्यान था 1 नयूराम तो प्रत्येक 
व्याख्यान सुनने फे स्यि अवदय ही जते थे \ पौराणिक विययो एव मदिरो के 
व्याप्रपीठो का देशभक्ति के प्रचार के लिए प्रयोग हो एेनी उनकी धारणा वनती 
जाती थी। उरं यह्‌ भी विश्वास था किं इसके वारा जागृति सहज सम्भव हं । 
जिस दिन धरुवास्यान वँ होनेवाला था उस दिन उन्होने भी कुछ बोखने के 
चि अनुमति चाही तो उनको अनुमति मिक गड । 

अपने व्याख्यान में नयूराम ने कहा, जिस प्रकार धृव का स्वाभिमान जागृत 
हो उसने अपने छिद्‌ सुस्यिर स्यान चाल्य था आज उसी प्रकार हमारा भी स्वाभि- 
मान जागृत्त हौ चुका ह मौर हम भी अपने च्वि सुल्थिर स्यानं चाहते ह । अपने 
स्थान कौ भ्रप्ति फे लि श्ुव ने कठति तप क्रिया धा, पिता हारा दिये गये प्ररो 
भनो म वह्‌ नही पडा था 1 इतना हौ नही उत्तने सम्पूरणं राज्य प्राप्ति के प्रस्ताव 
कोभी गस्वीकारकर दिया था। उसमे पिता बी गपा वास्तनिक दात्ता 
“जगन्ताय' को जान लिया था मौर उसी से प्रार्यना किया करता या 1 


॥ हमने तप करना आरमप्म कर दिया ह कूर विदेशी शासक कितने ही 
आधात फर, हमारे नेतार्मो को भे हौ पकड़ छँ, उन पर मुक्दमे चार्य, नदं 
फास दे मयवा इमे प्ररोभित्त करं तो मी हे जव पीके नही मदना है) दमे 
यह्‌ बात ध्यान मे रखनी चाहिये किं विना कष्ट सहन क्ये कोई मौ फल सुलभ 
नही रोता । कखन ्रनीत होनेवाला कर्यं मी अपने भ्रयलो से ही सरल हो 
मक्ता ह, मन्त.घ्य को स्राघ्य करना होगा ! इस प्रकार निचार कर्‌ स्वरन्म्राख्पी, 
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श्रुवतारे को अपनी दृष्टि के सम्मुख रखते इए भक्त घव के समान स्थिता एव 
कष्टसाध्यत्ता को अपना रद्य वनाना होगा, तभी हम अपने उदेश्य मे सफकदो 
सकते है । 

अपने भापण मे उन्हं सन्त तुकाराम की वाणी, दासबोध का ततज्ञान 
मौर नवनीत की सृक्तियो को उद्धरित करने के लिये कमी कष्निाई नही हुई 
ओौरे न किसी उक्ति विशेपको स्मरण करमे के लिये उन्हे कोई विदोप प्रयल 
ही करना पदा था । सभी वाते मुख से अनायास इसी प्रकार निक रदी थौ 
मानौ वे उनके अपने ही वाक्य हो । उपस्थित्त श्रोतामो को अपने भापणसे 
उन्होने मन्धमुग्ध सा कर दिया था 1 सावरकर जी को जव यह वृत्त विदित 
भा तो उन्होने उनकी पीठ टठोककर उनको प्रोत्साहित किय। था 1 

यद्यपि उन दिनो सावरकर जी एक प्रकार से वन्दी का सा जीवनं व्यतीत 
कर रहं थे किन्तु त्व भी अतोद्धार का उनका कायं जारी भा। इस विपय मे 
उनसे चर्चां करम के खयि देश भर के भाननीय जन उनके पास आते जातिं रहने 
ये) इस प्रकार की परिचर्चा मे नू राम तन्मयता से माग सेते ये । 

रलागिरी का पतित पावन मन्दिर समस्त भारत मे एसा पहा ही मन्दिर 
था जिसमें चतुर्वणं हिन्दुभो का श्रवैश होता था । पूजाके किमे उस्र मन्विरके 
हार सभी वर्गं एव वणं के हिनदरुमो के रिय खुले रहते थे ! कभी कभी वहा मह्‌- 
भोज के कार्यक्रम मी गायोजित्त किये जति ये 1 नथूराम उनमे सोत्साहु भाग 
लेते ये । किन्तु हमारे घर में इसको पसन्द नही किया जाता था । हिन्ुमो की 
रूढिवादिता के विषय मे सावरकर जी के जो बिचार थे उनको भी हमारे घरमे 
"पसन्द नही किया जाता था । नथूराम अव वाच्कतो थे नदी कि उनको इन मव 
वातो भे भाग नक्नैके च्वि रोकाजा सके अत मौन व्रिरोय होने पर्‌ 
भी वहं पतने मन की वात किसी प्रकार मनवाहीकेतेथे भौर उस प्रकार ऊ 
समाज सुधार के कार्यो मेँ अग्रणी रहते ये । 

सावरकर जी के निमन्त्रण पर एके वार नेप के राजकुमार एव ददा 
कै प्रधामन्यी रलागिरी भये यै। पत्तित पावन मन्दिर केप्राणणमे दी 
उनके ओौर सावरकर जी कै भाण हुए थे । इस सारे मायोजन के प्रदन्यका 
-मुख्य भार नथूराम पर ही धा। 

नणूराम को इस वात का आभास था करं हम रोग परिवार पालन के पि 
किसी प्रकार का कार्यं नही करते । ्ताजी कौ प्रवख इन्छाशरी कि नयुरामकौ 
-दाकखने मेँ भरती कराया जाय । किन्तु नयूराम ने निश्चि कियाथाकि वे नर 
-कारी नौकरी नहौ करगे । तयापि वै उस अवमर को प्रतीक्नामेथे जव करि वै भवने 
उद्योग का विकास केर मकं । 
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वडी वहिन मथुरा एक बार मायके में रहने के व्यि रलागिरी आई थी । 
जव वह्‌ अपने पतिदेव कै पास जाने लगी तो नथूराम उनको छोडने के लिये गये । 
हमारे वहनोई श्टारसी मेँ सरकारी कर्मचारी थे ! चयूराम कु दिन बहा रहै ता 
अपे वहुनोई की सहायता से उन्होने कर साहित्य एकत्रित कर वर्दगीरी सीवौ 
गौर इस क्यं मे उन्होने वहा रहते पर्या प्रगति भी कर री धी 1 

परन्तु उगका मन किसी एक कार्य मे स्थिर महौ रहता था । उन्हं इस्त वत्त 
का सैद रहता था किदेशके द्वस सक्टमय काल मे भी वे राजतोतिक कार्यो से 
अरप रहते है । इटारसी मे हिन्दी का प्रचलन भधिक था इस कारण उन्होने 
यहा रहते हिन्दी भी भाति सीद री थी 1 रोक जागरण के जिय उन्होने वहा 
रहकर हिन्दौ मे कथा करना आरम्भ कर दिया ! कभी-कभी वे वहा खगने वके 
मेले मे व्याख्यान भी देते थे! 

इन सव गतिविधियौ से वे वहा रहते पुलिस की दृष्टि मेँ चुभने रगे । एकाय 
वार्‌ उनको धाने पर बुाकर वहा रोका भी गथा ओौरं प्रयत्न से उनको वहा से 
दुडवाया गया था } किन्तु इस धात के किये वहनोई एवं पिताजी को सावधान 
किया गया कि ठंडक पर नियत्व्रण रखा जाय ! पिताजी को इसकी सूचना रला- 
गिरी भेजी गई थी । 

पिताजी को जव सारा विवरण बिदित हमा तो चष दृष्टि से किक्मसे कम 
अपना छ्डका श्पनो दृष्टि मे रहेमा, नयूराम को इटारसी से रलागिरी वला लिया 
गया ! किन्तु रललाभिरी आकर नयूराम सावरफर जी के सम्प मे भाये ओौर 
इटारसी भे सीसा उद्योग यह विककरुरु मी नही चरू पाया । 

दु काल लाद पिताजी सरकारी सेवा से निवृत्त इए । दत्ता, शता, 
गोपाल भौर गोविन्द की शिक्षा तत्तकं पूर्णंनही हौ पाईयी। परिवार 
को नागी भेज दिया गथा | क्योकि पूना की अपेक्षा सागरो कम ग्यवसरान्य 
था! एत वयं वाद शान्ताका विवाह हो गथा] भन्यक्डको की भिक्षाजारी 
रही) सुराम ने दर्डीकाकाम सीखा भौर “उम मण्डल” पाम सै दुकान 
फी सपपिना करः दर्जी का कायं आरम्भ किया । 

उन दिनो हिनदुमो के सुदृढ सगटन क्ते रूप मे राप्य स्वय सेवक संघ प्रसिद्ध 
होता = रहा था! ॐ० हेडगेवार दख सघ के प्रमु थे । शक्छर मुजे भौर 
वावानव स्ावग्धर का शष्टर्‌ हेडगेवार को सक्रिय सहयोग-प्राप्त था । रलागिरी 
मेन्ट्त हए नावरफर को भी संघ कायं फ सूचना मिरूती रहती थी ! विन्तु 
सागलौ भनि गे पूर्व नयृरम को इम सत्या कै विपय मेँ केवर परोक्ष जान हा 
धाद्व उगर पटर गौर कुदलोगोक मृखने सुनकर 1 तवंतक 
उ गवन प्रत्यक्ष सम्न्थ्यतरी जायाया 
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सपाधीनता प्रापि सुकायं मे नुम्लिम स्रमाज की प्रवृत्ति कमी उदा्तीनता की 
देतीयीतो कमी विरोधक्तौ। इम न्यूनता की पूति के दिए हमारा हिन्द्र समाज 
समिति एव वछवान वने यह्‌ उम समय सघ की दृष्टि समनी जाती थी । सावर 
कर जीने नी दृष्टिकोण को काछान्तर मे सूब्रवद्धक्ियाथा। ^“ मायेत 
आपये मायः "“ आदि उनकी वह्‌ स्वना ची । 

नेथूगाम को नध की भूमिका उपयुक्त प्रतीत हुई ! रत्नागिरी का पतितत. 
पावन मन्दिरत्तो ईट पर्थर का एकं हाचामात्र था मीर वह्‌ सी रलागिरी त्क ही 
सीभितं । किन्ते सघ तो सभी हिन्दरमो को आत्मसात करते, निस्सीम एव विनाल 
चान्नृविहीन गन्दिर था । नमस्त मारत उस्रका कार्यं ततेव था। राष्टरको चल 
चान इनाने का मघ का सक्त्य पा अत्त स्वाभाविक ही स्वराज्य प्राति कादैतु 
नत्र कौ प्रतिनाम समाविष्ट था । सघकी व्राखारये घने शर्नं वड रही थी 

सागी मे भी नघ कौ भाला चार्‌ हुई । श्री काजीनाय परत लिमवे उसके 
नय चालक ये । नथूराम न्मयता से सध के कार्य मे जुट गये। थोडेदिनो मे 
वे वा कै बौद्धिक कार्यवाह हो गवे 1 1 

सावरकर जी उन दिनो “किर्म्कर'' मामक मे हिन्दरुसमाज की विमगतियो, 
भ कुचिनं भावनाओो लौर्‌ हानिक्र रूटियो पर माखोचनात्मक लेख जिला केरते 
ये! मावर्वार जी से प्रत्यक्ष परिचत्त होने कं कारणं उनजी तरकेपूर्णं र्चनायं नयू- 
राम अवध्य पते ये! उन लेखोसे भी वे प्रसावित थे। 

यद्यपि नयूराम का मिना कार्यं जारी था किन्तु इमे पर्यास वनार्जन न 
होने के कारण परिवार मेँ अभाव रद्रा ही था । उन्होने कुछ अन्य न्यवनाय मी 
करना चाहा । किन्तु भयभिव के कारण कोई भौर सफर्तां नही मिरी. 

पित्ताजी का स्यानान्तरण होकर जवं वे रल्नागिरी भये ये तभी से नचूराम 
के विवाह्‌ की चर्चा चक पडी धी ! किन्तु उनकी वहिनो भी विवाह योग्य हौ 
गई थी मत प्रथम उसका विवाह करना ावद्यक धा, इस कारण नयथूराम के 
विवाहं कै प्न को कमी महत्व नही दिया गया । किन्तु जव कभी भी इपर प्रकार 
का प्रघ्न उपस्यि्त होत्रा तो नथूराम स्पष्ट कह देते “ मे विवाह नही कर मा ।” 
हमारे माता-पिता समते धे कि अभीष्छोटार्हू ष्यो ज्यो आगु वेगो, वह्‌ 
स्वय ही विवाहं की इच्छा करने लगेगा । 

श्रागखो मेँ रहते ह्ये द््ता ने इण्टर साद्रस की परीक्षा दो 1 
चयोकति उसे प्ररीक्षा मे उच्च ध्रेणी प्राप्त नही हुई थी शत छाव्रवृत्ति नही भिन्मी 1 
उसये आगे पढने का विचार त्याग दिया । भौर कुछ प्रगिक्षण प्राप्त कर्‌ अमना 
छोटा सायोग श्रारम्भं कर्‌ दिया । उसकीःभायु भी विवाह योग्य हो गई थी । 
गन्ता का विवाह्‌ हो चुक्रा था। 


एतः यार्‌ पिताजी अरत्यिक वीमारि है यमे उन्होने प्रर क्रियाति 
सुगम विवार कर 2 । नवृरम वे चे यद्‌ कसौटी धी 1 एफ भोर्‌ एष पिता 
गा आद्‌ दूमरी भोर अपिना सन्य 1 
पिनाके आम्रः फे उत्तरम उना गत्माश्रा रि विगाह कै विषयमे 
सनि कमी विचारी नरी परिया, यदिफमौ फिविनी तोक गी 0 मुते विव 
नही पादै) यापी महु पारणा तरिः परिवाह एर सुनी जीये ग्यनीनि 
मर्या निन समना मि मिग ्मने म मेग जोवनगुगी नहीरौ 
स्सा! मेग मन गृहन्यी केः चिं नल करता । जयः छाद्रह पर यद्विरग विवार 
कर्मीद्‌ओगवादमे पिरमुनेक्षटभीर्‌ दरदो दमम आपको भीतो 
काट ओद दरगहोगा। पिरि सवने वद टौ फ नातेदूरोषौ सुनी 
गृहम्थी देयनेमे ही मुय मन्नोय लिगा। बन नागदत्ते निवे विवाह का 
परवम्ध कीजिये 1 यह्‌ यव विवाटमोण्यद्धो गया । मरने चिवारका भाहि 
अनुरोध भव मतत कीजिषे 1 
नयूगाम वे ठम उत्तर को मुन कर माता पितता विवय हो गये 1 भीर पिताजी 
ने नफ विधाह्‌ का विनाग भने मन रे निकार द्विपा । पुछ दिनौ चाद उनका 
स्वास्व्य भी ठीक टौ गया भीर्‌ उसी वर्प दत्ता छ किाहभी कर्‌ दिया गया। 
१९३७ मे जन्र जमनादाम मन्िमण्डल यना तौ माप्रकर जी पर से प्रतित्रनय 
उटाया गया । उन्होने स्लागिरी मे वम्यरई येः निरे प्रस्थान फिया। व्वई जाते 
हृए मागं मे कोलापुर, मिरज, सायनी आदि स्यानो प्र मायरकर जी के न्यास्यान 
मायोनिन किये गें । 
दम याना मे नथूराम सावरकर जी कै सागर स्थाने स्यान परं धूमने लगे) 
उनके मन मेः यह्‌ कत्पना स्वष्ट हौ गई क्रि ममम्त हिन्द समाज को खंषवद्ध एफ 
माचा मे पिशैना अत्यावद्यक है । सघ कार्य को राजनौत्िक उत्थान की भर 
मोटने कौ कल्पना भी उनकै मन मे अनि र्गी । दिनातुदिन उनकौ दृष्टि व्यापक 
दोतीजारही थी उन्हे प्रतीत हा कि नके कार्यके हप्र सागली छोटा 
स्थानद) 
नथूराम मागली छोड कर्‌ पूना चरे गये । जीविकोषार्जन का षन्धा कपडे 
सोने काहीथा। किन्तु उनका अधिका समय सध गौर हिन्दू महासभा के कायं 
मे ही वीत जाता था। 
सावरकर जी अपने गोज एव तेज से भारत की राजनीति को एक न दिगा 
प्रदान कर रहे थे। सभ्रमको माधी मे मभौतक भारतवासी अनुनय विनय 
दारा भारत की स्वाघीतेता कौ मागः करते रहे ¦ उनके मन मेँ कमी यहु कल्पना 
ही नहौ आई किं स्वाधीनता प्राति के र्थि स्वामिमान का होना आवस्थक हं । 
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राजनीतिक स्वाभिमान शब्द से अपरिचितत थे । सावरकर जी फा कयन था कि 
अत्महीनता की भावना को त्याग कर देशवासियो को अपना स्वाभिमान जागृत 
करना होगा । 
उन्दी दिन पूनाकी एक सभामे स्व० आचार्य अत्रे ने सरावरकरजी को 
श्वातन्त्यवीर' कौ उपाधि से विभूषित किया । तवसे सावरकर के नाम कै साथ 
श्वतिन्त्यवीर' जुड गया । सावरकर जी मेँ भथाह्‌ आत्मविद्वाख था। वे कहा करते 
थेकि १९३८ मे जो छोग यह्‌ कहते है करि उन्दे १९०८ की सावरकर की वाते 
तथ्यपूर्ण प्रतीत होती है उन्दं १९३८ के सावरकर को समञ्नने के लिये १९६८ 
तक प्रतीभा करनी हौगी । सावरकर नी मेँ इतना अथाह आत्मविष्वास था इसी 
कारण आसेतु हिमाचर अपर्य युवक उनकी विचारप्रणाली से प्रभावित हुए थे । 
नयूराभ तो वंहुत प्रारम्भ मे ह उनसे प्रभावित हो चुके थे । 
हैदरावाद मे हिन्दुमौ पर जो मत्याचार हो रहे थे उनके प्रति जौ अन्धाय 
हो रहा था उसके प्रतिकार के लिय हिन्द महासम। ने सन्‌ १९३८ मे एक भन्दो- 
छनं करने का निर्य किया । उस आन्दोरुन को ' नि शप्र प्रतिकार" सजा दी 
गदर थी । सत्याग्रह गौर नि शस्त्र प्रतिकार मे यद्यपि लोगो को समानता प्रतीत 
होती थी किन्तु इसमे आघारमूत अन्तर धा । सत्याग्रह मे तो शस्त्रधारण करना ही 
पाप समन्ना जाता है जव कि नि वास्त्र प्रतिकार में यदि जात्यकता पडे अर्थात्‌ 
इस प्रक्रिया से कार्थ सिद्धिन होतो फिर शस्त्र मी धारण किया जा सकता था 1 
यदि विनाश्षस्वके ही कार्यं सम्पन्नो जायतो शस्त्र धारणकरनेकी क्या 
आवेद्यकता ? केवल यही भावना इस नि रास्व प्रतिकार आन्दोलनं की थी । 
शस धारण न करने की कोई शपथ नही टी गई थी । 
दस आन्दोलन में नधूराम ने पहले जस्ये का नेतृत्व किया । उनको तया उनके 
सभी साथियो कौ एक वपं का कारावास का दण्ड मिक्ता था जिसे उन्होने हंदरा- 
वाद के कारागार मे विताया । आन्दोलनं के परिणामस्वरूप हदरावाद के निजाम 
ओौर हिन्द महासभा के नेतामो के मध्य एके समञ्लौता हुमा ! इस्त प्रकार यह्‌ 
आन्दोलन समातत हंमां । 
अपने हाथ मे किसी प्रकार का प्रचार यन्मन होने से हिन्दु सगठन के कार्य 
मे पर्यास अटचन आत्ती थी । इस कमी को ध्यान मे रखते हए नुदाम ने अयनं 
साथियो से परापरं किथा गौर विचारं विनिमय के उ^रान्त निश्चय क्रिया गया 
करि हिन्दु महासभाके ध्येय के प्रचार्रसार के ख्ये एक दैनिक पत्र का होना 
नित्तान्त आवश्यक ई ! फनस्वरूप १९४८ के माच मास॒ मेँ अग्रणी" नाम समा- 
चार पत्र, जो पठे कमी भरकदित होता था, उसको पुनर्जागृतं किया गया । 
उस समथ द्वितीय विष्वयुद्ध चल ही रहा था इस कारण कोई नया समाचारःपत्र 
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प्रारम्भ करने कौ अनुमति सरकार नही देती थी । कालान्तर मे अनेक वर्थ वादं 
उसी “अग्रणी” को 'हिनदुराष्टर' कै स्प मे नामात्तरित्र किया गया । 


अग्रणी को अनेक वाधाभो का सामना करना पडता था । उमे एक के 
वाद एक अनेक वार सरकार की ओर से प्रतिभूति ( सिव्यारिरी } मागी जाती 
थी ] भथूराम इसके सम्पादक ये र्‌ नाना आप्टे सचारफ़ । ३१ अनवरो 
१९४८ को इसका अन्तिम अक प्रका्वित हुआ था । उसमे वाद यहु समाचार 
पत्र बन्दे हौ गया । 


१९४८ से पूवं नयूराम के जीवन का ७-८ वर्प का काठ, ठेस, दौरे, 
व्थाद्यान, समाचार पत्र चाने आदि जते कार्थो मे ही वीताथा] सीमित्त घ्रव्दो 
मे कहा जाय तो इतना ही पर्याप होगा फि हिन्द सगठन के कार्ये स्मिही 
उनका तन-मन-घन सर्मपित था 1 


नथूराम शान्त प्रकृति के उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे अपने भजस्व भापणो 
भे मी उन्होने कमो सयम नही खोया । राजनीतिक सव्र मे उन्दने अनेक लोगो की 
कार्यविधि एव घ्येय कौ मारोचना कौ हो किन्तु उन्होने कभी फिसौ की व्यक्तिगत 
मालोचना नही की । हिन्दुत्व विरोघी राजन्कं दको के अनेक लोगो से उनको 
मित्रता धी । एक वार पूना मे एक छविगृह के उद्चाटन के अबसर पर सचालक 
ने बोरा गाढगिर ( नरहरि विष्णु गाडगिक } ओर नथूराम दोनो को ही एक 
साय आमन्वित किया था 1 दोनो को परस्पर प्रेमाराप करते हए देख रोगो को वडा 
विचित्र सा प्रतीत हौ रहा था। इनं विस्मय होता था किदो अत्यन्त 
विरोी विचारो के व्यक्ति भी इस प्रकार ्रमपू्वक वार्ताखिप कर सकते है । 


एक वार नथूराम एक मेके मेँ गये । स्वभावानुसार उन्होने वही पर अपना 
व्याद्यान आरम्भ कर दिया । तव वही कुछ समवयस्क रोगो ने बीच ही 
उनक्तो रोकते हए कहा, “पण्डित । आज का दिन तुम्हारा नही है ! नुम्हारे 
व्याह्यान सुनने के “ख्य हम इानिवार वादे के सामने एकभित होगे 1“ जि 
सदूभावना गौर मनोरजनमय वात्तावरण में ये शब्द कहं ये समी सुननेवले इससे 
हस पड़ शौर नथूराम को भी इसते कोई अपमान की मनुभूति नही हई 1 उन्होने 
भी उसे मनोरजन ही समक्षा था । इस अवसर पर्‌ कोई अन्य व्यक्तिहोतात्तो 
वह भतिकार करता 1 किन्तु नयूराम ने उसे स्वीकार करिया या । तभी किसी ने 
गीत गाना आरम्म कर दिया । नथूराम उसको सकेत से चुप करते ए उस घर 
कै भीतर चकते गये मौर बहा से हारमोनियम निकार लाये ! किसी को कंल्पना 


नही थौ कि भषूराम वाजा भौ वजा लगे । बत उन्होने गायक से कहा कि तुम 
उक्तको गोर ध्यान नही दो गौर मपना गाना गतत जामो 1 


~ ८८ ¬ 


किन्तु जव लोगोने देवाकि नथूरामने थोडौ देरमें स्वर साघल्मिहै 
जर वे ख्य के साय वाजा वना रहे है तो उन्हं आद्चर्थं मिधित्त आनन्द हुभा 1 
क्योकि नथ रामं को सवके सामने वाजा वजाने का अवसर नही आद्या था मत 
साथियो की घारणा भी उसी आधार पर वनी थी 1 इतना ही नही किन्तु बादमें 
स्वथं नथुराम नें भी दो तीन गीत सूनाये । उन्होने अपना प्रिय गीत्त “दे हाताया 
अराणगतः” भी हारमोनियम प्र वजाकर सूताया । चयुराम को गास््रीय सीत 
कराज्ञान या! वै वासुरी भी जच्छी यजाते थे। 


, काफी नधूराम का प्रिय पेय था। जवसे उन्होने होश सम्भाला होगा सम्भ- 
चतया चाय उन्होने कमी नही पी ्विन्तु काफी वहत पीते थे। तथापि उसको 
उनका व्यसन नही कहा जा सकता 1 क्योकि काफी के चिना कमी उनका काम 
रुक गया हो एसी वात नही हुई ! काफी नमिलने पर चिना काफीकेभी वे काम 
केर सकेते थे । 

जिने दिनो वे काठकोढठरीमे थै, एक वार मै गौर कग्करे उनके पास 
गये । थनायास ही वन्दीगृह के वीक्लक मी वहां आ गये 1 नयूराम ने करकरे 
को काफी भेजने के स्यि कहा । अवोक्षकने पृष्टा, क्यो? नामकी क्तफी फो 
कितनी देर हई ई ? “जवौकक का अभिप्राय यह्‌ नहीथाकि एक वार्‌ काठी 
पी केने के वाद दवारा नही मिङेगी किन्तु वे तो देखना चाहते थे कि कही काफी 
छाने भे विलम्ब तो नही हुमा ह । 

नथूराम ने कहा, भं मामकी काफी पौ चुकाहू | दुवारा पीने की इच्छा 
द्धो रदी ह) एमल्यि सगाई ह गाप मी थोडी पी छीजियेगा। फिर वे दृसकर 
कहे गे, “फासी तो माप रोग देगे ही उसकी क्या चित्ता करना । पर उससे 
सहे एक वार एक कप काफी तो दिवां दीजिये । { 7 १० 791 फणतं 6 
211०5 0०५7 फप्ष 3१ 2 व्ण ण (र्द एटि € 
-छष्द्८प्त्णप } 

यही है सक्तप मे नथूराम का पूवं चरित्र । अनेकानेक न्लन्तिकारियौ का 
चरि पदने एव सुनने से मँ इस निफर्प पर पहा ह कि उनका अयना एक 
पृथक गघ्ात्मवाद होता है 1 उसी के आश्रयते वे मृत्यु मे जूते हे, विचलित 
नरी होते 1 

श्री रामदाम गाघ्री के पत्र के उत्तर मे नथुराम ने जपने पूर्वचस्ि के वारे 
में कु र्सिाथा। ताकि श्रारम्भमे मैने श्रौ रामदसि गाथी गौर्‌ नसम के 
उत्तर का सकत किया ह उनं प्रौ कै मनुवाद के माय इस अव्याय को समाप्त 
कर रहा हू । 


~ ८९ ~ 


श्रीराषदास-गाघी का पत्र 


खलासी लादस, नागपुर 
दि° १३ जनं १९४९ 
प्रिय श्रौ नधूराम गोडसे, 
आपका दि° २ जून १९४९ का पत्र प्रात हुमा } 


भाप सदैव विचारं ग्रहृण फे क्लिए उद्यत ह यह जानकर प्रसन्नता हई ! 

अपने जो मागं ग्रहण किया हुमा है, जिसके माघ्यम से आप मातृभूमि की 
एकता की स्थिरता तथा चिरतन हिन्दू धमं की रक्षा करते हुए किसी भी प्रकार 
के प्रचलित मेदभाव से स्वय को भरिमप्त रखने तथा भविष्यं कौ सम्भावना के 
विषय मेँ मुङ्षसे अयवा मेरे पिताजी के सहयोगियो से मुक्त हृदय से विचार 
विनिमय करने कौ मापकी माकान्ना उत्साहवर्दक है । 


तदनुखार भारतीय प्रासन को ओरसे तथा मेरेएव मेरेसाय जोभी 
आवेगे उनकी ओर से, आपसे वातचीत करने के विषय पर किसी भी प्रकार का 
आश्वासन नं देते हृए्‌ मने आज पण्डित जवाहरकार नेहरू से श्री विनोवा भावे, 
धी किशोरीलाल म्रूवाला गौर मेरे स्वय आपके साथ उपरिनिदिष्ट विषय पर 
चर्वा करने को अनुमति देने के किए प्रार्थना की है ! क्योकि यह मापकी हादिक 
इच्छा थौ अत , मने एेसा करना उपयुक्त समज्ञा ह | 


यह्‌ चर्चा यदि वैधानिक समलो गई तो एषां ५ जून १०४९ के वाद ही 
सम्भव हो सकेगा । क्योकि नागपुर से दिल्ली तक भगे जहा आपको रदा गया हँ 
बहा तक पहुचना हमारे लिए २५ जून से पूर्वं सम्भव गही होगा 1 इस वात को 
आप ध्यान मे रलियेगा 1 

म समतता ह कि “ह्म लोगो को सत्य ही वोलना चाहिये \” दस प्रकार 
को आपकी ओर से जो श्तं है वहं वाछ्नीय नही । केयोकि वह न तो मेरे सम्बन्ध 
भे आवश्यक यौ भौर न ही मेरे पिताजी के निकट सह्योगियो के ही सम्बन्वमे 
आव्रह्यक यी 1 

मेरौ आपको सम्मति है कि इष वोच का पूणं समय आप्‌ आत्मसशोधन मे 
ग्यनीत कोजिषए \ मोर्‌ वह भी परमेवर पर पूरण शद के साय । "वही" माप 
प्‌ कृपापरं सुदषटि रसेगा देनी प्रार्थना कीजिये ! क्योकि व॑सी कृषा ही आपको 
आपति मवरसाच स्वीनगर कराने मे सहायक होगी एसी मेरौ वारणा है 1 अनादर 
मीर आक्रमण से मपनो मातृमूमि शौर विलेयतया हिन्दरव्मं की रज्ञा कित भ्रकार्‌ 
पी जामत ह्न वाठ को मन्त मे गावीजी भली आति जान गे ये, इस सत्य 
का मालाकार भौ मापफो होगा 1 यटि मापने देना किया तो प्रं समन्नता हक 


~ ९० ~ 


आपकी भीर हमारी जो प्रस्तावित्त भट ह उसके यन्त मेँ सौँदर्यं गौर मर्थं से परि- 
पूणं भगवद्गीता के १८ वें अध्याय के निम्न श्लोक को भाप हमारे साय प्रसनता 
से उच्वारण कर सके एसा मेरा विद्वात्‌ ह॑ - 

नष्टो मोह स्मृतिखग्वा त्वत्मसादान्मयाच्युत् 1 

स्थितोऽस्मि गतत सन्देह करिष्ये वचन तव । 


सदुभावनामो सहित 
आर० एम० गाधी 
ॐ > ‰# 
नधूराम का उत्तर 
मध्यवर्ती वन्दीगृह अम्बवाला 
२८-६-१९४९ 
प्रिय श्री रामदास गाधी, 


इमी मास के दिनाक तेरह का मापकरा पत्र मृदो २३ जुन को प्राप्त हुमा 
भीर्‌ म बापके मागय से मवगत हुमा 1 

मापने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया हैं यह्‌ जान कर मृक्चै गानन्द 
हमा । जापको जघ भी सुविवा हो भआाजाद्रयेगा । मेरी फ़सी से एक दिन पूर्वं मी 
आप मुद्लसे भिक सकते ह | उस मेद के लिये मै अत्यधिक उतावला नही ह । 
मुद्यमे मिलने का पका विचार हं, यह्‌ जान कर दही मृज्ञे पर्यासत सन्तोप हज 
है । यदि किसी अडचन के कारण आप मृन्चेन भी मिरु सकें त्तो भी मुहे क्रिसी 
प्रकार का खेद नही होगा । क्योकि मुञ्चते मिलने की उक्करण्ठा आपने व्यक्त की 
ह उसे ही भापकी आस्या का आभास प्राप्त हो रहा है, मेरे लिपि यही पर्यास ह 1 

मेरी आपे कैव यही विनती है कि मृषते मिलने की चेष्टा कीलियेगा । 

“जो सत्य हँ वही वोखा जाय 1" यह्‌ भर्त मनने नही छिखनी चाहिये थी 
आपके इस प्रकार कै विचार से ओम सहमत हं । विश्वास कीजिये वैषा किलते 
समय यापक हृदय को ठेस ॒पहुवाने की मेरी मनौमावना किचित्‌ मी नही थी । 
परन्तु एेसा छिलने के चि मेरे पास दो कारण थे । इस युग मे सत्य' के अनेको 
तथाकयित्त पुजारी मून्ने मिले है 1 किन्तु उनके प्रत्यक्ष व्यवहार में मनं इस प्रकार 
को को वात्र सही पाई । गपगरू्वक विकृत सत्य बोलते हए अनेक लोगो को 
मने न्यायाखय कै कठघरे पँ खडे देखा ह । मौर दूसरा कारण था कि हमारे वार्ता 
खाप के समय मृत्े कडुमा सत्य वौलना पडेगा, वह॒ वाहं जौ हो, कमसे कम मेरी 
धारणा के आधार पर चह कटूखत्य ही होगा 1 


~ ९१ ~ 


कृष भी हो, नीडरता से बोलने का भयं मृत्ते नही रहना चाहिये," भाप्के 
पत्र भे ृ्े एसा आघ्वासन प्रात हुमा है मै प्रसन्न हं 1 

"नष्टो मोहं समतिरखव्धा” भगवद्गीता का यह्‌ श्छोकं धापन यृज्े स्मरण 
कराया इसके छिव आपकोघन्यवाद ! मुह्यसे यदि मप नूर्दे तो गीता को तं केवल 
यही श्लोक अपितु सम्पूणं गीता ही अथं गौर सौन्दर्य से पयिपरणं हं । 

करिष्ये वचनम्‌ तव” अजुन के एेसा कहते के वाद श्रीटप्ण ने उनको यह्‌ 
भी कहा भा-“मामनुप्तर युद्ध च ।' गौर अर्जुन ने इसे प्रत्यय कृति मे सम्पन्न 
करियाथा। 

श्री विनोवा भावे जन्म से ही महारष्टरीयन है उनके माघ्यम ने अथवा किसी 
अन्य व्यक्ति के माध्यम से मेरे साधारण चरित्र के वारे मे अथवा व्यव्हार के 
चारे मे जितनी भविकं जानकारी आप प्रात कर सके यदि करे तो उत्तम होगा । 
जिस व्यक्ति ने ेखा क्रूर एव अवेव कर्मं किया ह उसका पूरं चरित्र समत ठेना 
कदाचित्त आपके लिये उपयुक्त होगा 1 

सम्प्रति भधिक कु नही । 

सदुभावनाजो महित आपका 
नथुतम वि० गोडसे 
२४-९-१९४९ 


१ 
प्डच्स्तरगा 


दिल्ली कै ल विले में दिऽ १०-२-१९४९ के दिनं गाथी वथ के सम्डन्व 
भे गिति विने न्थायाक्य कै म्यायावीश स्वर्गीय आत्माचरण ने अभियोग का 
निर्णेय चोपित किण ! उन्होने निर्णय मे नथूराम गोडसे यौर नाना यापटे को 
तो मृत्यु दण्डकी प्रोरणा की थी गौर्‌ विष्णु कर्कर, मदनटारु पाल्वा, गोपाल 
गोडसे, नकरः विया ओर उटर परस्वुरे को अजीवने कारावास फा दण्ड दिया । 
इनके सनिरिक्ते भौ अन्य अनेक दण्डो का निवान धा किन्तु वे उस मृरय दण्ड 
के गन्त ही आं जातत धे! दिगम्बर वडगेको क्षम। प्रदनक्टदी मर्धीः 
शौर सावरकर जी को निष्क्रलक मुक्त कर दिथा गया था । 

देनगौर सुभापचन्द्र बोस के आजाद हिन्द फौज के अभियुत्तो के हिमे 
लार किले फे एक भाग को वन्दीगृह मे परिवत्ति किया ग्याया। उसरी भागं 
को कुट ठीक ठाक करके गावी वव, के अभिधुक्तो के चिये प्रयुक्त किंधा गथा था। 


किटिकेतटकी मौटी दीवारके भीत्तरजो कदा ( कनरे) निका पाति 
है उन को की पक्तिको ही सामयिक वन्दीगृह मै स्प मे परिवतित गवा गया 
था। सात कमरे भभियुक्तो के चये नियत्तये! क्मरोके स्रामे वगण्दावा। 
वरामवेको कटिदार तारोसे वन्द क्वि ग्या था! दो केमरोकै वीच 
वरामदे को दीवार देफर वन्द करके उनको नेय माग्ने पृयक कर द्विया 
गयाया। 

वड़गे सरल्।रा गवाह वच गयाथा ऊर णकर रिरम्तयान सोल्ाकीजा 


स्हीभीति वत्वे करी गवाही पृषटिकनेगा। -मन्धिि उन दनान 
उन एवनः नवि गते क्मरोमे स्खागयाश्रा। भेष पचि क्म7येन एवष 


म मदनलाल, एक भँ नथुराम गोड्ते गौर गोपा गोडसे, एक मँ उत्रटर 
प्ररे, एक मे नाना आपटे गौर विष्णु करे जीर एक भँ वीर सावरकर को 
रखा गया या। 
निर्णय होते ही दण्डितो को दसी वन्दीगृहु मे छाया गया था 1 नधूराम 
ओर्‌ नाना आपटे को मृतय दण्ड घोपित हुमा था इसलिये उन्हं उस भग भाग 
भ रखा गया था 1 शेष पाच दण्ितो को दूसरे माग मे एक एक कमरे मँ अकलन 
अक्तग रा गया था 1 
नित्य ही कमरा वदरं दिया जाता था! इस्त अक्रिया को उद्दौ' कह 
है) एक ही कमरे मँ रखने से कैदी दीवार मेँ ठेद करके, छड काटकर या किनी 
अन्य प्रकार से भाग जाने का प्रयल कर सकता हँ ठेसी सम्भावना सर्दव वनी 
रहती है, इससिये पर्व सावघानी के तौर पर एसा किया जाता है । 
दीर्घकालाववि के वन्दी को तीन सेर वाली उडा वेड पहूनाने का नियम था 1 
आम को हुम पाच दडिरतो फे पैरो में उडा वैडी प्हनाई गई 1 
आजन्म कारावाम्‌ निष्कासन की खजा होती ह 1 सीमा पार करने तकं वन्दी 
को बन्दीगृह मे रखना अनिवार्यं होता है । भौर जवतक वह्‌ बन्दीगृह मे होता 
है उसे सरम कारावास भुगतना पडता ह ! इस नियम के अनुसार दूसरे दिन ह्मे 
लिफाफे बनाने के ल्यं दिये गये । यह कर्य प्रात से सायकार तक चलता था, 
भोजन के समय भवकादा मिरुता था 1 
अभियोग के निर्णय तकं हम समी को श्वो श्रेणी दी गई थी) बिन्तु निर्णय 
पत मे बन्दियों कै लये किसी श्रेणी का निर्देश नदी दिया था । मत दण्ड प्रारम्भ 
दते ही हमें क" धेणी मे रखा गया । 
शरेणी निर्घरण कै चये हमने आान्दोखनं प्रारम्भ कएने का निदचय क्रिया } 
28 दविन वाद मदनलाक नै अनशनं श्रारम्म कर्‌ दिपा 1 नरान ६ दिन तक 
च फिर उसने वह छोड दिया । ३७ दिन बाद हम सात बन्दियो मे ६ को शव" 
भणी मिल गई । वे ६ये, नथूरम गोडसे, नाना मापटे, मदनलाल, करकरे, 
सोपान गोडते मौर डाक्टर पर्चुरे । भरकर किस्तैया को च श्रेणी नही दी गई धौ ! 
„ मूत्युदण्ड घोषित वन्दियो को मी तत्कालीन गृहमन््री सरदार वन्दममाई पैर 
का उदारता से "व' धेणी प्रा हुई घी 1 
दण्ड के विरोच भे पृननन्याय मगिने के न्ि पनरह दिन का जवमर्‌ दिया यया 
था) दिन्गी में पना लेश के लिये उच्च न्यायाय निर्वारिति था! उम समय 
भजा उच्च न्यायादय करी पीठ शिमला मे द्िधमान्‌ थी ! 
निम्न जयधि के बदर इष्डिनो ने अपने बावेदन-यन्न { ग्वं} दिक 
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विये । नयूराम को दण्डसहिता की घारा ३०२ के अतर्गत जो दण्ड दुभा था उसके 
विरोव में उन्होने पुनर्न्याय की माग नही की! उन प्रजो अन्य आरोप लगाये 
गये थे उसके प्रतिकार मेँ उन्होने याचिका प्रस्तुत की थी । 
अपनी याचिका पर स्वय वहस करने की अनुमति के ल्य भी उन्होने प्रार्थनां 
को 1 उसको स्वीकार कर छिया गया था । 
किसी विप कारागार भं मृत्युदड का भवन्व करने कौ अपेक्षा जहा इतकी 
व्म्रवस्था हो भौर जहां से नयूराम को दिमला नेल जनिमे सुविषा 
होरेसे कारागारमे हम रोगो को भेजना निर्चित किया गया। तदनुसार 
दि° ९-४-१९४९ को मोटर द्वारा पानीपतं होते हुए हमे अम्बाला केन््रीय कारा- 
गार में प्रविष्ट कराया गया । 
हम सभी वन्दी एक ही मोटर में थे ! मृत्युदण्ड प्राप्त वन्दी भौ हमारे माथ 
थे मौर वहूत दिनो वाद हम लोग दिल खो कर मिरे) अत सभीकेमन 
भ्फुट्कित थे । वार्तााप मे दसी-विनोद की वहार आ गई थी 1 
हमे किंस मार्गमे जाया जा रहा ह इसका हमे ज्ञान नही था। जिस प्रदेश 
से हमकफोठेजायाजारहाथा वह भी हमें मपरिचित सा प्रतीत्त हो रहा था) 
हमारे साय जने बलि आरक्षी-दल के व्यक्ति एव उनके भवीक्षक समी अच्छे 
ज्यक्ति ये! हमारे वार्ताङापमं भीवे रोग कभी कमी मागजेकततेये। हमारा 
वार्हन किस मार्ग॑सेजा र्हा था यह्‌ वे समय समय पर हरमे वताते जाते ये । 


जव मधिकारी महोदय ने कहा कि अव पानीपत आने वाल ह, यह भुनकर 
हमारे मनो मेँ विचार जाया किक्षण मरके लिये उस भूमिं पर उतर पड। 
भ्रभन केवल भावनाओ काही होता ह । महाराष्ट का पानीपत से वहुत निकट 
कानाताहै। खगमगदोसौ वर्षो वादभी हमारेमनमे ने वह्‌ मावना मिट 
नदी थी । 

जव हमने अधिकारियो से कहा किं हम यर्हां पर वड देर टहना चाहे 
इ, आपकी कृपा होगी यदि वाहन स्कवा दे तो उन्होने वाहन सकना दिया । हम 
सव नीचै उत्तर गये । मार्गे के किनारे पर छायादार्‌ वृक्ष थे, उसी छया मे हमने 
कुछ क्षण विश्राम क्रिया । फिर गाडी मे वैठे मौर वहाँ से चल कर फिर गाडी ने 
अम्बा कारागार मे जाकर ही विश्राम किया । 

जस कारागार में चार का कोठरिर्यां थी । नथूराम गौर नाना आपटे को 
तो नर्हाले जाया गया 1 हम पचो कै लिय कारागार कै प्रवे द्वार के निकटं का 
एक माग खारी किया गया था! उसमंदो वहे कमरे थे, एफ रसरोर्ईृवर था । 
शौचालय मलग था, सामने मागन था जिसके चारे गोर ऊँची दीवारथी} , 


~~ ९५ ~~ 


दलन केत को कुर्यां वनने तया बिकने पटे वनानै का कर्य 
दिया गया। 
फक कोटो कै समोप जाकर नयूराम तथा नाना से वार वार प्रे की 
हमे चः थी 1 उनका मोजन भो हमार स्तो पे ही बनता था! दिर्ी के लक 
किले के वन्दोगृह कौ अपेक्षा यह्‌ स्यान खुला था मौर बडा भौ ! इख कारम यह 
घूमना, फिरना ओर्‌ खेल-कूद हो सकता था । 


इसे भी मविकं सन्तोप अयवा मानन्दं कौ बात थौ अम्बा कारागार के 
मधिकारियो का सहातुभूतिपूणं ग्यवहार 1 

मेरौ वष्टि मे इ सहानुमूतिपूरण व्यवहारके शो कारण थे! एकर तो यह कि 
कुछ दिन तक हम समी को अविकारियो ने भरी भत्ति प्रदा था! यद्यपि 
विधानानुखार हमको ' कर रकर्मी' सज्ञा दौ गई थी तयापि अविकारिथो ने हमको 
किसी प्रकार का भी क रकर्मं मयवा व्यवहार करते नही पाया । दूमरा कारण या 
देय व्रिभाजने। पाक्गिस्तनि वन जाने पर वहां पर जो मार काट हुई धी उनमे 
उन अधिकारो के परिवार भौ वही निनष्ट हो गये थे 1 अचल सम्पत्ति तो सवकौ 
नष्ट हई हौ थो! किसो के पुरा मारे गये, किसी की मा-वहनो का वप्हरणः 
हमा था तो कोई स्वय ही घायल अवस्या मे भारत पहुंचा था । 


गावौनीका वव क्यो हमा? सरकारी नीकरीमे होने के कारण वे इम 
विषय सें कु वोर नही सक्ते ये, तथापि उसके कारणो को वे भटी भत्ति जानते 
ये 1 गये विकारो मे जो कुछ भी अधिकाधिक सहुियत वे ह्मे दे सकते थे वह्‌ 
सब उन्होने ठमे दिया । इसके जपिरिक्त मनुष्य स्वमावानुमार परस्सर व्यवहार से 
जो प्रेम परत्तिफल्नति होता हँ वह मी उनकी मोर से हे प्रात हभ । 


हमारा आवेदन सुनने के लिये उच्च न्यायालय के तीन व्यायाधीव श्री 
मण्डारी, श्र जच्टतम जौर श्रौ सोन को एक कण्डपीठ का चस्ते किया गथा 
था। आवेदन सुनने का दिन भी निशित किण गया गौरजो भी अभियोग थे 
उनको ठित का कर उनकी एक एक प्रति हम खोगो को दौ गई थौ । हमने वह 
रति जपने वकी को दी थी । नयूराम को स्वय अपनी याचिका प्रननुत कले की 
अनुमति मिर गई थी इसलिए उन्दोने स्वय हौ उन कागजपधो का अव्ययनः 
आरल्म कर्‌ दिया] 

चि नयूरामं स्वय ही अपना पञ्च प्रस्तुत करने वक्ते ये इमर्ग्रि उनो 
श्षिमलाक्ेजाया गधा था । उनका वहा निवामं मौर उच्च न्यायालयं कै वक्तव्य 
पुयूर अच्यायो के विप है 1 सप मे यदि उने वके निवाम ऊ वरिमेकटा 
जपते यदी मिवे म्वय अपना पञ्न पस्नुत कजे वति ह्‌ यह मक न्वं कतुर 
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का विवय वने रया था । ओौर उश प्र भी मृत्युदण्ड के विरोध मेँ उन्होने कोई 
आवेदन नही कियाथा, नही उनको इस तियय में किरी प्रकार की रिकायतं 
थी । तदपि मृतयुदण्डरूपी त्वार के सिर पर टकते होने पर भी न्यायालय जैसे 
स्थान पर सभ्वन्वित्त विपय का सुसगत विवेचन वहं व्यक्ति स्थिरचित्त होकर क्रिस 
प्रकार कर पावेगा यह जिज्ञासा सभी के मनम रहती थी 

न्यायालय मे जाने के चयि अनुमति प्राप्त करनी पडती थी, उ्के मभाव मे 
किसी करो प्रविष्ट होने नही दिया जाता था । यत स्थानीय छोग जौ इसमे छि 
रखते ये वे प्रवेश-पत्र प्रास्त करते थे गौर तव न्यायाख्य मेँ मभियोग सुनने कै 
ख्ये जाया करते थे 1 जिस दिन से नथूराम का वक्तव्य प्रारम्म हुमा उष दिन से 
ही न्यायाय खचाखच भरा रहने कगा । 

आरक्षी अधिकारियो बौर न्यायालय के अधिक्रारियो की शुङ्ृपा सै भनेक 
रोग नथुराम को उनके वन्दीगृहं मे मिलने भी जाया करते ये । रसे मवसरो प्र 
कमरी-कमी आगन्तुको को उनके साय थोडी वहत गम्भीर चर्व का अवसर भी 
सुक हो जाता था । 

दिमला न्यायाछ्यं को प्रेक्षक समुदाय उच्चवर्गं से सम्बन्धित ही होता था । 
क्योकि विमला मे प्राय उच्चवर् के व्यक्ति ही निवास करते ह \ मौलाना आजाद 
ने अनी वहूचचित पुस्तक “इण्डिया बिन्स फ़ीडम" के पृष्ठ २२५ प्र शिवा ह 
““सभ्रान्त परिारो की कतिपय महिलानो ने अपने हाय से बुनकर कै नथृराम को 
ऊनी स्वैटर भेन थे 1" इस उद्धरण को दत करने करा हमारा चदुदेदय कवेर 
यह्‌ समज्ञाना है कि उच्च कटै जाने बाले परिवारो मे मरी नधूरामर को वीर पूप 
साना जाता था। 

मौलाना ने गरुत लिखा हौ एसी भ वात नही है 1 उनका दल्ले ठीक ही 
है 1 षातुमूति रखने वाल जेर अधिकारियो के माच्यम सै नयूराम को यह सन्देण 
मिलता था कि हम सभी मिख्कर यह स्वेटर जापको भेट कर रहे है कपया आयामी 
यशी के अवसर पर इसी स्वेटर फो पहन कर न्यायालय मे भादये । नेपूराम गो 
भी इस प्रकार का निवेदन स्वीकार कर लेने भें करु आपत्ति यवा मह्न नदी 
थी । बयो इससे मुक्दमे पर किती प्रकार का प्रमाव नही पडता चा । निमा 
म.सर्दी थी ही गौर स्वेदर भी नयूराम पहेनते ही थे । फिर इस मथना उस स्वैटर 
से उनको कोई अन्तर यही था । अत भेठकर्ताभो कौ प्रमत्ता के हिय बहे उनका 
अग्रह मानं सेते ये। 

नथूराम के वक्तव्य से लोग कितने प्रमावित हृषु यै इसका उल्लेख तत्कारीन 
न्यायाधीदय भी खोसला ने भप पुस्तक मे किया हे 1 उनको कहना है "प्रह 
वर के छिये नथूराम को वक्तव्य ही एकमात्र मकरेण का विपय चा} 


७ ~ ९७ ~ 


कषर्क से मरे हुए न्यायालय मेँ कितना भावावेश था दुस॒का आभा कमी 
जनसमुदाय के उच्छ्वास अथवा सिसक्यो से मिरता रहता था 1 उनके गधु- 
पूरित नेत्र जया रते हृए अश्र भौ दिखाई देते थे । यदि न्यायालय मे समुपस्थित 
उन सभी प्रेक्षको से कहा जाता कि वे इस अभियोग मे न्थायदानं फा कार्यं करं 
तो मृजे इसर्मे तनिक भी सब्देहं नही कि ““नथूराम निर्दोप है" यह निर्णय प्रचण्ड 
वहुमत से दिया जात्ता 1” 
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नयूखम की न्यायाख्य को वास्तव मे यह्‌ याचना तो थी भी नही किं उनको 
ि्दोप रोपित कर उन मृत्युदण्ड स मुक्त रिया जाय । उन्न्यायालय के मिर्णय- 
पव भे हौ न्मायमूति ने एला था-“नयूराम भे सि हए मारोष गौर भारतीय 
दण्ड सरिता की धारा ३०२ ॐ बन्तरगत सुनाई गई फंस की सजा के विरोष मं 
पनन्यायि की माग नही कौ थो । उन्होते अपना अभियोग वकील कै द्वारा 
नी पि स्वय हौ चलाया गौर उस समय भ वे अपने आवेदन कौ सीमा के 
भीतर ही रहे 1" 
“णा पल मृणलाभ्याः पिद्णदय प ०5८ १25 पण लोपा 
"व 5 चणय पवत इ८्८ 302 ० (४6 कए एला ००९ 
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अन्तर तक उनके मन मे यही भावना थी किं भने मानव-हत्या की है अतर" 
उसके दण्डस्व्प ओ मृत्युदण्ड मह्यं स्वीकार करता हूँ । यदि म्चे मृतयुदण्ड 
नही दिया शया तो वह्‌ न्याय के साय ही अन्याय हो जायगा ! भेरी भावनानो 
के हत्या कौ चरमसीमा प्र पबे भँ जो पृष्ठभूमि कारण वनी वह यदि सही 
मिद्ध हो तो उस पर विचार होना वाहये । क्योकि उसका रेतिहापिक महत्व है, 
यही भश्चय उन्होने अपने वक्तन्य के समापन अदय भे स्पष्ट किया था । 

अभियुक्त द्वारा की गई हत्या उपयुक्त है मथवा नही दका निर्णय करने के 
लिये उसकी पारर्वभूमि को देखने की न्यायाख्य की कुछ सीमित एव धिचिष्ट 
मर्यादां होती है । किन्तु नथूराम द्वारा की गई हत्या की पार्शवमूमि तो अत्यन्त 
विशा थी, दशनान्दियो का इतिहास था, न्यायालय की विचारःपरिधि मे उसका 
माना सम्भवे नही था । नथूराम यह जानते ये 1 अन्यया प्रे्षकवग क्रयो न्यायाय 
ही उनको निर्दोष घोपित्त कर देता, यदि उस्र पार्वभूमि को प्रखने की उसकी 
सीमा होती तो 1 न्यायमूति थी खोसला के अभिमत का निष्कर्पयं केवल इतना 
दी था कि यदि उस विशाल पादर्वभूमि को “सत्यासत्य की कसरी मान लिया 
जाता गौरः प्रे्षक-वर्गं को न्यायासन पर आसीन मान लिया जाता तो निर्चय ही 
वह्‌ नथूराम के कृत्य का समर्थन कर उसे निर्दोप घौपित कर देता 1 


अस्तु, उपरिखल्लिखित नथूराम के निमा निवस तथा उनके दारा दिया 
गया वह का वक्तत्य, इनका उल्लेख आगे के वन्दी अध्यायो भँ किया जायेगा । 

उच्च न्यायालय ने दि० २२-६-४९ को यपना निर्णय घोपित किया । तद- 
शुमार शकर किस्तैया मौर ठां° पर्चुरे को निर्मुक्त कर दिया गया ¦ अन्य प्रचो 
अ्भियुक्तौ का दण्ड पूर्ववत्‌ ही रहा । गोपाल .गोढसे के सम्बन्व मे न्यायाय ने 
अपने निर्णय मेँ शासन से अनुरोध किया कि अपने गविकारकतर मे वहं उस्र पर्‌ 
दयार्द्रा का साव प्रदत्त करे 1 

नयू राम ग्रिमङा से अम्बाला खौट भये ये । वहाँ हमारी भेट होत्री रहती 
थी । १५-११-४९ का दिन्‌ फस का निष्ित किया गया था 1 मृत्युदण्ड प्राप्त 
दोनो व्यक्ति नथूराम गोडसे गौर नाना मापटे तवा माजीवन कारावास का दण्ट 
पराप्त करने वारे अन्य तीनो वन्दी विष्णु करकरे, मदना पावा भौर गोपाल 
गोते, ये सभो गस््ाखा ब्दीगृह मे ही थे । जविकारियो की कृपा से मृलयुदण्ड 
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आस एव माजीवेन कारावास का दण्ड प्राप्न कटने वालो मेँ परस्नर भेट होती 
रहती थी । 
मृतयुदण्ड कौ तिथि निष्चित हो जाने पर दोनो मूत्युदण्ड प्रा व्यन्ियो के 
सम्बन्वियो क अन्तिम वार मिल लेने की दृष्ट से उनके षर वारो को मधिकरारियो 
की जोरसे पत्र भेजे गये घे) 
नयूराम ने मावेदन क्रिया था कि मेरे मां-बाप वृद्ध है गौर वे पुनामे रहते 
है । इतनी सम्बौ यात्रा वे नही कर सकते गत. सत्ते येखडा ( पा } वदीगृह मे 
ठे जाया जाय जिससे कि मा-बाय के अन्तिम समय मे दर्शन कर सरं किन्तु 
सरकार ने म आवेदन को स्वीकार नही किया । 
जो सम्बन्धी गौर नातेदार मिमे के व मम्बाठा भा सकते थे सव्र 
१३-११-४९ को अम्बाला पहु गये ये । किन्तु उनकी भेट १४-११-४९ को 
करई गई । 
मेद के शिवि आये हए व्यक्तियो कौ सस्या ३०-३५ के त्गमग थी! 
१४-११-४९ को प्रात काल १० वजे से ७-८ के गुट कै सूप मं मिलने का कारय 
करम प्रारम्भ हना । नूराम मौर आपटे दोनो हौ मिरने वारो से बडी सरर्ता 
ओर महनर्प मे वात करते थे ! किसी भी भेदकता ने यह्‌ परिरक्षित नही किमा 
किन पराप्त होने वारे मृलयुदण्ड के कारण वै किचित्‌ मी विचरित हए हौ । उनके 
मनं पर उसका मी प्रकार का प्रभाव नहरी दीखता था । भेट के लिये माने बालो 
का भावाभिभूत होना स्वाभाविक था } परन्तु उन्हं दस बातत का भी स्पष्ट जनान 
था कि गह मृत्यु असहाय अवस्था मे ही आा रही ह देती वात नही, अपितु स्यं 
री न्दने इमवा वरण क्या है, अत उन्होने भी अपना सतुलन बनाये रस! या । 
नाना आपदे भौर उनकी पनी सौ० चंपूताई कौ भेट वड हृदयम्पर्ी थी । 
नाना बोले, "कठ से तो तुम रोना हीह मैयदिक्हुकि "किसी प्रकार का 
भी दुव नही मानना वाध !" तोभी इखतोहोगाही गौर होत्रा ही रहेगा। 
कोद निननामी कृकरे! फिरभीये कुछ क्षण हमको परस्पर वार्तालप फे 
न्विम्लिहैमन दस मनाने को बपेकषा यदि हेम इन्दं समाधान में नित्ये तौ 
उपयुक्त होगा 1“ 
पनि कौ यह बन्ति टा थौ । जपन हृदय पर पत्र रल कर पतनी को ठम 
निमानाया 1 निग भौ प्ररे मनकी भावनामो को दवाकर्‌ प्तिकी उस द्ब्छा 
प ११ फन म भृपूता$ गफ हृं । नाना अपनो प्ल मे परिजनों फो कु्र- 
धम मून रम्‌ । पदृनाई ने गान्चित्त से उनरे खवे प्रद्नो का उत्तर दिणा। 


पार फी आय षदे गौ परिःयनो को वह्‌ अनिम य बहून दौ महत्वपूर्णं 
भग्‌ साप हः उवनो ही मेवमप्थे मन म्बिति मे परिपूषं हु । 
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भेट करने के च्वि आये हए रोग वहत सारे खाद्य पदार्थं छाये थे ! भवि- 
कार्यौ ने भरी प्रकार उनकी जाव कर सव वतुं हमे सौपदी ।गेटका यह्‌ 
भावुकतापूं कार्यक्रम शाम के प्च वजे तक चरता रहा । 
नयूराम गोडसे मीर नाना भापटे, जिनको दमरे दिन ही फपीके ष्देमे 
खटकनी था, उनको मिलन अये हए परिजनो एव म्तरि की मर्मसनी सेट का 
चदुदय कारागृहं के मविकारियो नै भी देखा । भृत्युदण्ड-पआप्न बन्दियो की धीयैदात्तता 
करा एसा उदाहरण उनकी दृष्टि म कभी नही भाया था। उनछौगो को अव तक 
एसी मृकताकातो मं रोदन-कन्दनं ही देखने-सुनने को मिक्ता था 1 इते भेट कै अवक्र 
पर अधिकारी मी अनेक वार भावविभोर होते देखे गये ¡ आल्जिर वे भी तो मनुप्य- 
प्राणी दी ये। 
नथूराम ओौर नाना का भोजन हमारी ओर ही जाता था। भेदकर््ताजो 
खायान्न काये थे उस शाम वही हमने उनके भोजन के चयि मेजा थ| । कक जाने 
वक्त मृत्यु का विचारकरन तो उनकी भूख माग गई थी जौरन ही उनके मने 
यह सावना थी कि कल तो मरना ही है भत. आजं जितत अविक सै सथिक खाया 
जा सके उतना सा रिया जाय। वे जानते येकि ये पदार्थं उनफे आमयो दाया 
मै हुए है, उनसे सम्बद्ध भावना को मूल्यं भौ वे समक्षे थे । यत्त प्रत्येक वस्तु 
की उन्दने उसी भावना से घला ! भौर हमारे दारा सम्बन्विथो तकं उन्दोने यह्‌ 
भी सन्दे दिल्वाया कि पदार्थं बहु ही स्वादिष्ट यै, जिससे कि क्षणिक ही सरी, 
उनको भी कुछ समाधान हो । 
रात्रि कै थाट वजे म, करकरे भीर मदनलाल तीनौ जने नभूणम ओर्‌ नाना 
मापटे से मिसनै फे चिमे शये! हेम कोगो तै गीता कतिपय अध्यायोक्रा 
चहं ध्ययन एवं पारायण किया । नथूराम गीता के दूसरे, ग्मारहवे भीर भगारहुें 
अध्याय को अधिके महत्तपूर्णं मानते ये । कमी-कमौ हम उने तिपयो पर्‌ चर्चा 
किया करते थे । प्रस्तुत मैट मेँ भी गीता-पाठ के अनतरं हमारी वहत वातचीते 
इई ! मेटः करने के विमि भाये जनो का धोखा, उतके चाध किया गया विनोदे, 
पूरव स्मत्तियां गदि उनेकानेक बिपयो परर हमारा वार्तालाप होता रहा । इम प्रकर 
दौ घटे वहाँ उनके स्थ स्थतीत्त कर हम अपने निवासि मे वापस माये । 
देश्च का वर्तमान पस्विमी प्रदेव पजाव प्रान्तं मारत्-विभाजन कै कारण 
अत्यधिकं एव प्रत्यक्ष रूप मे उनक्षा हज था । जनमानेर मे इमकौ जो प्रतिक्रिया 
थी बह हमारी मावनायो को भरी-्माति समती थी । हममे भेट करने कै चयि 
आने वकि व्यक्धियो ने भी हस विषय में मयते अनेक अनुव सुनाये 1 दिन्ीसे 
अम्बाला वाटी गाडी में काफी मीडका उनको सामना करा पडाया, रात्रि 
गाडी में खटे-खडे ही विठानौ पडी थी } अन्य यात्रियो ने बनुर्मव क्िमाकरिमे 
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कुछ रोग देशके इस भाग के नही दहै, अपितु किसी जन्य मागके है भौर 
जव उन रोगो को यह विव्ति हुआ क्रि ये रोग महाराष्ट के ह तथा गाघी-वव 
काण्ड मे मृत्युदण्ड प्राप्त नयुराम गोडसे एव नाना आपटे से भिलने के चयि ना 
र्हेहै ठोउन लोगो ने अपने स्यान इन छोगो को दे दिये तथा वे स्वम खड 
हौ गये। 
कु यात्री उनके साथ ही अम्बाला स्टेशन पर उतरे! उन रोगो ने इन 
ट करने के लिय आये हुए यात्रियो से गम्बाला मेँ ठह्रने के प्रवन्व के विषय 
म पृषता करौ । जव उनको विदित हमा कि अमुक स्यान पर उनके निवास कौ 
व्मवस्वा की गई ह तो फिर उन्होने उनके तागिे आदि की व्यवस्था कर दी । 
उन्होने तगि वालो को भो समन्चा दिया कि ये परप्रदेशी यात्री किस विदेष कारण 
से अम्बाला भाये हं । परिणामस्वूप जव ये रोग निर्नित स्थान प्र उतरे तो 
ताग वालोने भाडारेनेसे ही इन्कार कर दिया । उनका कहना था कि हमारे 
स्वि भपकरे लोगो ने, जिनसे भाप भेट करे के किये आये ह, जान पर सेला है 
अत उनका आग्रहं था करि सहानुमूति के इस आदान-अदान मेँ हमे मी क्रु भाग 
केने का मवसर प्रदान किया जाय । 
अम्बा के मोजनार्य अथवा उपहारगृह मे जाने पर प्रथम भपरिचित से 
लगने वारे इन व्यक्तियो से सावारण पूता कौ जाती धी ! किन्तु जब उनको 
उनके आने का कारण विदित हौताथा तो वें लोग भोजन आदि का मृल्यनदी 
लेते ये । एसे भावनां दृश्य उन रोगो को देखने को मिरे । 
फी कगने के दूसरे दिन जव ये भेटकर्ता अपने स्थान को वापस जा रहै 
ये उस दिन अम्बाला स्टेकान पर स्थानीय रोगो कौ भारी भीड उपप्थित धी 1 
उन लोगो ने स्टे्न को नारो से गुंजा कर अपनी भावनाभो की अभिव्यक्ति की । 
फसो मिरने फे पटले दिन की घटना है किदो युवक इन टकर्तामो के पास 
आगे ओर प्रार्थना करने कगे कि हम रोग भी गोडसे भौर आपटे क दर्शन करना 
चाहते है, आप कृपा कर अपने साथ ही हमारा नाम भी सम्बन्धी जनोके साय 
छिखवा दीजिये । किन्तु सम्बन्वी जन इन अपरिचितो को इ प्रकार अपने साय 
देने क लिये उदयत नही थे । उनको शका थी कि कौन जाने गुसतचर विमाग ने 
ही न व्यक्तिमो को अपना कार्यं करने के छियि भेजा हो । अत उन्होने कह दिया 
कि हमं आप लोगो को इ प्रकार अपने समूहे मँ समाविष्ट नही करगे । उन्होने 
कह दिया कि मधिकारियो से मि कर आप मपनी भेट का सीधा प्रवन्व कर 
सकते दो तो कर्‌ रीभिये 1 विव उन लोगो को वहा से जाना पडा 1 
अवसे ह्म खोगो को अम्बाल कारागार भे लाया भयां धातव प्र 
विरीय पदे कौ नियुक्ति कौ ग थ । उनका सारा व्यय १ को 
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वहन करना पडता था! किसी भी फांसी कै प्रथम दिन विरेप सावधानी वरती 
जाती थी । फिर नथूराम गोडसे मौर नाना आपटे की फसी तो अत्यधिक महत्व 
की थी अत इस भवसर पर ओौर भी अधिक सावधानी वरते का आदेन था । 
इस अवसर प्र विनेय पहरा दिया जा रहा था । 


लगभग रात के पौने दौ वजे एक पहरेदार ने देखा कि दो नवयुवकं वाहुर 
खड है, उनको देखते ही उसको तो कंपकंपी आ गर । उसने सोचा कि ये दो बन्दी 
हैजो भागने का प्रयत कर रहै है! उसके पास शस्त्र था, कुछ साह वटोर 
उसने उनको रोका ! आगन्तुकं युवक निदचल खड रहे 1 उन्दने केव इतना ही 
कहा “हमे नयूराम गोडते गौर नाना आपटे के दन भर करा दो, फिर हम 
वापस हो जयेगे ।“ यह्‌ सुन रक्षक को कु सन्तोप हुमा । बह उनके समीप गया, 
उनकी तन्छाश्ी छी भौर जव देखा कि उने पास कोई शस्व नही है तो फिर वह्‌ 
उनको अपने प्रभुख अविकारी कै समीप ठे गया । 


दस घटना से अयिकारियो मँ भागदौड आरम्भ हौ गरई। एक वार किसी वातत 
का सन्देह हुमा कि फिर वह अप्तीम हौ जाता ह । वे सोचने रगे कि कही फांसी 
वाखो को भगा कर छे जाने की को चाल तो ये लोग तदी चकु रह है! हन छोगो 
कै पीठे मौर भौ कोई है मथवा नदी इस वात की छनवीन होने लगी । आरक्षक 
दक को साववान कर दिया शया ओर कारागार के चारो मोर पहरेदासे की 
सख्या में पर्याप वृद्धि कर दी गई । 


अधिकारियो म जव उन नवयुवको से पृच्ताछ की तो उन्होने अपने साय 
वीती घटना को स्पष्ट कर दिया । उनका कयन था कि वै वनारस से केवक इस 
निमित्त माये है कि नथृराम गोडसे ओर नाना मापटे के अन्तिम दर्शन कर सके 1 
एतदर्थ उन्होने उस दिन मव्यान्ह के समय जे के भधिकारियो से प्राथनाकी थी 
विन्तु उन्होने अस्वीकार कर दी \ फिर वे मृतयुदण्ड प्रासन व्यक्तियो के सम्ब 
न्धियो से मिले गौर उनसे विनती की किं वे उनको अपने दरु मे सम्मित करं 
दर्शन का सुयवसर प्रदान करे ! उन्होने भौ उनकौ विनती को स्वीकार नदी किया । 
तव उन्होने इष प्रकार का कृत्य किया । क्योकिं यदि वै भाज रात तक्र उनके 
दर्भन नही कर पाते ह तो कल प्रात का ठौ उनको फसी दे दी जायगी जिससे 
उनका भौतिक शरीर सदा-सर्वदा के लि दृष्टि से दुर हो जायगा 1 फिर.तो वे 
कभी दर्शन कर ही नही परविगे ¦ 

बन्दीगृह की दीवार को बढाने का कार्यं चार्‌ था । इसके ल्ि दीवार कै 
समीप तत्सम्बन्वी सामग्री अर्थात्‌ इंट, रोडा आदि पड़ेयें। उसी ठेर्‌मे उनको 
दो सीदि दिखाई दी 1 उसको उखकर उन्होने दीवार के सहारे लगाया } उनका 
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विषार था कि वहाँ तकं तो पटच जाये, फिर अन्दर अनि की वात सौचेगे । इसी 
विचार से उन्दोने यह साहसिक कारय किया था विन्तु उन इस पर भी भेट का 
अवसर प्रदान नही किया गया ओर वाद मे हमने सुना किं करई दिनो वाद उन 
दोनो युवकौ की खूव छानवीन के वाद कारागार से मुक्त कर दिया गया । 

जिस दिन फांसी की सया मिलनी थौ उस दिन वहूतत प्रात पुन॒हम उन 
छोगो से भिे ! रातत को वारी-वारी से बन्दीगृह्‌ के पहरेदार रात भर उनके द्वार 
पर्‌ पहरा देते रहे । उन रोगो के साय हमारे सम्बन्ध इतने बढ गये ये कि एक 
प्रकार कौ बात्मीयता-सो अनुमव होते छ्गी थी 1 इस कारण रातत कै सारे पहरे- 
दार भी उस समयं वही ये, उनका विचार था कि प्रात कारु वन्दीजनो मे मुखा- 
कात कर उनसे दो-यो वात कर लगे ! उसके वाद तो फिर न उनसे ट हो सकती 
ई ओर न सुभ्मापण। 

भ्रा मिते पर हमने गीता के १-२ अध्यायो का पाठ किया दोनो ने 
भ्रात्रविषि समाप्त कर स्नान किया । दोनो ही प्रसन्नचित्त प्रतीत हेते थे 1 


म नयूराम को अण्णा कह कर सम्बोधित करतां था । मैने कहा, “मण्णा ! 
दादौ वनाभोगे क्या ?" “किलय ? किस समा-समाज मं थोडे ही जाना है । 


“नही, सभा-समाज में तो नहौ जाना ह 1 आपने स्नान कंथा, इसीलिये मेने 
पटा या 


“अपनी स्वत कौ प्रसन्नता भी तो कोई चीज होती है न ? अभी तो मूक 
गई घण्टा ओर जीनाह न? मन की प्रसन्नता के स्मि शारीरिक स्वच्छता 
सहायक होती है 1, दादी तो कल ही वनाई थी, उसकी आज कोई वात नहौ है 1 
ओर कुठ समय वाद तो यह सारा शरीर ही भस्मोभूत होने वाखा है मत दादी 
चनाने मथवा न यनाने से कोई अन्तर नही पडता ¦ जितना समथ यै दाढी वनाने 
मे समाछेया उत्नना ही वार्तालाप में भली प्रकार व्यतीत कर सकता हं ! यह्‌ देखो 
ये पहरेदारे के गधीक्षक गमी आये है, इन्दं मृक्षसे वात करनी है ।“ 


उपरिङिचित दो युवको की कया हमं रात को हमारे कमरे के पहरेदार ने 
मूनादीथी। वह्‌ कानी मेने प्रात्त कार नयूराम को सुनाई । मेरी वात सुनकर 
नथूराम बो, भुके यह परे से ही त्ात्त ह ओौर भँ अपनी वातत अचिकारियो को 
बेतताचुकाहै 1" 
„ मैने रपी कैः मय्‌ अपने उपस्थित रहने कौ अनुमति चाही तो उस समय 
(४ खगे ये च उच्चाधिकारी तो ह नही जो म प्रकार की अनुमति 
। क९। फिर उन्होने कहा था “परन्तु फंस मे पूर्वं मघे चट ~ 
मार्‌ ह, तच तके नुम प्रनन्नता मे मिलो !' ५ 
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नयुराम कौफी पिया करते ये उन्हे चाय नही सुहात्री थी । हमने काफी 
र चाय मेगवाई । सभी ने मपना-अपना पेय पदार्थं पिया । द्रुरकी यात्राके 
लिये जव मनुष्य जाने ठगता ह तो उसको जिस प्रकार विदाई दी जाती ह, उसी 
भत्र्‌ हमने उन्हे विदाई दी। 
दोनो भृत्युदण्ड भ्रात वन्दियो ने पते माता-पिता कौ प्रतिमायौ का पूजन 
रिया! हम छोगौ को उन्होने सावधानी से रहने का उपदेश भी दिया । 
उक्त समय हमद ते कोई भी शोकाकुल प्रतीत नदी होता था 1 यदि वे श्रसन्न 
येतोहम भी ल्यिर थे, उदासीनं तो निश्चित ही हम जोग नही ये। 
अगेकीविधिकीर्तयारी में भारकषकगण फी वारो कोदेनेके छि 
चाके कपटे लिये सहे थे, तव हमने उनसे अन्तिम विदाई ली भौर वहाँ से चरे आये। 
असण्ड भारतं का मनिचविन, भगवाव्वज भीर भगवद्गीता ये वरस्तु 
दोनो ही न्यक्तियो कफे हायो में थी । भ्रात के ८ वजने वाके थै! सुरज की किरणें 
अभी मृदू ल्गरहीथी। 
फामी का तस्ता फांसी कोटरी कै पिदरी ओर धा । कोठरी से बाहर आते 
ह्री उनको सूर्यकिरण दृष्टिगोचरं हई । मे किरणे उनके अगर पर पड । नथूराम 
ततो पवा वार भिमला जानेके ल्यि इस कोटरी से बाहर निकले भी थे किन्तु 
आपटे आज प्रथम वार ही कोटरी से बाहर निकले ये । सूर्यं का प्रकर उनको 
हून भाया मीर वले, “पण्डित । सूर्यं की किरणे कितनी कोम हं 1” 
नथूराम ते उसके उत्तर मेँ कहा, “शिमला मे तो लगभग सदैव ही ठेवा 
आह्वादकारी दय रहता है ।“ 
फमी कै वरामदेमे पुंव कर दोनो ने अखण्ड मारत ममर रहे" गौर्‌ 
“चन्दे मातरम्‌" का घोप क्रिया- 
नमस्ते सदा वत्से मातृभूमे, 
त्वया दिन्दुमूमे सुख वद्धितोऽह 1 
महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थ, 
पत्त्वेप कायो नमस्ते नमस्ते ! 
एक वार कारागार के वायुमण्डलं मे यह स्वर गुजायमान हुभा भौर फिर 
फस देने वालो मे फांसी का फदा सीचा कि दो प्राण पचस्व मेँ ब्ि्टीन हौ गये । 


र भ मै 
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सात 


“सेरी रा सिष्लु-खरित्ता से चछा देखा 1“ 


"देखो पण्डित ! मै पहके दी तुमसे कहता था कि पैसो कौ गणना के प्ट 
मँ मत पडो । तुम्हारे इ इत्य ते अव अभियोजकं जो कु मी भय ख्यावम 
उसको अत्यधिक महत्व मिटेगा 1” दूस भ्रकार नाना मापटे सदा सष्टस्म म 
पिची वातो का छिदरसवेयण क्रिया करते थे । जिन दिनो हमारा अमिवोग 
विवाराीन था उन दिनो हमारे लि वात्तााप का विषय उद दिन कौ साक्षी 
कराहुमा करता धा। 


सवूराम कौ आरस्तको के अधीन क्या गया तो उनके पास से जो द्रे 
मिरी उनकी सूची बनाई गई उन वसतुभो मेँ उनकी एक दैनिक भी धी जिसमे 
सक्ष भ समृति फे सिये भनेक नाम, अनेक स्वान, नियत के शे भेट के समय, 
याभा का ज्यय, स्पे की थोडी वहूत गिनती, इ भकार कौ बाते अक्ति 
थी। उप्त दैनिकी को भौ मायोजकोमे सक्लौके स्प न्यायाव्यम स्तृ 
किया या । उन्होने न्यायाख्य का ध्यान सपयो-वैयों की उस कित फी गोर 
अष्ट क्रिया था ओर मे उसके मर्थं अपनी इच्छानुसार लगाने का यल कर 
द्हेथे। 

एक स्वान पर यक्ति था "वडोपत को पैसे दिये ।' व्ये ने अपनी गवाही 
मं ब्त से अभिप्राय स्वय को वताया था! उसमे यह भौ ल्विधाकिनाना 
भटे को इतनी राशि दी अववा गोपाल को दनी चि दी, इतनी राशि षपने 
पार रली, इत प्रकार की कु वाते उमे मकि थौ › पडयन्र सिदध कलने के 


लिये नथूतम का यह लिगि के वहत काम यावेगा, अभियोजकरो को एसी 
धारमा चनं जानि स्वाभानिक था । 
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एसे कायं मे सलम्न व्यक्ति का अपने पास दैनिकी रखना वहुत हानिकारक 
होता है । क्योकि जिनका उस्र पडयन्त से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नही है, 
यदि उनका नाम किसी प्रसग मे उसमे मक्त ह तो उन्है भी कृष्ट मोगना पड 
जाता ह 1 इसके अतिरिक्तं पडयन्म से सम्बन्धित सभी व्यक्तियो का सूत्रबद्ध 
समावेश उसमे प्राप्त हो जाता है ! उसका उपयोग अभियोजक के दिये लाभप्रद 
सिद्ध होता हं । 
अत एसे समय मे दैनिक का जपने पास होना वदत ही हानिकर ह । 
परन्तु धन का व्यौरा रसने के विपय मे नयूराम कौ अपनी एक धारणां थी । 
उनका कहना था, “हेम लोगो से पैते ठेते है, हिन्दुराष्टर सिमिटेड नामक 
सस्था के ल्य । उसमे से एक निर्चित रादि हम अपने चये भी व्यय करते 
है । उसके अतिरिक्त होने वले व्यय की भणना यदि हम अपने लिये न भी करे 
तो भी कभी कोई हमसे आय-ग्यय का व्यीरार्मागठे तो कुं तो उसको समक्ना 
सकने की स्थिति मेँ हमे होना दही चाहिये । इसके अभावमें तो न किसी प्रकार 
क्रा विवरण प्रस्तुत किया जा सकता हँ ओौर न स्पष्टीकरण ही ।"' ॥ 
नाना कहते थै, “लोग क्या कहैगे ? यही किं इन दोनो ने पैसे खा लिय! 
उन्है वसा कहने दो 1 हम यह भटी-्माति जानते ह कि हमारी स्थिति क्या ह । 
उनके भरोप से जव हमारा तनिक भी सरोकार नही तो फिर हमे उससे विचरित 
होने की क्या माकवदयकता है 7" 
नधूराम नाना से पृषते, “हम कुछ न कर पाये भौर सारा घन न्यय करते 
गये तो फिर लोगो को क्या कगे 
नाना कदा कसते, “वया तुम प्रत्येक को यह स्पष्टीकरण देते फिरोगे कि हमारे 
पास अमुक योजना थी, वह॒ असफल हो गर्द, उसरी भें यह खच हुभा है । क्या 
लोगो का तुम पर निर्वास होना चाहिये ? हमारे हाय से कुछ होने वाला होगा तो 
होगा, नही तो नही । किन्तु तुम यह हिसाव-किताव मत रखा करो ।” 
परन्तु नथूराम ने उनका यह्‌ कहना नही स्वीकार क्रियां । “हिन्द्र र्ट 
मर्यादित" इस सस्था के बे अधिकारी थे । हमने लोगो से ऋण च्या ह उसके 
प्रति हम उत्तरदायी है, रोगो नै जिस विर्वास के साय अपनी सस्या की सहा- 
यता की है, हमको उस विश्वास के योम्य होना चाद्ये । उनकी यह्‌ हाद्कि 
आस्था थी 1 यह्‌ आस्या इतनी प्रभावी थी कि उसके जोक्ञ मे, अग्नि के समोप 
वैटकर गोला-वाख्द की गिनती की तरह उन्होने ज्वालामुखी पहाड पर वैटकर 
चसे के व्यवहार के धोसे मे डारने योग्य टिप्पण कर रखे थे 1 गौर जन्त मे 
सावधानी रखने का विचार मन मे होते हुए भी भसाववानत्तावज वह्‌ दैनिकी 
उनकै जपने पास ही रह्‌ गई थी । 
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अभियुक्तो को दोषी सिद्ध करने के लिये मभियोनको कौ भोर से उम 
दैनिकीका भी छाम प्राप्त हुमा था ४ 
गलतियां भनेको से हुई थी । परन्तु जो गती सामने बाती थी उसके 
समबन्व भं उस दिन चर्चा हुमा करतौ थौ । भानो पुन नये से वहं गलती हई है 
इस धारणा मे सम्बन्धित व्यक्ति अन्य अभियुक्तो का लक्ष्य वनता था । 
आज नयूराम कौ वारी थी । नाना आपटे गौर नधूराम परस्पर वंरावरी के 
नाते मे वोल्ते थे । न्यायालय ने भी उनसे वरावरी का ही व्यवहार कमि, 
क्योकि नाना आपटे को भी नथूराम के साथ ही फांसी क सजा सुनाई गई थी 1 
नयूराम ने गोली चलाई ओौर उन गोखियो से गाघी का देहात ह यही 
आरोप उन पर था । ओौर उन्होने उपे स्वीकार भी किया था 1 तथा इस अपराय 
के छ्य उनको फांसी का दण्ड दिया गया, यहं मी उन्होने स्वीकार करिया ! परन्तु 
नाना बापटे ने गोरो चलाई गौर उसके कारण गाधी कौ मृत्यु हुई एसा मारोष 
तो नाना प्र ही था 1 पडयन््र मँ एक घटकं की जो सजा हई वह सभी टको 
कोहो सकती है यह्‌ निरवेष व्यान में रखते हृष भी सभी पराधिमो को फासी की 
सजा नही दी गई धौ । जितना नयुराम का दोप था उतना अन्य अभियुक्तो का 
नही थागह तो स्पष्ट है) नाना का कृत्य भी नधूराम के छृत्य के समान नही या 1 
परन्तु उन भी फस की सना हई थी । अर्यात्‌ नधूराम को जो सना मिरी 
उसके अनुपात मे उनको कुछ अयिक सजा मिली थी । इसे न्यायालय का नाना 
पर रोप ह का जावेगा । क्या नाना का दोप अनुपात में नथूराम से भधिक था ? 
न्थायाल्म ने मयने निष्कं मेँ वताया था कि इस पडयन्त्र का सारा सचाने 
नाना के अदेश्च पर किया जा रहा था 1 उपठव्व प्रमाणो की छानवीन करके ही 
न्थायालप द निष्कं पर पवा था ] उच्च न्यायालय ने मी उसौ निष्कं को 
मन्यत प्रदान की थी! 
किरी धामिक समारोह मे मनेकं छोगो को एकत्रित कर टेना सरल होता 
है, वयोकि उसमे भावना प्रधन होती है । यद्यपि उसके स्यि सगठ्न चातुरी 
चाहिये परन्तु पदे से ही सम्बन्वित्त विपय मे श्रद्धा विद्यमान होने से समारोह 
सम्पन्ये कटने मे सुविधा होती ह 1 इसी प्रकार किसी राजनीतिक विपय पर समान 
विचार वाचे विभिन्न जनो को एवित कर येना मी सम्भव हौ जाता है परु 
अपने प्राणो को हयेली परक्तेते के श्वि छोगो फो व॑यार करना मीर फिर उन्हं 
एक मव पर्‌ एकि कर्‌ देना इसमे सगट्क का व्यक्तित्व ही प्रभावी होता ह । 
नीत भावनाय तो अनेको को होतो है परन्तु उनमे भी श्रेणियां हमा कसती ह । 
एन मनका पर्‌ मनेक छोग अनेक प्रकार को वात्र करते दँ मौर चाहते ह कि धेय 
क कयं उन सपा जाय, जन्य चछोदे-मोटे सहायक कायं को$ अन्य करे । इष्ट 
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ठ्तेभी होते है जो ताकताछिक उत्साह दिलाकर समय आने पर खिसक जाया 
करते हं । 

मने इस अवसर पर एक परसग स्मरण आ रहा है । भँ उस समय प्राथमिक 
पाठशाला मे था। उन दिनो संत पाचलेर्गावकर महाराज सापो के सम्बन्ध मेँ 
सप्रयोग जानकारी दिया कसे थे । किन सरंपोमे बिपहोताहै, किन नही 
होता ओर मनुष्य सामान्यतया भय से ही कते मर जाया करते है, इष विपय 
भे उन्होने अनेक व्याख्यान दिये ये । उन्हे सर्पदशष की ओपयि भी आती थौ] 
सापि से डंसवा कर दिख्ाना भी उनका एक इत्य हुमा करता था ! अपने व्याख्यान 
के अन्तमे वे कहते, “वोरो, कौन है जो साप डंसवामे का प्रयोग करे के छिव 
उद्यत हं ?" 

लोग उत्साह से मरे हृएु थे, संत महाराज के व्याख्यान से प्रभानित हृए थे । 
वीस-तीस व्यक्तियो ने हाथ ऊपर उठा दिये । 

“वाद, बहुत आनन्द कौ वात ह । अपने हाथो को उटाये रलये ।” एसा 
कट्‌ कर उन्होने अपने समीप वे रिष्य से कटा, “जायो, जरा भीतर से टोकरी 
तो ले मामो ।” 

टोकरी लाई गई ¡ जव उसे खोखा गया तो उमे से पूरा पाच फीट दम्ा 
सपि निकर कर महाराज के पास आकर सूक गया । 

महाराज ने पने शिष्यं से कहा “गिन तो क्तिने रोगो के हाथ उपर ह 7” 

तव तके देखा तो चारर्पाच हाय ही उठे हृए देष थे । महाराज ने जिस समय 
टोकरी छाने का आदेश्च दिया था तभी से कई रोगो ॐ हाय एठने से कग गये भे । 
धीरे-धीरे उन्दोने हाथ नीचे कर च्यि। करईञोगोने तो शायद यह सोचा कि 
कदाचित्‌ प्रसाद-वितरण करने के ल्ि टोकरी मेगारईदजारही ह) क्िन्तुजव 
उन्होने ऊाई जाने वाटी टोकरी की प्रसाद की टोकरी से कुछ भिन्न आकृति देसी 
ततो प्रसाद का मोह त्याग अपने हाय नीचे करसि) कर्द खोगोने नागको 
देखा सो भावना मे ही उनके हाथ नीचे उटक गये 1 

वहां वैठे हृए वालको भँ शोर मच गया । विसी ने कहा किवर्पातो हई 
नही, फिर यदह आर्द्रता कहां से जा गई ? आस पास के रद्के ने नही, मेने ही" 
का शोर सचाने सगे 1 

अन्त में केदक तीन व्यक्ति निश्चय से खडे हुए । महारज नै उनमें भे एक 
को चुन छिया ओीर फिर उन्होने उस प्र सर्पद वा तया उका विष उतारने 
का तात्कालिकं प्रयोग क्ट पर किया 1 

स्वय किस वगं मेथा यह्‌ वात्तन बोलना ही अच्डारहेगा। रोगोकी 
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मावनागो को जागृत कर उन एकननित करने पर भी कौन अन्त तक साय निभा- 
येगा, इसका निश्चय करना यति कणन होता है । इस अभियोग मे न्यायच्व का 
कयन था कि प्राणो की माहृतति देने की सिद्धता रखने वकते लोगो का सगठन के 
मे नाना मपरे का प्रमुख भाग.था 1 


नाना से बच्छा परिचय रखने वाले माज भी अनेकं हँ | कभी-कमी इस 
संसार में एेसी भी घटनाय घटित होती है कि उन पर निवास करना कठिन हो 
लाता ह । मेर जौर नाना का परस्पर थोडा-सा ही परिचय परे से धा । इसु- 
लिये वे कसे आगे वहे, उनका घास पाम का वातावरण कसा था, इम सम्बेन्व स 
म प्रत्यप्न जानकारी नही है । परन्तु जो व्यक्ति उनसे परिचित है वे कहते हं 
कि नाना बौर पडयन्तर यहु वातत तो विश्वसनीय ह ही नही । यह विचित्र घटना 
ह । नाना को दस यत्त्र का सुववार मानना यह तो विरोधाभास की चरम 
सीमाहै। छ 
महाराष्ट कै इतिहास के अन्वेषण में साठोत्तरी कै जो व्यक्ति माज विद्यमान 
है वे सभी नाना आपटे के पिता स्वर्गीय श्री दत्तोपन्त आपटे से परिचित हैँ । 
उनमें से अनेको के वे गुर भो थे 1 स्वर्गीय महादेव विमणाजी भापटे कै दस्ट 
द्रा पूना की मानन्दा्रम संस्था का सचालन होता ह 1 स्वर्गयि श्रौ दन्तोपन्त उस 
सस्या के व्यवस्थापक ये । बे स्वय भी इतिहासन्न थे । इसके अतिरिक्तं इतिहाम- 
सशोवन कौ आवश्यक भाया भौर किपियौ का अध्ययन भो उन्होने किया धा। 
सश्छृत, गणित, भृगो, खगोलशास्वर अदि विषयो मं भी उनका प्रवेशं वा 1 
जवे छोकमान्य तिलक का क्रान्तिकासियो से सम्बल्व माया यातो इस परसग मे 
विदेश ते णस्तरास्यरो के मेगाने में दत्तोपन्त भौ एक माघ्यम धे 1 परन्तु वाद मे वे 
विदयाग्यास्तग मे व्यस्त हौ गये ये । 
नाना आपदे का जन्म सन्‌ १९११ मे हआ था । उनकी वडौ वहिन तपस्वी 
नावा पराजये कौ वहू थी । उनकी दो जौर भी वहे थी ! चाना के चार भाई 
य, वेदवत्त, विष्णु, माधव मौर्‌ मनोहर । बे सव थपने-अपने व्यवसाय मे है । 
मनोहर तो उच्च निलाके ल्ि विदेश भी हो भाये है! 
नाना ने वी° ए-सी° उत्तीर्ण किया था जौर अहमदनगर मे उनको भिच्चक 
क नोकरी भिर गई थी 1 उन्दी दिनो उनका विवाह भी हो गया ] उनके एक 
युपुतर उन्न हभ किन्तु वाद मे वह्‌ नही र्हा । 
जन्यापन-क्षे्र मे नाना ने उन्नति कौ, उनकौ ख्याति वटने छम धी वे 
िाकगं चरने वे । प्रत्येक विचा च्राहता था फि वह उनमे ष्टे। नानाम 
वभय स्या करि उनकी रोकश्रियता बट रही ह। उन्दने वीऽ्टी° करने का 
निण्यः त्यि सीर दह्‌ परीन्ना मो उत्तीर्णं कर खी 
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भौरर्ण, सुदौर, स्वस्य शारीर, प्रषन्नवेदन नाना आपटे मित्र एव परिजनो 
म प्रिय थे | सजवज कर रहने का उन्हे बहुत श्रौक था । कचपन के दिन उनके 
गरीवौ मे वीते थे 1 किन्तु आज वैसा उनके पीठे गां था | अपने वचन्‌ के 
दिनो से मानो बदका के रह हो इस प्रकार खान-पान एव परिधान मे जो उत्तमं 
चस्तु हौ उसका हो प्रयोग के उन दिनो करिया करते थे । 

महाराटीय सुसंस्कृत घरौ मे दिन्दूत्वनिष्ड की सहज प्रवृत्ति है । घर के 
सस्कार वैसे होने के कारण नाना के मन पर भी हिन्दुत्वनिष्ठा का प्रभाव था। 
जव उनकी वुद्धि कछ निकसित हई तो योयी निष्ठा विद्प्त हौ गई । अव वे प्रत्येक 
वाप्त को चिज्ञान की कसौटी पर कस उसको ग्रहण करते थे । इती क्रम मेँ १९३७ 
मँ उनकी रेट स्वातन््यवीर सावरकर से हो गई । वे उनसे प्रभावित हुए भौर 
उनके हारा प्र्तिपादित्त हिन्दुत्रवाद की मोर आकृष्ट हौ यये । नाना ईषाद्यो 
दारा सचार्न्ति निद्याल्य में दिक्षक ये। उस विद्यालय मेँ हिन्दु विद्यार्थी भी 
अध्ययन के किये जाते ये । प्रत्येक विदार्या को वह्‌ चाह किसी भी मत, पय 
अथवा सम्प्रदाय का हो, उसके बहौ अनिवायंख्येण ईसाई प्रार्थना करवाई 
जत्ती थी) नाना ने इस परिपाटी को रुकना दिया 1 यदी उनकी हिन्दुल पिष्टा 
का प्रथम प्रमाण मौर प्रत्यक्ष प्रायोगिक कां था । 

हिन्द महासभा की नौति के अनुसार संनिकोकरण के मार्ग को प्रशस्त करने 
के लिये नाना नै-स्यान-स्यान पर ““रायफल क्छवो"" को स्थापना की } काप्रेषका 
शासन होने पर भी इस कार्य के लिये नाना ने सम्बन्वित पदाधिकारियो से मन्थता 


श्रप्तकर छी थी । 

नाना का सगढठन सौषठव निकसित्र हो रहा था । हिन्दु महासभा के अभिवेदनो 
कै माध्यम से नाना गौर नथुराम का सम्पकः वड रहा था । अधिक सन्पकं मेँ भने 
पर दोनो ने प्रस्पर यह्‌ अनुमव करिया करि दोनो मेँ कृ न कृं गुण अवद्य है । 
१९४४ कै मरमम मेँ दोनो ने भिर कर योजना वनाद कि दंनिक-पव का प्रकरागने 
किया जाय । शस योजना के अन्तर्गत अग्रणो" का जन्म हभ । निसका सचा- 
-खकत्व नाना ने ओर सम्पादकत्व नथूराम ने संभा 1 उन दोनौ का सचालक- 
सम्पादक का नाता दतना अट्ट रहा किं गाघी-बव मभियोग के उवेमरप्रर्‌ भी 
स्यायाख्य मे दन दोनो का दी तदषूप षडयत्तर के सचालक-उम्पादक की सन्ना भे 
विभूपित्त किया । 

समय-खमय पर योग्य एतं उपयुक्त व्यक्तियो को ये अग्रणी अथवा हिन्द्र 
सस्ण मे वु्ा कर उन समचार-पश् के मदृते से अवगत कराना तथा वृनपत्र के 
भ्रति एव अपने कार्य कै प्रत्नि उनर्मे विश्वास जमाने का कार्य नाना बड़ी नुगन्छन। के 
सायं करते थे । कदी पर किसी से मिलते जाना हौ तो उनको किसी नायक की 
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अपेता नही होतौ यो ! संयोग किये गथवा उनका व्यन्प्लि कि जहाँ कटी भौ | 
वे जाते उनको सफलता ही मिलती थौ ! किसी भी अधिकारी से षै भपना काय 
करवा सेते ये । 

उम समय हिनदुत् के जागरण की वृत्ति शासको को खबिकर नही थी । क्योकि 
क्षासन कारे का था 1 हिनदुत्ववादी जन मुष्लिमप्रस्ती अथवा मुस्किम तुष्टीकरण 
काधोर विरोध करते थे। कागरसी जानते ये कि दे पाकिस्तान-निर्माण कौ ओर 
अग्रसर है ओर मे यह्‌ भी जानते थे क्रि पाकिस्तान-निर्माण में हिनुतववादी कदाचित्‌ 
वाचा उपस्यित करे । इसस्पि तत्कारीन कारी शासको ने हिन्दुत्वादी समाचार 
पत्रो को दवाने कै लिये अपने अधिकार का दुसूपयोग किया } द्री प्रकरण म 
“अप्रणी' से भी एक के वाद एक इस प्रकार अनेक प्रतिभूतिग 'पिव्योरिटी' मांगी 
गई । शासको का उस समय का यह इतिहास गावी-वधे अभियोग फे मभिलेत भे 
समाविष्ट हृमा है । नाना भौर नयूराम को परेशान क्या जाता धा 1 मीततरके 
सूफान को दवाकर वे रोग प्रसन्नवदन इन घटनामो का सामना करते धे ! मावी 
घटनाभो के विष्लेषण फे आधार पर अव हम यह्‌ कह सकते है किं गाधी पर 
नानां के क्रोध का एकं फरण यह भी रह दोगा 1 


गारी ॐ समक्ष उस्र समय एक यही समस्या प्रमु थी कि कपर जनो मरे 
रेकर अन्य जनसाधारण तक के गे भे मूस्निमपरस्ती को किस प्रकार उतारा 
जाय 1 सम॑कालिक लेखको की कृतियो का अध्ययन करने ते हमे दष तथ्य का 
भामास मिरुता है ! एक बार गाधी पाच्रगणी आगे तो पचीस युवफो के एक गुट 
नै उनके आगमन का विरोध किया। नाना उस गुट फे प्रमुख ये 1 यह्‌ घटना 
२२-७-१९४४ की ह ! श्वी देखखकर नामक एक यारल्क अधिकारी उन दिनो 
प्ाचगणी मे गाधी की सुरक्षा के लिये नियत ये । गाघी-घ अभियोग मँ उनकी 
भौसान्नी हदैथौ। नानाके गुट वारा गावी के उसतभागमन के विरोघका 
उन्टने मपी गवाही भें ल्छेख किया था 1 
जव भाघीजी ने आकर नई दिल्टी कौ भंगी वस्ती गपनां ठेरा जमायाः 
तो उस समय भी नाना ने उनके विरोष भे एक प्रदर्शन का आयोजन किया भरा 1 
उ सरमय नाना का गावी से कहना धा, “हिन्दुमो की सून पसीने को कमाई को 
छीन कर मुमलमानो को मत दो, क्योकि इससे भ वे चनतुष्ट होने वले नदी ह 1 
स दान से उनकी तृति नह होमो । देश का विभाजन मत करामो 1 मोभाखारी 
के हन इत्याकण्ड से इ सि ग्रहण करो 1 सुसलमानो कौ घमक्तियो से मत 
ञ्य) नर यवको का जावाहन करो प्रतीकार के लिये वे पराणप से ननद 
स्हेगे । इतनी वात्र दताना मात्र उनका सासं उदेश्य धा। 


मराषीजी कौ सभी भ्रत्य गौर आदवासन व्यथं अयवा विफल सिट हए ४ 
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देवा का विभाजन हुथा । देश मँ रक्त की नदियां वही । केदमीर प्र पाकिस्तान 
समर्थित कवाइकियो का आक्रमण हुआ । हमारे सैनिको की क्षति हुई । पाकिस्तान 
को दिये जाने वाके ५५ करोड सुपयो के समर्पम का निर्णेय वदल दिया गया था । 
गारी की हृत्या हुई । 
न्यायालय के सम्मूख नाना ने अपनी नीत्त के प्रतिपादन को स्पष्ट करते हए 
कहा कि गाधी की मुस्लिम परम्ती उनको विकर मी पसन्द नही थी, उन्होने 
उसके विरोध मे समय-समय पर प्रद्न किये! ठेसादही एक जन्य प्रदर्शन 
२०-१-१९४८ को भी करने की उनकी योजना थी 1 ३०-१-१९ १८ की हत्या की 
चटना से उनका किसी प्रकार का भी सम्बन्व नही था। उन्म गौर नधूराम मे 
मतभेद हौ गया था । नथूराम क्या करे वाले थे इसका उन्दँ ज्ञान नही था । 
हम दोनो की दिशाय मर्य-अल्य हो गई थी) 
परन्तु न्यायार्य ने स्पष्ट प्रिुकषित किया कि नाना का अनेक छोगोपे 
सम्बन्ध था । श्रस्त्र भौर पैसा एकत्रित करने फे चिये नाना ने किस प्रकार भनयक 
प्रयास किया था इसका चित्रण करने के ल्यिगी कईं साक्षी न्यायाक्यके 
सम्मुख प्रस्तुत किये गये । भिन्न-भिन्च स्तर के लागो को पडथन्् गँ गथा गया था। 
विना किप सूत्रधार के इस प्रकार का गुट निमित हो जाना नितान्त अस्रम्मव ह 
गौर नाना मे वे मभौ गुण विद्यमान ह तथा किसी न करिसी प्रकार से वे पडयन्व- 
कारियो से सम्बन्वित थवा परिचित है जत दम पडयन्मर का मधिकाविकं भार 
माना पर डर कर ही उन्हे फंस का दण्ड सुनाया गया था। 
जिन दिनो हम पर अभियोग चर र्हा था उन्दी दिनौ भारत सरकारने 
हैदराबाद कै रजाकारो का दमन कर राज्य की सत्ता को मपने हाय मेँचलियाथा! 
सरदार पटे के इस साहसिकं कर्य से नाना भौर नथुराम को इतनी परमन्नतां 
हई थी कष दस महत्वं कायं के सम्पादन के लि उन्दने सरदार वल्लभं भाट 
पटे को वधाई का सन्देश भेजा था । यह्‌ वात १९ या २०-९-१९४८ की ह। 
आगे चलकर यै गौरणावाद वन्दीगृह मेँ अपन वन्दीवास भगत र्हा था वहां के 
दन्दीजन उ समय कौ पुलिस कार्यवाही का वर्णन करिया करते थे । वे कोग थह 
मी सुनाया करते थे किं वहां के मुसलमान का करते थे किं यदि गाज गावीजी 
जीवित होते ता उन पर ओर उनके गाघी के माध्यम से राज पर यहं विपत्तिका 
भरसग नही उपस्थित होता । मुसरमानो के इन उद्गारो से गाधी भक्ति गदी, 
अपितु बपना उन्टू सीधा करने की वृत्ति क्षलकती थी 
फांसी का दण्ड निश्चित हो जाने प्र नधभूराम बौर नाना ते पनी एक हौ 
इच्छा व्यक्तं कौ था कि उनकी भस्मी को सिधु नदा मँ विसजित किया जाय 1 अपने 
सृत्युपत्र मे उन कमाने ह्लाथाकिभारत भू का माग वन कर जव निन्द नदी 
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भारत भं येगी तो उस समय यह भस्मी उसमें विसजित की जाय । इसमे चाहे 
कितने ही वर्प लगे मयवा कितनी ही पीषियां वीते किन्तु यहं तभी किया जाय 
जेव सिन्धु नदी भारत का शण येन जाय । 


मने उस समय उनसे पृष्ठा था कि उनको सिन्वु का स्मरण कंसे हौ आया । 
नथूरामसे तो इष विपय पर मेरा वार्तालाप हुमा था । नाना से मैने पृथक्‌ में 
योहीक्हाथा किं “नाना! वहत हा तो हम इन अस्थियो को गगाजी मे 
विसंजित कर देगे ।* 


तव नाना का कुना था, "गोपा । मनुष्य के मर जाने पर उसका प्रेतं थथवा 
उसकी मस्मी का कित प्रकार क्या करना है, मृतक की दृष्टि से इसका कोई मूल्य 
नेही होता 1 परन्तु मनुष्य तो मृतक की भावनामो को समञ्चन मौर उनका बादर 
करने कौ चेष्टा करता ह । हमारी निष्ट पुराणपन्यी निष्ठा मा नही है ) साघारण- 
रूपं पे हमारे यहां गगाजी मेँ ही अस्थि-विसर्जन किया जाता है । किन्तु फिरमी 
गगा, सिन्यु, सरस्वती आदिं सभी नदियो को हम पवित्र मानते है 1 हमारी मृत्यु 
याजनंतिक एव राप्य स्वत्प की हँ । तदनुसार हमारी राप्रीय भावना को ध्यान 
भे स्ना भी स्वाभाविक ह । फिर भी जव तुमने प्रन पएृष्छा ह तो उसका उत्तर 
देना परमावद्यक ह । हमारे मन मे दो कक ह, उनका ज्ञान माप रोगो को हौ 
दमल्यि ही सिन्द नदी मे अस्थि-विसर्जन का आग्रह हमने किया हं । यह च्छापत्र 
तो हमने मृत्यु के पर्वं हौ ङ्ख कर रख दिया हँ 1" 

उग्टोने अयने वार्तालाप मे कसक बन्द का प्रयोग किथाथा। अत मून 
उक्कण्ठा हुई तौ उनसे पृष्टा, “लपन कसक के ारेमे तो यापने वताया 


ही नही +* 


नाना चडे क्षोभते वोठे, “हिन्द्र कौ भूमिपर हन्द रस का शोपण 
करे पया हा यद्‌ पा्िम्तान । स्वतन्यता जौर पृथक्‌ जीवनस्पी पाय एव 
जर भिदे ही उनने अवदिषट हिन्ुन्थान को अपमानित कर्ने का उपरम प्रारम्म 
र दिथा 1 हमने स्वय ने मम्बन्यित वातो तक ही विचार किया क्योकि हमारी 
मयादा उतनी हौ थी 1 गावीजौ ॐ देहान्त के वाद यदि किसी ने उनका 


यपमान भिया र त्रो ब्‌ पागिस्तान ने ही फिया हं 1 तुमे जिन्ना का शोक-मन्देग 
गमद्नदह 2“ 


एकता कै लिये दिन्दुमो को दवाये रला गौर इत प्रकार मुप्रकमानो की स्वतन्न 
एव पुथकतावादी मनोवृत्ति मेँ निरन्तर वद्धि के कारण वने । उन गाधी क भरति 
कम से कम उनकी मृत्यु के वाद तो वे $ृतकचता-तापन कर अयने कर्तव्य का पालन 
करते ? विभाजन से पूरद गावीजौ को यदि हिनुस्यान का नेता कदा जाता तो 
-भी उसमरं उनका अपमान नही था । क्योकि अन्त में पाकिस्तान ने इसी भूमि पर 
जनप लिया था गौर कृतजता की भावना से मुस्लिम राष्ट को भी गाघ। को गपना 
राष्टूपिता मानना चाये था ¡ इसल्यि जिस राष्ट्र मे गावीजी केवल दु के 
नाते मपमानित हए है उस हिन्द देप पर खडे हए राष्ट को तोडकर सम्पूणं सिनवु 
नदी अपने घ्वज कै नीवे आने के वाद उसमे हमारौ अस्थां विसजित कौ जायें 
यदी हमारी इच्छा ह ।“ 

ने कहा, “मरते समय गाधीजी ने है राम' वोरा था। क्या एसा प्रचार 
गाधीजी क शिष्यो नै नही किया ? तव यदि जिन्ता ते चन्द हिन्दुमो का नेता 
कहा तो क्या गनती की 

नाना बोले, “दिष्य दवारा गु को पराजित करने का यह पहला ही उदाहरण 
नही है गोपा ¡ गाघीजी या तो उनको समद्र नही या फिर वे ठोगौ ये । सीघा- 
सा तथ्य विचारणीय ह । राम-रहीम, ष्ण-करीम, ईवर-मत्ला इस प्रकार साय- 
साथ नामोच्चारण मे ही जिस व्यक्ति ने मपना लीवन व्यतीत करिया हो बह ण्यक्ति 
मरते समय रहीम छोडकर केवल राम कटे, करीम छोडकर केवल कष्ण कहे 
या अल्ला छोडकर केवर ईश्वर कहै मौर मरते धमय तो केवर राम नाम ही 
सच्चा है रेसा मानो लोगो को कहे क्या दिष्य का यह्‌ प्रचार गावीजी पर कोर 
अन्याय करते वाला नही ? गावीजी को यदि विचार करने का अवसर ठता तो 
वह राम ही क्यो कहते, रहीम वयो नही बोकते अथवा राम बौर रहीम क्यो नही 
वोत ? केवल हिनदुमो कौ भ वनामो को उभारने के लि उनके भक्तो ने यावी 
जी के मुख मं स्सा "यम ब्द दू दिया । गौर वे चाहे कु भौ उपदे देते 
रहे हो भन्त मे वे ये हिन्द्र ही । मुस्किम विदव के ध्यान में मह वात विढाने के लिए 
मुस्छिम राष्ट के नेतामो ने उत्को केवल हि्दमो का नेता वनाकर्‌ उनका अपमान 
किया ह । यह्‌ कसक हमारे मन मे है, हमारे शरीर भे हं इसल्यि हमारी हृद्यो 
शरी उसका अस्तित्व रहने वाला ह । स्वतन् सिन्य नदी के जल मे निमण होने 
के वादं ही वह प्रवाहित हो सक्ता ह ।“ 

ने पूछा, “आपकी दूसरी क्सक कौन-सी है 7" 

गगराघीजी की भस्मी का क्या हुभा ? दस्का तुन कुछ स्मरण ह ?" 

"शौ, उसे ससार की सभौ प्रमुख नदियो मे विमति किया यथा ।” 

"ठीक ह 1 उनकी भस्मी को ससार की प्रमुख नदियो मे विसर्जित वले की 
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योजना भारत सरकार, की थी । चिदेशियो की घामिक भावनामो का हिनदुस्यान 
ने आदर किया है यह ज्ञात हौ जाने पर किस भ देण की किसी भी नदी मे उस 
मस्मी को विजित कलले में रिष प्रकार की कटिनाई नही माई } किसी भी नदी 
म उस भस्मी के बिसजित किये जाने से उस नदी का जल अपवित्र हो जावेगा, 
एसी किती भी देश के किसी भी निवासी ने दुर्भावनां व्यक्त नही कौ । 


“ओर पाकिस्तान 1“ नाना बडे क्षव्य से वोर रहै घे, “श्रौ श्रीप्रकाश उस 
समय वरा भारत के उनच्चायुक्त थे । उन्दोने वदी निराशा के-पे स्वदमे कृष्य कि 
“पाकिस्तान सिन्दु नदी मे गाधीजी कौ भस्मी विसित करने की यनुमनि नही 
दे रहा है 1" सानो वहं भस्मी कोई इस प्रकार शास्थास्व हौ जिसके प्रवेद पर 
पाकिस्तान को आपति हीना स्वाभाविक है । समभवत्तया पाकिस्तान किसी अवसर 
पर शस्रास् जाने की अनुमति दे देता क्योकि उसमे प्रन भावना का नही, 
पितु राजनीति का होता ह! विन्तु यहाँ तो प्रद्न भावनामो का था वह भी 
हिन भावनागो का 1 पनी दृष्ट से उन्होने हिनुमो कौ भूमि पर अपने लिये एक 
“पाक” अर्यात्‌ पित्र स्यान निर्माण किया था, उस पर्‌ वे विपक कर वैठे ये । 
उस पित्र स्थाने का पवित्र जलग्रवाह्‌ एक काफिर कौ राख से अपवित्र हो जाता, 
एसा वे क्यो करले देते । “मारे पवित्र मुस्लिम राव्य मे दिुभो के नायाक तीर- 
तरीके हमे सह्य नही” एेखा तक गहने को उद्डता पाकिस्तान मे पनपने कधी । 

"हमारी वारणा थी कि हमारा श्रासन गाधीजी की मस्वियो के कुम्भ को 
सिन्बु भे विसजित ,करने के ल्ि सूरक्षित रखेगा ओग जव भी भवसर सुलभ 
होया उरे विस्जित्त कर देगा । विन्ु पाकिस्तान की अस्वीकृति को बिः 
प्रकार का अपमान नहौ माना गया} यद्यपि भारत कौ इस वात्त से उवे अधिक 
चिढ उलन्न होनी चाहिये थो कि जिन कामरेसियो ते पाकिस्तान के निर्माण कै चे 
अपने दो-दो हाथो से मत प्रदान तिये थै, उन गाघोजी के शिष्य कटाने वालो 
को जिन्दोने सद्मावमासे हौ पािम्तान दे दिया था, उनकी भावनाभो की 
पाकिस्तान फ उस दुष्कृत से किसी प्रकार कौ ठेसहीनही र्गी! वर्पो दक 
जिनकौ अस्मिता कौ भस्तित्वहीतं कर दिया गवा छे उनको पाकिस्तान दारा 
किया हा ह्‌ पमान कोद अपमान हो प्रतीत गही हमा । किन्तु ज कु मे 
नेहो हं वह ोलचौ सें कंसे आ पवेगा । सत्य कौ रथा करने का मभिप्राय 
माद सुचरित वृत्ति को यह रिसा जिनके कानो भे निरन्तर पदी रही 
हौ उनको सानापमान की मावना क्या समल मे आवेभी । असा ही जीवन 
का नर्ेन्तर सस्व ह इसका उपदेश देते दूए क यरता गन मययुक्त न्यवहार 

फो 4 कै प्न्य में रच्च तत्व का चिन्ह मानने सगे । गाघीजी को 
स्मयो का जो अमेन इजा है उसका वदल। भो सिन्बु नदौ के उस पवित्र जल 
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भें प्रयाति कृसैरेही चौया जा रकेगा । फिर चाह कभी चहु भरु का प्रवाह 
रनः का प्रवाहुहो फयोन वना रहै उमके वाद ही यह यस्ि-विसर्जन हो यही 
स्मारी च्छाद 1" 

मनि पृष्टा, “नाना । क्या हुम कभी पमान की चोद को समकतेगे भी?" 

नाना वोदे, “पनी चात नही 1 अपमान की चोट, यह्‌ भी एफ प्रतिक 
प्रल्पिलिनी ह । मनुष्य कासा स्वभाव ह । यदि एेमी मावना विद्यमान न होती 
सौ तय मापरीलयये के वाद महारण्दर मे अनिकाण्ड दहो सकते थे? इनमे रोग 
जौमारे गयेक्या वना हो सवताथा? हतु काभारोप यदिहमन च्गर्वेतौ 
हमै भ्ननापनेनाकिजो लोगं गाधी कौ देवता समान मानते ये उ्की दृष्टिमे 
एफ प्राद्मण एग गाधी की कन्या हुई इस ल्वि उन्दने सम्पण ब्राह्मण जात्तिसे 
उम प्रतिणोध मेने या निचय निया कत्यना करो, यदि छोगो के मनमे यह्‌ 
भायरना नरी गर होती फि भपना देः अर्यात्‌ भारतमाता जननी एव देवीस्वरूप 
है तो यही अस्मिता जननी एव देयीस्यरपिणी इम भारतमात्ता के खण्डित होते 
समय घधक खटती यरे प्रागिरितान ने वनने दैने के लिये विकराख रूप धारण कर 
हेती । पामिदनान ने सिन्धु नदी मे गाघी की मंस्मी को विसित करने नही दिया, 
मम इमास अपमान दुया हई इसका भी यदि सकत हमारे नेतानो ने क्रिया होत्रा 
तौ भारतवायी पास्ता को धिक्षा देने के लिये सरहत्रादपि भुजामो मे अस्त्- 
धारण फर जपने अपमान का प्रतीकार करने के चये सनंद्ध हो जाते । 

"निदान, महारष्टर भँ तो यह यनुभव नया नही है) सम्भाजी की मृत्युके 
याद दक्षिणस्थितं भंरथजेव फी सत्ता को सन्द रोगो पै पूर्वजो नेहीतो तं कर 
दिया था । मनुष्य मे प्रत्रीकार की भवना तौ विद्यमान रहती ही ह उत्तमो मोड 
देने चाना कुश नैता होना चाहिये । वहं दिशा यदि मिल जाय त्तौ इसी अस्मिता 
के वर पर सारे मारतवर्प की रक्षा कर पाना सभव ह 1“ 

“क्या भाषने इम विषय पर नथूराम से वार्तालाप किया था?" मैने उनसे 
पूषा । 

वै वके, “टीव इसी विपय पर त्तौ नही । परन्तु हम सदा विचार-विमर््ं 
चरते ग्हते है । क्यो, “तुम्हारा पूचने का अभिप्राय क्या ह ?" 

“योह भापसथको दोप देते ह} परन्तु माम स्वयसेवको की छवी 
श्रेणी के स्वयसेवक प्रतीत होते है । इस चे नि पूषा था ।“ 

^ ुम्दास अभिप्राय नही समन्ञा ।“ 

“परसो ही दरस वात पर मेरी वेथूराम से चर्चा हई थी । जिस प्रकार मापने 
सूश्रस्परमे वत्ते वता वैसे ही उन्होने भी कहाथा। यदि कुछ अस्वर था 
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तो वह्‌ केवत बाक्य-त्वना का हौ 1 एकं विचार, एक आचार भौर एक उच्चार 
यहं स॒घीय प्रणाङो माप दोनो मेँ अतश्च चरितार्थं हई है 1 इससे मुस कुतहर 
होरहाथा1“ 

नाना हंस पडे 1 कदने लगे, “विचारो ॐ सम्बन्व मे यदि पृचोगे तो देचोये 
कि अनेक वार हमारे विचार एक जैसे ही होते है ! यह पिच्ले चाससाद चार 
वर्पो का हमारा अनुभवे हे 1 एेसा वहत वार हुमा है करि नधूराम ते कही से अग्र- 
ले लिख कर भेजा हो ओर भने उसी तरह का भग्रलेल लिखकर मुद्रित किया 
हौ 1 लर्‌ यदि सघ के पम्बन्व भं कहोगे तो पतत्वेष कार्या नमस्ते नमस्ते 1 
इस प्रता को कृति के साय कहने वाले स्वयसेवक ठम दोनो ही ह 1“ 

मै मुस राया 1 

“गोपाल । म तुमसे एके प्रदन करना है । म मन्ता ह कि प्रशन करते का 
मेरा अधिक्रार भी ह \” उत्तेजित से नाना ने कहा । 


“नाना । जापका मधिकारन भी हो तो भी जाप्‌ प्रन पृचिये ।'' 


वे दोले, “थे । मेरा इतना खमय क्यो वरवाद किया ? तुमने पहर कयो 
नही वेतावा कजे इस विपय पर्‌ तुम नयूराम से वार्तालाप कर्‌ चुके हो 1” 

“नाना आपको कई कदी की गाडी थोडी पक्ढनी है जो मेरे वार्तालाप से 
चयूट जप्त । फमी ही तो चटना है, वह॒ समय टटने सही देगे 1 क्यो व्ययं मं 
न्न होते ह 1 \ 

'"ोपार 1 तु वहन बोलने लगा हँ । पडोस की कोटरी खारी है1 जमादार 
फो यदि कं दिया जाय तो वह तुरन्त तुमको वहां वन्द कर देगा 1" 

मने वहा, “नाना । यदि कत्पना हौ करनी है तो फिररेसे ही करो क्रि भाप 
मपनी कोटी खाली करो मै उमम माकर रह दगा । आप सोगो का नेतृत्व कर 
मवेभे । व्नप मपने स्वप्नो का हिन्दू रष कृ हौ चपा मे खडा मी कर छेगे \ 
कृम ने कम उनकौ योजना तो दना ही सकेगे 1" 

फनी कौ छाया तके कासकोठरी मे हृद्‌ गम्मीर सवादो के म्य कमी-कमी 
य्न प्रग फा उपदवान नी हो जात्ता था, इनको आनानी से सच सही स॒मल्ला जां 
समन) तरन्तु उन भृमि में चनने-फिरने मे मनुप्य सन्यस्त हो जाता है गीर 
सि भनिर ने भिन पनारी एक निस्चिता कौ वृति दृष्टिगोचर होती 


मावर ननो (षिन देती यी \ ट्‌ ने जपने दी कहो, गपिपुयन्यभी 
नेना नाद मन्दनयमेदेहं। 


4» 


थ] + 


स्भनाग्ययते च्यतत मौ नाना ने नद्या, ^“ 


नान्य च्‌ भरुप्य कौ जमरत्ा प्र्‌ यदि 
कुन्दाय षडाननो पि उमल्णेदि सुम ी 


खौमाग्यक्ती ही हो । मने वाद्य 
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सौमाग्यचिन्हो के साथ ही तुम चल-फिर सकती हो । उससे ही तुह मेरे 
अस्तित्व का भान होता रहेगा 


सौ° चम्पृत्ताई रानी छष्मीवाई स्मारक मण्डल मे {वालको की शालां 
अच्णपिका का कार्य करती ह 1 


मित्रता कितनी दृढ होनी चाहिये ? "राजद्वारे श्मशाने च स्थिर रहने वाटी 
मित्रता सन्नी होती हँ एेसा समापित ह । इसको यदि चरितार्थ मे देखना हौ 
तो वहं नथूराम भौर नाना के मघ्य टिकी हुई अभग मित्रता को देखा जा सकता 
ह 1 यह भी सयोग की वात ह । विपत्ति समुपस्थित होने पर कौन सहायता के 
चिये सम्मुल आता ह ? इसका उत्तर नाना ने अपनी मित्रता से निभाया 
है। तुम अगे वढो, म तुम्हारा अनुगमन करूंगा एसा कहं कर पीछे 
गौर पीछेकी ही भोर खिसकने वाले लोग गाधीजी के सत्याग्रह मेँ भी मनेक 
हुंमा करते े । 

दि० ३१-१-४८ को नाना ने वम्वर्ई्‌ से दिल्ली एके तार भेजा था। 
उसमे नथूराम को अपने वचाव की गोर ध्यान देते के लिये आग्रह करिया गया 
था 1 चह तार उनके प्रति आरोपित अभियोग मे साक्षी के कूप मे भी प्रस्तुत करिणा 
जा सकता था 1 किन्तु नाना तौ नयूराम के पग पर पग रखने के च्यिही सदा 
उद्यत रहने वके व्यक्ति थे भौर इस प्रकार की उन्होने षिदता मी रखी थी । 
नाना ने वह्‌ तार पहले ही छिखकर श्रीमती मनोरमा सावी के माष्यम से मेजने 
काः प्रवन्य क्रिया था, एसा सुनने मे आया था। श्रीमती मनोरमा की गवाही 
नही हुई थी । क्योकि भभियोजको का कयन था कि वह विरुदृघ जाने वाली 
अर्थात्‌ होस्टादल गवाही है । 


ने १९६१ मेँ अपनी सजा के सम्बन्ध में प्रवन्व दिके विपयक्राएक 
आवेदन मुद्रित करके सर्वोन्वि न्यायालय को मेजा था । परिमाण में वहं बहुत वडा 
हो ग्याथा अततत उसके साथ एक समर्पण पतिका भी नत्यी कर दी गर्दृथी। 
आवेदन की क्रम सख्या पिटीडन स० १६, १९६२ थी । 


जव उसको ग्रन्थ का रूप दिया गया तो मैते उसके सराय मपना समर्पण भी 
भ्रस्त किया । भने उसे नयूराम ओर नाना को समपित किया था। नयूराम के 
गुणो की प्रशसा त्तो न्यायाख्यनेभी कौ थी] उनके गुणोके लिये उनका 
ओर नाना ने जो उनके साथ अन्त तक मित्रता निभाई उनकी इस दृढ मिता 
की भावनाके ले उनको मी मैने वह स्पित कियाथा। उस समर्पणमें 
मैने लता था-- 
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“ज्ञादरणीय वन्धु तथूराम को भौर नथूराम के मित्र नारायण दत्तात्र 
आपटे को जिन्दोमे जिस प्रकार सूख के दिनो मे मित्रतां निभाई उसी प्रमारदुख 
के दिनोमेमौवे उससे विमुख नही हए, जो अन्त मेँ नथूराम कै सराय हा 
मे हाय देकर, केवे से कधा लगाकर ससार कौ दृष्टि मे सर्वाधिकं अमूल्य वस्तु 
भ्राणो काभी उत्सर्गं कर जातं गौर अज्ञातं विभ्वको जोडने वलि सेतु एर 
खड हुए 1 जिन््ोने नथूराम के साथ मनीपि वक्रिम के मत्रमुग्च करने वालि 
"वन्दे मातरम्‌" शब्दोच्वारण के साथ इन चमचक्षुमो के वृष्टिमान विख्वसे 
त्रिदा, 

उनको सदर समपित 1 # # + 
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अट 


उचििद्युच्छ चिनायच्क द्दास्नोद्डर स्ाजरव्करर 


गाधी-वव के अभियोग म देहरी में मिगेप न्यायाय के सम्युख प्रत्यक्ष मे 
नौ अभियुक्तो को टाया गया था। उन नौ अभिधुक्तो भें से माव्वे अभियुक्त थे 
स्वातन्त्यवीर श्री विनायक दामोदर सावरकर 1 

किसी अर्वधानिक कृत्य को सम्पन्ने करने के लिये जव एक से अधिके व्यक्ति 
उसमें सम्मिखित हो कर गु सकेतो दारा कार्थ निष्पन्न करने फी योजना वनात 
ह उसे पद्यन्त्र मान लिया जत्रा है । वैदो या उससे अधिकं व्यक्ति उस पडयत्त 
के घटक माने जाते 1 अत. पडयन्त्र के एक घटक को जौ दण्ड दिया जाकेगा 
अन्य घटकं भी उसी दण्ड के पात्र समक्षे जावेगे । 


इस पडयन्त्र मेँ प्रतयक्षरूपेण असपुक्त व्यक्ति से मी यदि किसी पडयन्यकारी 
करो उन दिनो कोई षाह्ारथ प्राप्त हुमा हौ तो उस व्यक्ति को मी उसं पडयन्त्र मे 
सम्मिित समज्ञा जाता ह । वह साहाग्य फिर उस अवैर घटना के स्मयं एवं 
स्थान पर उपस्थिति का हो, घन भादि का हो, शस्व प्रदान का हो अथवा भन्य 
भीनिस किसी प्रकार का हो, उस सहायक का उस पडयन्त् मे भाग एव हाथ हँ 
ठेवा माना जाता ह । किसी व्यक्ति ने उन भावी पडयन््रकारियो को यदि किसी 
प्रकार का आाश्ीर्वाद दिया हौ मथवा उनके किप्री कार्यं के प्रति धुभकामनारये 
व्यक्तं की हो, तो भी वहु भुमचिन्तक उस पडयन्तर का घटके मान च्या जातता ह । 

किसी को पडयन्त्र का घरक सिद्ध करने के च्ि न्यायालय मूलत दौ 
वात्तो को देखत्ता ह) एकतो यहं किं किसी हारा सम्पन्न किन्ती अरवैव 
कृत्य का उस दूसरे व्यक्ति को जिखको करि घटक सिद्ध करना है, कार्य सम्पन्न 
होते से पूर्वं उस कत्य का गामास भा मीर यदि उसको ज्ञान था तो उसके उस 
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कृत्य को सम्पन्न कले के लिये उसने किसी प्रकार कौ सहायता प्रदान की थी ? 
केच नान हो किन्तु उष घटना का बह घटक न हौ उसको पडयस्य का भागी- 
दार महौ माना जाता } इसी अभियोग मे इसका उदाहरण हं प्राव्यापक जगदीश 
चन्द जैन 1 उन्होने अपनी साक्षी मे कहा था कि इस पडयन् फे सम्बन्य भँ 
मदना ते उनको पूर्वं सूचना दी थो । दि० २०-६१-४८ को मदनन्ल ने गावी 
जीद प्ार्थना-सभा में वम का विस्फोट किया यह्‌ समाचार उन्होने २१-१-४८ 
को समाचारपनो मे षढा था मौर वे मौ इस सम्बन्व मेँ मौरारमौ देमाई से 
मिक ये बौर मदनलाल ने जो कहा या वह्‌ उट उन्दने ताया था, एेषा उन्दोने 
अपली साक्षी फे सपय कहा । किन्तु वह पर्ञान राव्यापक जगदीखचन्द्र जन को 
इष प्रडयन्ध फा घटक सिद्ध कले के छि जपर्याप्त था। 


हेम यह्‌ कमना भी यदि कर ल कि पराव्यापफ जैन नै अपने वर्तन्य के चनु 
सार मदना ते उनसे जो कु कहा था उन्दोने वहं सदे किसी को नदी वताया 
किन्तु पुलिस को किसी प्रकार उस वात कां ज्ञान हो गया भौर फिर प्राव्यापक 
जनने भी उकी पृष्ट करदीत्तोभी दष स्थित्तिमेंभी श्री जैन का पूर्वान 
उन्हे पडयन्त्र मे सम्मिङत् करने के लिये पर्यास नही समन्ना जा सकता था! 
कंयोकि उनका इस इत्य का पूर्व ज्ञान गौर उस प्र मी उनका मौन धारण करा 
.इस घटना की उदैश्यपूतति मे कही मी किसी प्रकार भ सहायक नही सिद करिया 
जा सक्ता या, चसक किये कोड्‌ प्रमाण भी सही था। 


दूरौ वात जो न्यायाय देवता है वह है पडयन्स्रकारियो को सहायता 
देना । पह सहायता फिर घन की हो, साहित्य की हो, शस्त्र की हो अथवा 
केवले पडयन्त्रकारियो के प्रति जुभकामना मात्र हो । यदि यह षिद्ध भी हौ जाय 
कि पदयन््र मेँ सहायता दी गर्‌ तो फिर यह भी देखना होता है कि षह सहायता 
पद्यन्मे के उदेश्य की पूति में सहायक दद अथवा नही 1 यदि छानव्रीन करने के 
बाद यह्‌ मिद हो जाय करि गमुक व्यक्ति कौ ममुक प्रकार की सहायता पडयन्वर के 
उदष्व मे सफरुता के लिमे हुई है तो फिर उस व्यक्ति को भी पडयन्त्रकारी मान 
किया जाता द, मन्या नही 1 इत प्रकरण म दसौ अभियोग का एक उदाहूरण है 1 
अमियोग फे मध्य सरकारो पक्षक मोर मेदो साश्चियो, श्री दीक्षित मीर 
्रीृप्ण जीवन को न्यायाय मे प्रस्तुत किया गया । उन्होने अयनो घाकञो मे 
ताया क्रि उन्दने नाना मापटे को ऽस्नास्म क्रम करने के चयि द्रव्य स्पे 
मयता कीथी 1 धर्रास्सके क्रयकेचि सहायता करना स्वतन्त्र ख्पमे एक 
अरगवानिक कत्य दो सकता है, किन्तु दस नििषट उदेश्य के लिथे उन्होने सहायता 
कीयो अगवा उनकौ सहायता का इमके ल्य उपयोग क्रिया गया यह मारोप 
दन सकने के कार उनको पटयन्व का चटक अयना पडयनयकास 
न्वकारी नही 
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माना गमा पूचरैतमे पन्न चिन्त्ादं मे उल्टेख किया जा चुका है मत. यहाँ 
गद मे उदाटरणां प्रु निया ग्याह। 

दि २८.५४८ पो परक्यहन अभिसुक्तो सो न्यायाक्य मे छाया गया था} 
उन दिनि देनेर उमे एन्दो दिनि वद्‌ भी प्रारम्मिक व्यवस्याकी दृष्टि 
म्पामात्यं स्लया। समिगुक्तो पर दि० २१-६९-८८ को आरोप समवे गे । 
प दि तो सनियुनः कमात ८, द्विमम्बर, रामचन्द्र चरी को न्वायारय में प्रस्तुत 
पिदा सया गफ चर सश्तरी गवाह वन सया थाअत उमेक्षमाप्रदानकी 
मनया जभिनुक्तो कौ सूनीमेने पय्‌ फर दिया गया! परिणामम्बरूप 
उ ठाने ॐ भमियुक्तौ को कमनस्या मे भी परिवर्तन हौ गया । भव सावरकर- 
ऊी उगियुनः तरमाफ ८ मे यनिगुकत क्रमक ७ हो गये । सरकार की मोर से प्रमुख 
यती धौ दपनरौ नै न्यायानय के सम्मुखं मभियोग की स्परेपा प्रस्तूत की । 

ग्न्य ६, पृष्ठ ४६} 
श्रौ सावरकरजी प्रर खगाय गये आरोप 

यावन्करजी कै विरद सभियोजको का जो कहना था वह मृद्रित मभि 
मै भिन्न यन्मरो मे गनगमलग मायाहं। उन सवञआरोपोको सक्षेपोमे इस 
प्रर यटा नातर्‌ - 

“नयनम भीर्‌ नाना भापटे का तावरकरजी से धनिष्ट परिचय था । तथूराम 
ओर्‌ नाना भटे हारा रचारिति “'हिनदरराषटर" दैनिक मे भावरकरजी बौर 
उनकी विचारयारा का चिनणं हुमा करत्ता था । नयूराम ओर नाना भापटे को 
म्ावरकर्जीं ने धाथिक प्रहायत्ता दी धी 1 नयु राम भौर नाना मापटे का सावरकर- 
जी ते परम्पर पतव्यवहार होता रहता या } माधी-वघ का ज्ञान सायरकरजी को 
धटनाने पूर्वहीथा। प्य हृत्याकी पिमे साचरकरजीने मी हाथ वराया 
शा। नात्ररकन्जी कै साथ एस घटना मे सम्बन्धित अन्य कुद ममियुक्तो की भेट 
हर थी 1 सावसकर्जी ने इस पदयन्यं कै वटको को शुभकामना एव आदीर्वाद 
भ्रदान किया था! अभियुक्तो के दिल्छी पहने पर भी दि० १९-१-४८ को टेरी- 
फोन रासा श्री शावर्करजी से सम्पकं स्थापित करने का यत्न करिया गया था ।' 

सभियोजगौ ते इसमे एक भौर तीखापन भी जोड दिया था! उनका तौ यहाँ 
त कहना थ विः अभियुक्त क्रमाक ७, विनायक दामोदर सावरकर ने ही नधूराम 
मीर बापटे के माव्यम से गाधी की हत्या करवाई थी ये दोनौ व्यक्ति सावरकर 
को गुं े स्थान पर मानते ये । वे सदा मार्गदशंक के नाते उतका आदर करते 
रहते ये । परदे के पौरे रहकर सावरकरजी ने यह सारा कृत्य करवाया था ¦ 

अभियोजको ने न्यायालय को वचन दिया था कि वे उपने आरोपो को सप्रमाण 
सिद्ध करेगे । 
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अभियोजको के कथनानुसार यदि मारो सिद्ध हो जातात्तो इम घटना का 
सम्पूर्णं दायित्व सावरकरजी पर आने वाला था भौर फ़िर यह्‌ भी निरिति था 
कि मृत्युदण्ड के उत्तरिकं इससे कम उनको दण्ड भी नरी दिया जाता 1 


अभियोग सिद्ध करने का काथं आरम्भ हुमा ओौर सावरकरजी के विरु एक- 
एके करके प्रमाण प्रस्तुत किये जाने रगे 1 कालक्रमानुखार उन प्रमाणो का सम्बन्ध 
जोडा जाने रगा । र 

अभियुक्तो कै साय पत्र-व्यवहार 

गाघी-वध कै ठीक गले दिन दि० ३१-१--८ को पृस बधिकारी 
श्री नागरवाला ओौर्‌ श्री प्रधान ते सावकरजी के घर की ताशी ली । वहाँ से 
उन्होने पत्रज्यवहार ॐ कई ठेर गौर करु अन्य कागजात अपने स्वाघीन किये । वह्‌ 
पचनामा प्रमाण क्र० पी० २४४ सन्ना से न्यायालय मे प्रस्तुत ह । 

( मभिरेख म्न्य ४, पृष्ठ १८२-८४ } 

पत्र-ज्यवहार की १४३ फाद्रलें थी 1 उनमे जगमग दस हजार कागगात्त होगे 1 

इन सवकी छानवीन मे गुचरविभाग को तीन मास सग गये । 


उन पत्रो मे नथु राम गौर गापटे के सम्मिरित्तं तथा मरग-अल्ग रिव हए 
पत्र भी मिले । वडगे के भी दो-तीने पत्र थे! उन सव पत्रोकैटेरमे ने प्रमाण 
के.ल्यि २०२५ पत्र न्यायालय मे प्रस्नुतं किये गये । उनको क्रमाक सख्या २७७ 
स २९९ दी गई । उनमे सावरकरजी ठार लिखित पत्रो का भी निर्देग था । 


जव साक्षी से पा भया कि नणूराम के रये कितने पत्र मिरे तो उन्होने 
चताया कि उनके ठारा लिखित १०१ पत्र है । क्योकि वे पत्र प्रमाणस्व्प प्रस्तुत 
चौ विये गये ये दस स न्यायाधीच ने इस प्रवन एव इसके उत्तर को भी कारय- 
चाही मे अवित्त न केरले का आदेश दिया 


यद्यपि पन -व्यवहार मे दिसी प्रकार कौ कोई भी वात आपत्तिजनक नही यी 
पट्तु पन कै प्रमाणो से ससवगरी पक यह सिद्ध करना बाहता आ कि १-- 
नयुगाम ओर मापे को साबरकरजी से घनिप्टता यी यौर उसी प्रकार बहथे का 
मौ उमे परिचय था, २--नयूराम मौर यापटे सादकरजी के साथ दौरे पर 
जाया परने वै ओर ३ -नयूरम भौर आपटे के केवल वचन-प के भायार्‌ पर 
दी मारगग्स्नी ने उन्दरं ५ हजार पये ऋण दिये ये 1 

दन आरोपो भेमे तिम एक यौ मौ ावरकरजी ने मम्वीकार नही किया । 
उन्दान प्रमो चान क़ स्पष्टोकरण दयाया 1 वद्मेकफेप्रो फो पो ८७, ८८ 
सौग ८९ तरमा द्विया गयाया! वड दिदरखना पा कार्यवत्तां धा! हिन्दू- 
शभा ता वट्‌ नकनित प्व जर्ैननिर दोनो प्रकार का भार्ययर्ना गा । बदगे शम्य 
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भण्डार का सचालनं कर्त्ता था! चडगे का कथन था कि १९४७ तक उस शस्तर- 
मण्डार्‌ मे एसे गस्म्र रखे जते ये जिन प्र रेन्स धायन्यक था) चडगे के हारा 
लिखे गयेपत्रोमेदोपत्र सन्‌ १९४३ के थे! उन पत्रो मे उस्ने सावरकरजी 
को अपने शञसतर-भण्डार का विवरण प्रस्तुत करते हए उनसे उसके ल्य आधिक 
सहायता का निवेदन क्रिया था 1 

सावरकरजी ने दि० २०-११-४८ को न्यायालय मे अपना वक्तन्य दिया 
था । वडगे के सम्बन्ध मे उन्होने कहा था-- 

“शरै यह्‌ प्रचार करता था कि शसो पर से रोक-प्रणाली को समाप्त क्या 
जाय । शस्नो को वेचन्े ओर उनके प्रयोग के लिये मुक्तहस्त से लाद्रमैस प्रदान 
किये जार्थं मौर यवको को संनिक रिभा दी जाय । मै इच प्रकार का प्रचार किया 
करता था । हिन्दूमहासमा के मध्य के नाते शस्त्रवितरण-करार्यं का विव्रण मेरे 
पास भाया करता था ओर इसे किये वार्यिक सहायता की माग करने मे सम्बन्धित 
अनेके पच्च मेरे पास यते रहते थे । (अरन्य २, पृष्ट १९१ ) 


वटगै का तीसरा पत्र दि० २६-३-४७ का था । हिन्दुमहासभा के बम्ब 
कार्यालय से बिभिन्न पृस्तकाल्यो को पृस्तको की भेट दी जाया करती 
था । वेडगे रास्छ-मण्डार के साथ-साथ एक पृस्तक-भण्डार भी चत्ता था। 
उसकी सहायता कै लिये ३४ रुपये के न्य गौर 'तुकारयम गाथा" की दो प्रतिं 
तथा अन्य भी कदु ग्रस्य सेजे गये थे । वडगे का वहु पत्र उन ग्रन्थो कौ साभार 
पहु की सूचना थी । सावरकरजी ने कहा, “अभियोजको के हायो मे मेरे 
पत्रो की फा ह 1 उसमें इस प्रकार उने भ्रासि-पत्र प्राप्त होगे । उनये ण्ड 
प्रतीत होगा कि यद प्रतिवर्पं संकडौ स्पयोके प्रन्थमेटके त्यमे भेजा करता 
था। प्रस्त भभियोग से सामने कये भये प्रमाण का तनिक भी सम्बन्व नही 


है ¦ पर-ज्यवहार भँ भापत्तिजनक कोई वात नही ह । यही मेद कथन है 1“ 
(ग्रन्थ २, पृ १९१} 


संनिकीकरण हिनदूमहाप्तभा का प्रमुक्त कार्यक्रम ह करता था । नाना 
आपटे उन दिनो नगर ( अहमदनगर, महाराष्ट ) में थे ! उन्दोने वह संनिकी- 
करण ओर धष्यवि्या की शिक्षा का कार्यं चाया था। वे दिन्दरुमहा्रभाकेः 
कार्यकर्ता ये! नगर म उस वार दिन्दरूमदासमा के वहुमस्या मेँ प्षदस्य निर्वा 
चित हो कर आये ये । वह सारा विवरण भापटे ने साबरकस्जी को मेना था । 
आपटे ने उम समय के गृहमन््ी कौ, श्री कन्दैयालाल मापिका मृन्मी का, 
यनुना से एक “रागफल क्व” चाया हभ या । उन दिनो मापे कौ निगृन्ति 
आनरेर टेक्नीकल रिकूटिग अयफिक्तर के पद पर थी । आगे चल कर्‌ उन्दे ठूवाई 
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रक मँ कग कमोदन' मिखा था ! भापटे के पतो मं वहत करके सेनिकीकरण 
के कार्यका वृत्तान्त ओर हिन्दूसमा के कार्य की चर्चा होती थी । 


नाना आपटे का परमाण भँ साया शया प्रहुला पत्र दि० १२-२ ३८ का धा । 
( मपिरेख बन्य ५, पष्ठ ९, प्रमाण डी २२) वम्दरई के मृख्यमन््र शरी खेर गौर 
गृहमन्ती षी मृन्सी को नगर के जिका मधिकारी के माघ्यम से रायफल कलव के 
दिये सतृज्ापत्र देने के दिये प्रार्थना करते का निर्देश उपमं है । जगे केप भे 
अगे की निके मे संचार करके रायफल क्ल्व चखान की मांग फी प्रायनाका 
निदेश है । पूना के रायफठ क्लब का उदृधाटने श्रौ न० वि० गाढगि् के ढारा 
होने कौ सूचना भौ १०-५-३९ के पतर मँ है 1 भरन्य ५, पृष्ठ १२, भागे चल कर 
इस सम्बन्वं भँ सावरकरभी से मारमद्न की प्रार्थना कौ है । 'हिन्रषटर 
अग्रणी इन वृत्तपत्रो का जव विचार हो रहा था तव के, भौर यह पतर लिने के 
वाद के मनेक पत्र हं । 


नथूरम का पहला पत्र दि० २८-२-३८ का है 1 ( गरन्य ५, पृष्ठ १७) उस 
पत्र भे उन्दोने कागेस के ५७ वे अधिवेशन मे हृए देशगौरव सुभापचनद्रबौस कै 
अव्यक्षीय मापण की समालोचना की है । जातीय समस्या, राष्टरमाा, राष्टकिपि 
के स्म्बन्व मं दिनदुस्यान का दृष्टिकोण समने के लि विदे मे प्रचार, मांधिक 
गौर गौदोगिक निकास, सामाजिक समस्या के तत्व का स्वीकार, अगज से च्डने 
क विषय भें स्ट चुनौती, राषटरीय स्वयसेवक्र दर स्यापि करने का महत्व वादि 
भ्रसनो प्र मपना मतत व्यक्त करते हृएु हिनदूमहासभा के अघ्यक्ष के नाति स्रावरकर- 


जी फो भी क्या-क्या करना मपेक्लित ह इस प्रकार का उल्लेख भी उस पवर मे 
किया गयाह1 


उसके वाद के यन्य पत्नौ मे भी दिन्दूमहासभा फ कार्य का इतिवृत्त तथा 
उरते दौरे पर आते के से प्रार्थना आदि वाते ली नई है। बग्रणो" जो 
कालन्तर मे 'हिनदूरषटर' नाम से प्रचलित किया शया, कै प्रारम्म करने फे 
उरदश्य के दिप्य भं भी पत्र लिहे गये । हिन्द राषटरदल के कार्य का विवरण 
अदि-जादि विपयौ प्र पत्र विने जाते रदे ¦ इस प्रकार के पत्र सावरकर्जी फो 
नाना आपटे गौर नथूरम गोड दोनो ही टिका करते थे । कभी-कभी दोनो 
मि कर मौ लिखते थं 1 
 हिनदरमराक्षमा के कारधकर्ताो मे अन्य व्यक्तियो की सपा घावकरजी 
के भत्र भिक भादरम्मान कौ मारना होत्री थी) गीर सावकरजी भी 
य यवां मा प्रपचन्ते तास्तयैव मयाम्यहम्‌' कौ नीति फे आधार पर मि्वान कार्य. 
कताम के नि भविक प्रेममाव रखते ये । "अग्रणी" या “हिष्ट नामकं त्माचिारर 
पतर ॐ लि नदू्तम धोरमाना मपे के मा वचनपच कै आधार पर चावरकर्‌- 
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जौ न उनको पनरह हजार रुपये दिये ये । इस दैमिक पत्र को रीति-नी पति का सालन 
कवे नथूराम गौर नाना आपटे द्वारा हीषो, इस प्रकार की व्यवस्था अन्य 
सम्बन्वित व्यक्तियो से कर्‌ ेनी चाहिये छस विपथे उन्होने एक पुत्र द्वारा उनको 
सनित किया था । (पुत्र दि० ४-४-४५, प्रमाण पी० ३० २, मभिदेख ग्न्य ८ पृष्ठ 
२२४} । इनमे से किसी एक वात को भी अस्वीकार कटने की भवव्यकता 
सावरकरजी ने नही समस्लौ मौर न ही उनको इन वातो को स्वीकार करने मे 
किस प्रकारके मयकरी प्रतीति होती थी। उन्ोने मपना स्पष्टीकरण देते 
हए कदा 
“"हिन्दरमहासभा के मनेक कार्यकर्ता होते ये ! नथुराम भौर नना आपटे 

भी उने से ही थे। कार्यकर्ता फे नाते मेरा गौर उनका परस्पर अच्छा परिचय 
था। मैने उनके दैनिक पत्तं को माधिक महाधताभी दी थी] न केवर उनको 
ही मने विक्रम गौर फ्री हिन्दस्यान आदि यन्म समाचार-पत्रो को भी सहायता 
दी थी) नगूराम द्वारा लिखे गये पत्रो भ इसका उख प्रात हो सकता ई । 

दौरे पर जाने पर मेरे साय अनेक रोग हुमा करते थे, उनरमे से वे दो व्यक्ति भी . 
होते थे! दैनिक पत्र को रीति-नीतति निरिचित करते कै विषय मे यह वात उन्दी 
दोनोके भने की थी] आपटे अथवा नयूराम से मेरा विसी प्रकारका अनैव 
सम्बन्ध था, इस प्रकार का प्रमाण जापको किसी भी पत्र र्मे पराप्त नही होगा 1" 

दैनिक पत्र के शीप॑ं पर प्रकाशित होने वाला चित्र 
अग्रणी" या हिन्दु राट दैनिक पत्र के प्रथम पृष्ठ के शीपं पर सावरकर 

जीका चित्र प्रकारित्त हुमा करताथा गभ्मयजको ने इस चात का 
विप उल्लेख किया था । उनका कहना था करि इस चिव को देखकर यह स्पष्ट 
होता ह कि बग्रणी' कौ नतिसे सरावरफरजी की समति थी) सावरवरजी 
नें कहा, “समाचारपतो मे इस प्रकार के चिव्र भ्रकारित करने कौ ईस देश में 
सामान्य प्रथा-सी वन गर्द है। अनेकं समाचारपत्रो पर गरावीजी का चित्र 
अकारित्ति इमा केसता णा । एमे पत्रो पर्‌ भी उनका चित्र प्रकानित्त दोठाया 
जिनको कभी गाघीजी ने पढा तो क्या, देखा भी नही होगा । पूना ॐ सुविख्यात 
-समाचारपत्र कसरी" पर छोकमान्य तिलकं काचि होता ह। परन्तु उस 
पत्र की भज की नीति कै लिए स्वर्गीय छोकमान्यजौ की गाता उत्तरदायी है, 
एसा तो कोई जन्यात्मवादी भी भाज किसी स्पायालय में एसा कट्ने का दृस्साह्त 
नही करेगा 1 वास्तव मं भौरन्यायकी दृष्टि सेमी नेतामोके चित्र प्रकादिन 

करने कै किए समाचार-पत्र करा सम्पादकं हौ उत्तरदायी मनि जाना चाये । 
जिन नेक्तामो का चित्र समाचारपत्र के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हौवा है न्दं उसी 
नीति के छिए उत्तरदायी नदरी माना जना चाहिए 1” 
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अभियोजको का आरोप था कि नाना आपटे गौर नथुराम दोनो ही सावरकर 
जी को अपना गुर भानते ये, अतः गाधी-वव करने से पूवं उन्दने उनके माय 
गिचारुविनिमय अवश्य ही क्रिया होणा, इये उत्तर मे सारो ने कहा, 
“अनेक अरिक्तं जिनको दण्ड प्राप्त हो चुका होता है, किसी न किसी धर्मोपदेदाक 
के अनुयायी कहलाते दै । किन्तु अपराध करने से पूर्व उन्होने जपने गुर से 
परामर्शं किया होगा, स प्रकार्‌ वा अभिगराय निकाटनां क्या उचित्त व उपयुक्तः 
ह गाघीजौ पर्‌ श्रद्धा रखने वारे मने$ व्यक्तियो ने जिन्हर उनका रिष्य कहा 
जाताया १९४२ मे गुप्पेग चस्प्रखार्‌ किया था 1 विदेशी राज के विरो 
केलिए इस प्रकार का शेस्माचार उचित शा अवा अनुचित यह्‌ इस स्मय 
विचारणीय नही है । किन्तु केवल इतना ही वना पर्या होगा करि गावोजी ने 
इस प्रकार के शर्परे का निषेध किया था । किन्तु गाघोजी कै उन शिष्यो 
के मार्गदरंन मे रोगो ने विष्ठव क्रिया, रक्तपात किया मौर एेमा करते हुए वे 
छोग महात्म गाधी कौ जय के नारे भी लगाते रहते ये ! वे शोष जो गाघीजी 
के प्रति आदर्‌ व्यक्त करते है ओर अपना कायं करते समय गायीजी की जय भी 
बोलते है, उत्त इसका अभिप्राय यह्‌ हआ कि उन्होने विदेगी घात्त-पात्त भौर 
द्टपाट के कै णिए गाधोजी ते परामगं कयि ही होगा, एवा मरेपतो 
्िटि सरकार ने मी नही खगाया था । अभियोजको कै प्रमाण--ेसा हमा 
होगा" अयता "देखा रोना सम्भव ईस प्रकार के सन्देहास्पद निष्कर्पो पर 
आधारित है 1 इससे ठे प्रतीते त ह कि ज्यो-ग्यो ठेस गौर प्रत्यक प्रमाण 
मिलने बसम होते गवे त्यो-त्यो मभियोजकं विदन असम्बद्ध एव सगत तर्को का 
मा्रय लेने रगे । इसको प्रतिष्ठा का भ्रमन समक्न कर उसकी सुरा के सि्‌ 
वे इ प्रकार के अनुपयुक्त एव तहीन परमाण ्रस्तुत करने के छ्िएु उद्यत 
हए है 1" 
मदनलाल की प्रशसा 
मभियोजक चाहते थे फ प्रो जगदोशचचनदर जैन, श्रौ मोरारी देसाई मौर 
गद सिहं के कवन का एक माग पार््वभूमि के रूप मे श्रौ सावरकरमी के विष्द 
भयुक्त करिया जाय । डं जैन का कथन य_ {क दिल्ली आते के एकनदो दिन 
वाद मनक उनसे मिला या 1 इम प्रकार कौ एक भट कै अवसर प्र 
गद्‌ सि्‌ थोडे मय के लिए उनके समक्न उपरियत या! ठव मदनलाल ने 
जा कु कहा या उनका साराय ० जैन ने वत्ताया घा ) मदनलाल ने महमद 
की व्यवस्था के लिए एक खघ कौ स्थापना कर ली 
र हायत्ा दया करते थे! उस सघ ने अनेक 
एकवरित्त कर्‌ स्यि ये । यह्‌ सव सामग्री कौ एक. 
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वनम छिपा कर रला गया था। दिनदमहासमा के च्यक वीर सावरकरजी 
को जवे मदनलार क ङ्रिया-कलाप का ज्ञान हुषा तौ उन्दने उसको अपने पास 
बुख्वाया गौर उससे एक-दो घटे प्क चर्चा की । उन्होने उसकी पीर धपथपाई 
थी गौर चने दो" दस प्रकार का उसको श्रोत्साहुन प्रदान किया था 1 मदनखक 
ने कहा था कि उन्होने एक मेता को मारने का निश्वय किया है । 


अगदसिह्‌ वीच में दी मा गये थे । "अहमदनगर कै निर्वासितो के पुनर्वास 
की व्यवस्था के किए हमने एकं संघ स्थापित किया है,” दस कथन के पूर्व ही वह 
नर्हा सेचलेग्थे ठेसाश्री जन का कथन था। अगदर्चिह के कथनातुसार वह 
जवश्रौ जैन से पुन मिरे तो उन्होने उनको मदनछाक हारं वतार्ई गई वात को 
वताया था। 


श्री जन ने वम्बई के चीफ प्रसिडेसी मजिद्टरेट श्री भास्कर त्राउने फै समक्ष 
दि० २६-२-४८ को वयाने दिया था । जव उनसे इस विपय पर प्रह्न पृच्छ 
गया तो धी जैन नै कहा, “मैने उस्र वयान मेँ एेसा नही कहा था किं मदनलाल 
ने उनपते कहा था किं उसने छोगो से शस्त्र एकनित्त कर जग मे छिपा कृर रसे 
है भौर वीर सावरकर ने उसको लाकर प्रोत्साहित करते हए उसकी 
पठ थपयपाई थो 1" उनका कहना था कि उन्होने उस वक्तव्य भँ भमर्दिह का 
भी उत्लेख नही किया था 1 ( ग्रन्थ १. पृष्ठ १३३) 


श्री जन नै अपने वयान मे कहा था करि मेदनलाकू की वात को उन्होने 
दि० २१-१४८ को धी मोरारजी देसाई के समक्ष रखा था श्वी मोरारजी 
देसाई ने यपने वयान मे इसका उल्लेखं किया था 1 यदि उन दोनो के फथन से 
सावरकरजी फा सम्बन्ध हो सकत्रा है तो केव यदी कि उसने जव सहूमदनगर 
भँ पुन्वेसि शिविर की स्थापना का उल्लेख किया होगा तो उसके स्यि उन्होने 
उघकी ¶#ठ थपथयाई होगी । किन्तु अगदरसिह को अपनी साक्ष मे कुछ परितर्तन 
करने की भावश्यकता आ पदी होगो । अंगदसिह्‌ का कहना था कि मदनखाल ने 
भ्रीजैनकौ कहाथा कि एस पडयन्यं की पृष्ठमूमि भें सावरकरजी है गौर्‌ यह 
वेत्र श्रौ जन ने उनको वताई थी 1 ( प्रय १, पृष्ठ १४८} 

सावरकरओी नै न्यायाख्य के सम्मुख यह्‌ सिद्ध किया धा किं यह्‌ साप सरार 
हीन एव मविदवसनीय ह ! उनके कथन का साराश निम्न प्रकार ई - 

“लतत इन तीनो साक्ियो मे से एक ने भी अपने-अपने बयान तथा पर 
स्यर एकदरूसरे को वातो को कही भी करमवन्द कर पुरध्ित नही रखा धा 
ओर मोरारजी देसाई ने भौ स्वीकार किया ह कि उन्होते मौ कभा इ प्रकारक 
क्रिसी वात्न को लिखित रूप भे सकित्र कर सुरक्षित रखा हो । स्मृति "सीख प्राणी 
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लैमर फिसलती ह 1 मनुप्यस्वभाव विस्मरणन्षील है, तथा सुनी-युनाई वाठ कितनी 
विकृत हो जाती है यह भगदरसिह्‌ की साक्षी से स्पष्ट परिलक्षितं होता है सम्मा- 
वना यही ह कि श्री जैन गौर मदनलाल भे परस्पर लेन-देन का सम्बन्धं होने के 
कारण कही भविष्य भें मदनङाक से उनका सामीप्य सिद्ध न हो जाय इस मथसे 
वचने के लि श्र जन तुरन्त गृहमन्त्री के पास गये होगे क्योकि उस दिनि के 
समाचार-पतरो में इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुमा था कि यह्‌ कोई पडयन्न 
होगा 1 श्री जन ने इस अवसर से लाम उने के चयि भोर स्वय.को निर्दोष सिद्ध 
करने की दृष्टि से यह कथा स्वी होगी । मदना से षडपन््रकारियो के नाम 
जानने की शायद उनको आवश्यकता नही पड़ी होगी । अन्यथा वे उनका भी 
नामोल्येख करते जो कि वे कर नही सके ! एक वातत गौर, जिस समय मदनलाल 
पदयन्म के वारे म वताते है ठीक उसी समय अगदरसिह कँसे अनुपस्थित हो 
जाते ह । 

श्री जैन ने जव मजिस्टरेट के समदा पना वयाने दिया तो उस समय 
चन्दने मेरी ओौर मदनरार की भेट का कोई उत्लेख नही किया 1 जव उनसे 
इसके विषय मे पृष्टा गया तो वे कहने गे किं ने पुलिसिवारो को भौर गृहमन्त्री 
को इसके विपय मे वता दिया था, किन्तु उन दोनोमें से क्सीने भी उनकी 
वात को कलमवन्द करके सुरक्षित नदी रखा । इसके मतिरिक्त अन्य साधारण 
चात्तो का श्री जैन ने मजिद्रट के सम्मृख उल्छेख किया था । 

“यदि समञ्च छे किं मदना ने जैन के सम्मुख कु वताया होभा तो मदन- 
लार ते मेरा सम्बन्ध नगर की हुलुचर से उन्होने जोड किया 1 किन्तु उस प्रमाण 
कौ पुष्टि करने मेवे मसमर्य रहे है । मदनलाल का कहना ह करं एेसी कोई वात 
कमी नही हई है 1 अत. मेरा कयन है कि प्रव्यापक जन से सत्रियो तक कौ सारी 
साक्षी असपषटित, अविश्वसनीय एव सनी: सुनाई मानकर उसको रही को टोकरी 
मे डा देना चाहिये 1" 

नशूराम, आपटे की सावरकरसदन को मेट, दि० १४-१-४८ 

दि> १४-१-४८ को नयूराम गौर मापटे कौ सावरकरसदन मेँ हुई भेट 
का विवरण वाद में ्नतुत किया गया । दि* १४-१-४८ को नचूराम ओौर नाना 
भाषटे दोपहर कौ गाडी से पूना से वभ्बई मये थे । जिय गाडीसे वे छोग माये 
यं उसा मादी में श्रीमती शान्ता मोक भी धी} दि० ३-८-४८ कौ उनकी 
खादी हः । उन्दने कहा, “भेग टिकट दूमरी श्रेणी का था डवे मे चढ़कर 

म गिक कैः ममीय कौ जगह्‌ सोजने रगौ । किसी ने मृते पा, “आप क्या 

गोज री द >” उन्होने पूय । “लिकौ के समौम स्यान 1" मैने उत्तर दिया 

ता म =त्जन वो, , ““छोजिये, साप दस मेरे स्यान प्र ही वड जाइये । ठीक 
=१३०२ 
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श्टेगा ?" एतना कहते हए वे उ खड हुए । मँ उस स्य.न पर जाकर वैठ गई } 
मेरे सामनेवाला स्यान सारी था, वे सज्जने उस स्थान पर जाकर वैठ गये । 
गाडी चलने ही वाली थौ किं इतने मैः एक अन्थं सज्जन आ गये । वे उस पहले 
वाले सज्जन के पास में आकर वैठ गये! मूक्े एेसाछ्या किं दोनो का कुछ 
पूर परििय-सा था 1" श्रीमती शान्ता मोडक नें पहचान के अवर पर ताना जापटे 
को पहुखा सज्जन ओर नथूराम को दसरा सज्जन वताया 1 आगे उन्होने वताया-- 

“जिटने स्यान दिया उन्दने मुक्षसे पूछा, “आप विवा तो नही ?" मैने 
स्वौकृति मे सिर दिलाया 1 यह्‌ मेरा रजतपट पर कार्यं करने का नाम था । अयने 
चातचौत फे दौरान मैने इतना गौर वताया था कि मृन् दादर उतना है । दस 
वीचं गौर कोई चातचीत्त नही हई ¡ जव दादर समीप आने छया तो उन्होने मेय 
पता पृच्छा 1 ने ““दिवाजी उद्यान” वत्ता दिया । वे बे, यदि आपं अकेली ही 
जाने वारी हो तौ हेम मापको वहां तक छोड देगे । उनके वोलने से मृकषे एमा 
अतीत हमा कि वै सराचिरकरसदन मेँ जाने वलि ह । भने कहा कि, मृन्े केने के 
खये मेरा भाई स्थानं पर आनेवाखा है, यदि वह्‌ नही भाया तो मै आपके साथ 
चलगी । 

„ "म दादर पे । मूके ते के किए मेरा भाई माया हृभा धा । उसके पास 
जीप थी । तव भने उन दोनो को कहा कि, पै ही आपको शिवाजी उदयान पर छोड 
गी । उन्होने निमन्यण स्वीकार केर ख्या 1 मैरा धर ओर सावरकरसदन एक 
-ही मार्गं पर तथा सडक के एक ही ओर है 1 पहले हमारा घर भाता है, उसके 
वाद सावरकरसदन । हमने सावरकरसदन के पास गाडौ रोक दी, वे दोनो जव 
उतर गये तो हमने गाडी धुमा ली ।“ 

्रसिप्रशन करने पर श्रीमती शान्ता मोडक ने कहा, “मने उन साचरकर- 
-सदन भे प्रविष्ट होते हए देखा नही धा 1 { प्रथ १, पृ० १२२-१२४ ) 

सावरकर सदन मे नीचे की मजिल पर श्री अ० सण भि रहते थे । सावरकर 
जी के कार्यवाह्‌ धी दामले गौर श्री मप्मा कासार भौ नीचे की मनि पर ही 
-रहा करते ये उस मजिर का वीच का भाग ` हिन्दुमहास्तभा के कार्यकर्तामो के 
-चिये कार्थालये के रूप मे था 1 श्रावरकर पहरी मजि पर रहते थे । सावरकर- 
सदन्ने या कार्याय मे आने वक्ति रोग सावरकस्जी के यहां जतिही थे एषा 
को नियेम नही"या । ये सव वतिं प्रमाणं मे मा्ईथी। 

नयुराम ओौर आपटे सावरकरजी के यहाँ 'जानेवकि थे, दसा कोई भाभाम 
उन्दने दिया हौ यह्‌ भी शान्ता मौढक ने भपनी गवाही मे नही कहा धा } साक्षी नै 
"यह वेदा किः उसने चन्दे सावरकरसदन मेँ भ्र वष्ट होते हए .नही देखा धा । 
भ्यदि स्रावृरकरसदन मे “जाते हृए देखा. भरी. होता तो भी व, सावरकर 
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जीके ही पास गये थे भयवा जनेवजेये एसा भी सिद्ध नही हौ सक्ता 
था। वै ोग सावरकरयी के यह गये इतना कटने मात्र से ही सावरकरजी 
को उस्र पडयन््र मेँ गूथना बअयुक्तिक था किन्तु यहा पर तो इसी साक्षी को 
जोर से भी यह श्रदन उपस्थित नही करिया गया था । सावरकरसदन की भोर 
उसकी निवी मजि कौ अवस्था क्या थी इसका निर्देश सावरकरजी ने किया 
था भौर इस गवाही का कोई मी सम्वन्ष द्रसं वात से नही आता, एसा न्यायाय 


का कथन था। ( ग्न्य २, पृष १९१ } 
वङ्गे का वक्तव्य 


क्षमा के साक्नी बेडगे को गवाही का कुछ मग सावरकरजो प्रर खागृ. 
होता या। एसी वातो को कहुनेवाले की ध्वनि मी किसी ओौर शक्तित हौ माया 
करती है । वडगे गौर सावरकरजी का परस्पर परिय था 1 अपनी गवाही मे 
यहं सिद्ध कने के छि वडगे ने पारर्वमूमि के सूप मे प्राथमिक वक्तव्य-सा दिया । 
उसते मपने वक्तव्य भे कहा, “१९४४-४५ भे गवाल्या टैक पर सावरकरजी का 
भाषण हुमा । उसके वादं ३०-४० व्यक्ति उन्दः मिलने के लिये उनके धर गये 
ये 1 मै भी उन्म से एक था । वहां एक भनौपचारिकं सभा हुई, उमम भी सावरकर- 
जीने भाषण दिया। उसके वाद भेरा परिचय कराते हुए मृस्े दस्त्रमण्डार 
का स्वामी वतायागया मौर साय ही उन्टोने एक प्रकार से सन्तोप व्यक्त 
करते हृए यह भी कटा कि म वहाँ पर अच्छा कार्यं कर रहा हूं । अन्तर मेँ उन्हीने 
कहा किं मैने इको वही कायं करते रहने का प्रामशं दिया है । 


“हिन्दूमहाखमा शस्त्रो पर से प्रतिवन्व हटाने के लिये प्रयल क्रिया करतौ 
थी1 वडगे जो श्चस्व वेचतता था उनकी गणना निर्वन्वित शसो मे मात्ती थी । 
चेडगे का मैन उस प्रकार परिविय करा दिया था बौर भवे उसके चये अरसोद्गार 
प्रकट किय ये यह यदि मान भीतो इसमे आाक्षेपकरे योग्य तो कु भी नही 
है" एसा वीर सावरकरजी का केथनं था 1 


वडगे ने १९४६ के अन्त अथवा १९४७ के प्रारम्भ की किसी अनौपचारिक 
वैठ्क का उल्लेख क्या था उसके कयनानु्तार उत बैठक मे सावरकरजी ने 
कहा या, “कगे कौ नीति हिन्दुमो ॐ चयि हानिकारक ह । मषरमानो का 
आथिकं वहिष्कार करना चाहिये जौर यदि खम्होने हम पर सक्रमण किया 


ठो हिनयुमो को उसके प्रतिकार की सिद्धता रखनी चाहिये । हस्ये हिन्दुमो को 
शस्त्र-विद्या सौखनौ चाहिये ।” 


दष विपय मे छावरकरजी कां कहना था कि एषी कोर भी वैठ्क मेरे घर 
प्र मही हर्दो णोर यदि हूर्दभी होत्तो वङ्गे के.कथन भें कोर एमी वात 
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नही है जिसके शब्दो को आपत्तिजनक सिद्ध किया जा सके । प्रस्तुत तथाकथित 
पडयन्त्र से उस वैठक का कोई सम्बन्ध भी नही प्रतीत होता । 


क्रिसी समय श्री परमेकर, श्री वखरे, डों० मजे, वीर सावरकर आदि 
का एक सामूहिक चित्र॒ खिचवाया गया था } उसमे वडगे मी था, एसा उसका 
व्हुनाथा। यह प्रमाण भी निरर्थक एव असम्बद्ध होने से निकाल देना चाहिये 
रेखा सावरकरजी का कथन था । 


पुन सावरकरसदन, बड़गे की गवाही 


इस पारर्घभूमि के उपरान्त वढगे नै क्रम-करम से सावरकरजी कै विपय में 
उताना आरम्भं किया । उसने कहा, “दि० १४-१-४८ की रति को ९ वजे कै 
बासपास नथूराम, भापटे गौर मै, लर्थात्‌ बडगे सावरकरसदन कौ ओर निकले 1 
वह पटुचने पर आपटे ने मृक्षसे शस्म्ास्नो की धरी री शौर मृक्षो वाहुर ही ठहरने 
के लिये कंहा। भापटे भौर गोडसे भीतर गये । पाँच-दस मिनट वादही वे 
्ेग वापस आ गये 1 वाहर आने पर वह्‌ थ॑टी आपटे केहायर्मेही थी 1“ 


धसक प्रतिवाद मे सावरकरजी का कहना था, “सावरकरसदन मेँ जाने का 
अभिप्राय सावस्कर कै यहा जाना नही होत्ता गौर बडगे यह्‌ भी नही कता कि 
उसने वह शस्यो की थैटी सावरकरसदन मेँ रखी थी । वडगे का कहना है किं 
वह्‌ थैली दीक्षित्तजी महाराज के यहां रक्ली गरई । फिर नथूराम गौर आपटे इस 
भेट से इनकार करे है । इस घटना का कोई सव दीखता नही हं । प्रमाण को 
दृष्टि से वडगे गौर थैरी" इस कात्पनिकं कथा का कु भी मूल्य नही ह 1” 


वडगे का आगे का कथन इस प्रकार था, “आपटे, गोडमे गौर मँ दीक्षित्तजी 
महाराज के घर से बाहर निकले मौर आगन मे खड रहं । १५-{-४८ को 
आपटे ने मृञ्चसे कहा कि मँ उनके साय दिल्टी चलू । मैने कार्य के विषय मे पूषा 
त्तो आपटे ने कहा कि सावरकरजी ने तय किया हं कि गावी, नैहर भीर सौहरा 
वर्दी को समाप्त किया जाय, मौर यह्‌ कार्यं उन्दने हमारे अर्थान्‌ शोडमे एव भापटे 
के ऊपर छोडा है 1" 


इसके उत्तर मे सावरकरजी ने कहा, “वडगे ने यह नही कहा करं आपटे 
अथवा नथूराम को रेखा कहते हृए मने सुना । उसका कयन सुनोनुनाई 
चात पर ह 1 मान रीजिये करि यदि भाषटे ने वडगे को एषा कहा भी हो तौ उचने 
सच ही कहा हँ इसका क्या प्रमाण । मापटे ओर मोडमे एस घटनाको मौ स्तीकार 
नही करते । पुछ के दवाव मे आकर वढगे इस प्रकार कौ गवाही दे रहा रोगा! 
स घटना फी कही से म संपुट नही होती 1" 
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" यद्स्वी होकर बाह्ये" 
इसके वाद के एक परसग का उल्टेल करते हए वड ने कहा, “डे, आपटे 
मौर मै तथा नकर किस्तेया एक दिन टैषसी मे घूम रहै ये करि नयूराम ने कहा हन 
सावरकर फ यन्ति दशम कर्‌ लेने चाहिये 1" उसके कहने पर हम सषिरकर- 
सदन गये 1 छकर को आंगन के बाहर ठहर फे छि कहा गया । हम रठीनो 
सावरकरसदन मे रये । आपटे ने मुहे निचली मजिक पर हौ उहे के लवि 
कहा ! गोडसे भौर आपटे ऊपर गये ! पचदस मिनटमे ही वे वापस नीचे आ 
गये । उनके पीठे तुरन्त ही तात्याराव माये । वह धोठे, “यमस्वौ हकर 
आद्ये” । यह्‌ शव्द उन्होने आपटे गौर गोडते के चि कै थे) इसके वाद 
हम बाहर आं गये । वाहूर भाकर हम चारो रैक्सी म वैठे भीर शदया 
"किन कौ भोर निके । टैक्सी भँ मपरे ते मुसषसे का, "'तात्याराव का कहना 
दैकिगाघीजीके सौ वरप पूरे हौ चुके है, अपना काम यशस्वी हप से पूं होगा 
इसमे सन्देह नहौ । इसके वाद हम भफनुकपुरकर के घर की मोर्‌ चले गे + . 
यहं घटना दि° १७-१-१९४८ की है । 
साबरकरजी ने इस प्रसग को भस्वीकार करते हए कहा, “भाट भौर गोडते 
भृ्से नही मिरे थे । यशस्वौ होकर आदये," रे मैन क्रिसी से नही कहा । गाधी- 
जीकीमायुसौवर्पंकौ पूरीहो चुकी श्च प्रकारको भविष्यवाणी भी मैने 
नही की । वडगे के कथनानुसार आपटे, गोडसे गौर वहे मेरे पास मिलने के किए 
भाये थे यदिदसेमान भौ छा जायतो मी बह मागे यह कहता है कि गोडसे 
गौर आपटे सृपचसे मिलने ऊपर आये ये । वे म्मे मिरे माये ये या घरमे 
किसी अन्य से मिने कै किए आये थे यह समस्षना उसके किए सम्भव नही है । 
यदि यहं सी मान छया जाय कि वे छोग मेरे पास मये थे तो भी हमने परस्पर 
कया वार्ता किया थह तो वह जान नहौ सकता! बतत उन रोगो ने मे 
पडयन्म् $ विपय में वातत की थौ एेसा वद्गे के वक्तव्य के आघार पर यह मान 
लेना न्यायोचित नहो होगा ! उस दिन आपे भौर गोडसे वदत स्थानो पर गे 
भौर अनेकं लोगो से बोले, हैदरवाद राज्य फा मान्दोतन तथा ष्िनदुरष्ट के 
कामान के सम्भन्व मेँ उन्होने बहुत लोगो से वार्तालाप किया तथा सा एकत्रित 
किथा एेसा मभियोजको का कयन ह 1 किन्तु मेरे साय वे केव पयन्तं के 
वियय भ ही वेके देषा आरोप र्याना क्या ्यायोचित होगा ? यदि बगे का 
यहं कयन मान छिा जाय कि ने उन्ह यशस्वी होकर आद्ये! देसाक्हाभरीतो 
यहं कयन कितौ अन्य कायं के लिए यो नही हौ सकता 7 गावीजी. के सौ वर्प 
प्रं हो के है भेदा यह्‌ कथन वदगे ने स्वय सुना रेसा वह्‌ नही कहता । दघका 
कहना ह नि यह्‌ उसको भापटे ने कहा है,. म. उसके स्थि $ किस प्रकार 
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उत्तरदायौ हौ सकता हँ ? फिर भी मापटे मौर मोडते इस घटना को भी अस्वीकार 
करते ६ । ॥ ~ 
टैक्सी डाइवर की गवाही 


यम्ब के एवा दैक्षी डाइवर का नाम देतप्पा कोटियन या, जिकर ठैक्टी 
एकर दिन सावरकस्तदन के मासपास् चक्कर काटती रही । बडगे, गकरं 
किस्तंया, नयूराम यौर आपटे उमे वैखकर सावरकरमदन शये थे, एता ममि- 
योजको का भारोप था! सादी कै कथनानुसार उसकी गाडी णिवाजी उद्यन के 
एक भोर सदौ की गई, चारो सवायां नीते उतर गष, वे छोग कीन के दा 
ओर को मुड़ कर दमे धर तक गये इतना ह उस द्राइवर देता को दिखा 
दवियायथा। 
उसकी गवाही से यह किचित्‌ मी ममास नही मिख्ताकरि जिस परमे) 
उसकी टैक्सी की सवारियां गह उत्त घटका नाम सावरकरसदने था मौर 
स्रा्षी को उसका ठिकाना श्नात्र है, वे रोग उतर कर कटां गये इसका 
उसको तनिक भी जञानं नही 1 यह एेखा भी नही कना किं वे लोग उत्तकर 
उस दूरे घर्‌ मँ गये ये । उसका कटुना है करं वे छोग पांच मिनटमे ही वायस 
आ भये थे! किन्तु चडगे की गवाही कै आावारपर दैक्सीसे घर तक जानेके 
पाच मिमर र्‌ फिर धर फे भीतर ऊपर करी मजिल में जाने-माने में पचि-दस 
मिनट तथा पाच मिनट वापस टैक्सी पर पटच मे, इस प्रकार वीसे-प्रचीस मिनट 
करा घमय छ्गता ई । दोनों साक्षियो के कथन मेँ इस प्रकार की विसगतिका 
का व्यान सावरकस्नी ने न्यायालय को दिलाया ¦ अपरे गौर गोडपेने इस 
प्रसग को, वडगे की कल्पना, कह ही दिया था । न्यायमूतति के पने पर शकर 
विस्तया ने काथा करि निवाजी उद्यान तक वहं उनणोगोके साय टैक्सी में 
गया था । किन्तु पटे, वडगे भौर नंयूराम रैक्स्ी से उतर कर कटी गे धे, व्ह 
स्वथ ध्व्सी मे ही बैठा रहा। सावरकरसदन कातो उसने नाम तके नही 
सूना था । वस्तुस्यिति से सकी मी विघगत्ति की भर्‌ स्ावरकरजी ने ष्यानः 
माकर्पित करिया । 
सखावरकरजी यरा गावीजी की यु के विपये की गई भविष्यवाणीकी 
शकर किरस्तया की गवाही मे पुष्ट होनी चाहिये थी, क्योकि वडगे के कृणनानुषार 
आपटे ने उको यह्‌ वात्र टैक्सी मेँ ववने के वाद वताई यी! न्यायमूष्षि के 
यूने पर शंकर किस्तंया ने कटा, "मै ड़दवर के प्त वट था! चेपतीनौ 
पिी सीट पर वैठेयै। वै मराठी भौर अग्रेजी दोनो मापामो मे वोक्ते यै) 
मे न तो उनका बोलना सराफसाफ सुनाई देता था ओौरनदही मेरी समक्षे 
मात्रा षा । 
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वढगे ॐ कथन की दोनो गवाहियोरमे घे किसीएकने भी पुष्टि नही को1 
सावरकरली ने न्यायमूति के ध्यान मे यह वैखा दिया कि उसकी वात को सीघे 
हीकाटाजा सक्ताह । 


मै सावरकरजी की ज्ञा से षड्यन्त्र मे मया -वड़गे 

म घावरकरजी का एकनिष्ठ यतुचर था अत. सावरकरजी के विपय मे 
कहा गया मेरा कथन प्रामाणिक होना चाये, इख वातत को सिद्ध करने के लिए 
बडे नै एकं अन्य वक्तव्य दिया । वडगे स्वय हस षडयन््र मे क्यो सम्मित 
हआ इसके विपय मे वताते हए उसने कहा किं गोडसे ओर्‌ आपटे ते अनेक वार 
उषठकी आयिक सहायत्ता कौ थौ । उनका माभारौ होने के कारण वह सदवही 
उतके कथनानुघार कां कस्ता था। उन नवूराम गौर गप्देके कहने परही 
वहु गाधीजी तथा मन्थो को मारने के चये उनके साय दिल्ली गया था इस पर 
भौ दस काम को करने को सवरकरजी की आज्ञा थौ दस प्रकार फी फत्यना मी 
आपटे नै उसको करा दी धौ! इसलिए उनकौ अर्या सावरकरनी कौ भाज्ञा 
कां पान करना वह्‌ अपना कर्तग्य समञ्च उनके साथ गया था । 


दस प्रकार इस पटयन्म्र से सवरकरजी का सम्बन्धं जोढने के ने वहगै 
का उपरिलिखित कथन सर्वोच्य स्यानं रखता था ! स्रावरकरजी कौ. अन्ना है 
एषा यदि उसको नहीं कहा जाता तो वह्‌ इस पडयन्त् भँ सम्मित नही होता 1 
च केवर इतना, नयूराम गौर आप्टे भी इस दुष्कर कार्यं को मने कपे पर नह 
के सकते पे । इस प्रकार कौ भावना वड़े के दस कथन से प्रिलक्षित होती ह 1 


य परमाण भी सुनी-सुनाई वातो प्रर आचारित होते के कारण उसका उत्तर 
देने के चये स्ावरकरजी को कोई विरोप श्रम करने को आवश्यकता अनुभव 
नही हई । बडे के द कयन क लिपि किसी प्रकार कौ स्वतन्य पुष्टि नही धी । 
सावस्करजी ने कहा, “वदे जैसा साहसी, वैरवान्‌, सुपरिचित व्यक मनुष्य के 
सहन स्वभाव क अतुार स्वय मूतर ही उस मज्ञा के सम्बन्ध मेँ पृ सकता 
था। स्वौ होकर आद्ये एमा मेने कहा यह उसने सुना भौर देला ठेसा 
उमका कयन है । आपटे भीर गोडते समीप ही चे । उसे भी अधिक वह्‌ मुन्नते 
स्वय पृ सवना था, यह्‌ आज्ञा मापकी ही फी है न ?' प्रतु वडगे ते हैषा नही 
कि 1 यदि बडे स्वथ को इना एकनिष्ठ याज्ञाकारी मानता ह तो वहु २० 
जनवरी को गावीजी पर्‌ सामने मे हमल कना छोडकर मपनी जान वाने के 
छि क्यो माय प्राह ? म मभता हँ कि यदि व्ये दिती गया मौ हो 
छा उगना पपार चदुदेम्य यही रहा होगा कि क्रिमी प्रशम नि्बानितो को 
मपय जबय नम्य वेचङ्र मधिकः धन कमाने फो षच से ही गया होगा ।*" 
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वडगे की उच्चता 


वडगे कौ गवाही के कु उदाहरण प्रस्तुत कर सावरकरजी ने उसके चसि 
एवं व्यवहार का न्यायाल्य के सम्मुख प्रत्यक्षीकरण करते हुए कहा कि वडगे 
कटुता है -- विना लादरोस के वम तथा पिस्तौल आदि वैचता था । ने खरात 
के धर्‌ मेँ शस्प्रास्न का धैला रखा था, क्योकि अगर मै पकडा जाड तो शस््रास्र 
मैरे पास न मिं यह मेराहैतु था। दिल्ली मे डादवर की जानकारी के विना 
नि दोनो पिस्तीकरु टैक्सी मेँ खखी क्योकि यदि वे प्कडी जाती तो टैक्सीवाला 
सकट मे पड जाता गीर म वच जत्रा ¦ ओ विना टिकट यात्रा करता था भौर 
कर्मचारियो को रिदनत देता था । मै पैसा चाहता था। यै चाहता था कि मुक्षसे 
पिस्तौल लेकर रीक्षितजी महाराज मुदो कम से कम ३५० शपये दे । इसलिये वह 
पिस्तौल मुके वदे मे मिलने पर भी उसे भने खरीद छिया ह एेसा मैने उनसे 
्ूठ ही कहा था ।” यह्‌ सवे वडगे ने अपनी गवाही मेः विभिन्न अवसरो पर 
कटा था। 
परस्थ दूरध्वनि ( टृक कोल } 
दि० १९-१-४८ कौ प्रात का ९-२० पर दिल्ली के टेलीफोन न० ८०२४ 
से वम्बई के टेकिफोन न° ६०२१० पर एकं टक कोर बुक कराई गर्द । दिल्ली 
का नम्बर हिनदमहासभा भवन का है मौर वम्वरई का सावरकरसदन का । भि- 
योजको की ओर से यह आरोप गाया गया था । उनका कणन था कि टृक कों 
वैयक्तिक था एसा उनके कागज-पत्ो से विदित होता था । नयूराम, पटे, कर 
करे, मदनलार, वडगे गौर शंकर ये रोग दिल्ली मे थे ओर हिन्दुमहासमा भवन 
में णह्रे थे, यहं अमियोजक पहले ही कहं नुके थे । अभियोजको कां कथन था 
करिवह्‌दूक कोल कासारया दामे के नामसे था कासार सावरकरजी के 
-अगरक्षक का नाम था गौर दामले उनके कार्यवाह्‌ का । आपटे भौर नथुराम 
उन दोनो से परिचित थे ! इसलिये उन्होने ही वह कोच धक कराई होगी भौर 
वहु सानरकरजी कै चि ही होगी एेसा तर्क मभियोजक प्रस्तृत करते थे 1 
टेखीफोन सावरकरसदन मेँ निचरी मंजिकरू पर था । तिची भजि पर 
-हिनदूसधटन-कार्याल्य था मौर उस कार्यालय मेँ अनेकानेक कार्यकर्ता भाते-जाते 
-रहते थे यह भी न्यायाल्य को ज्ञात था । 
वह्‌ दृद कौर अनृत्तरित हमा था । उस कोई वातचीत नही हई थी क्योकरि 
-चम्वरई कार्यालय से यह का गया कि अपेक्षित व्यक्ति उपस्थित नही ह । दिल्ली 
कौ मर से कल को रद्‌ करा दिया गया था ओर उसको पुस्तिका मे ^रद्‌" खकित 
कर दिया गया था 
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प्रतिप्रदनो के अवसर पर छँडवोकेट भोपटकरजी ने इस कथन का विरोध 
किया शौर सावरकरनी ते अपने कथन का योस्य स्पष्टीकरण क्रिया ] वह्‌ दुर 
घ्वनि काकार गौर दामेके छ्यिनहीथा यह वकीलोने उसस्क्लीसे रही 
कहलवा छया था । चह पर एक नाम था ¶कसैया' मौर दूसरा था "दलार । 
जगि चकर दला काटकर डी मलो छिखा गया था । यह्‌ दोनो नाम कासारे 
ओौर दामके से सादृश्य रखते हुए भी द्रूसरी ओर इस नाम के व्यक्ति न मिलने 
पर किसी भी प्रकार का निष्कपं इस कथन से निकारुकेनान्याय के विश्ढहो 
जाता था। 


उस टक कांल का भुगतान दो रुपया वारह आना १९-५-४८ को किया गयां 
था 1 हिन्दूमहासमा के कार्यं के स्यि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को काल 
बुक कराई गई होगी, एसा स्पष्टीकरण युक्तियुक्त था । दिल्ली से किसने कोल बुक 
कराई द्रसका कोई लेला-नोखा गौर प्रमाणं प्राप्य नही धा । 


जो दरघ्वनि जन्म से पूर्व ही मर चुकी थी उसके विषय मेँ क्या पूना, जो 
जन्मा ही नही मथवा जो हुमा ही नही, उसकी क्या वार्ता करना इस रीति से 
सावरकरजी ने अपने -वक्तव्य मे इसका उतल्टेख किया था । 
विघायक अंग 
अपने विरोय मँ प्रस्तुत साक्षियो एव प्रमाणो कां सटीक सम्रमाण उत्तर देने 
के उपरान्त सावरकरजी ने पने वक्तव्य का मुख्य विषायक अश प्रस्तुत किया 
-विधायक कार्यं के प्रमाणो के छ्मि उदहोने समय-समय प्र प्रकारित किये गये 
प्रको को प्रस्तुत किया । उनमें एक पत्रक ६-११-४० को प्रकारित किया गया 
धा। जिसमे नेहरू को सजा होते ही उनके प्रति सहानुमूति पर्त करते हए 
नेहरू की देणभक्ति की प्रशसा की शई धी । जगस्त, १९४२ मे जव कारे नेतामो 
को विना किसी प्रकार के आरोप एव प्रमाण कै जेलो मे दूता गया था उस समय 
सावरकगजी नँ जो पत्रक भकाजित करिया था वह उन्हे प्रस्तुत किया । 
गाघीजी के अनरान की समाति के किये उन्दने २२-४.४३ को एकं पत्रक 
भरकारित्त क्या धा वह्‌ भो प्रस्तुत किया गया] कस्तुरवा के देहान्त पर 
दि° ९३-२-४४ को ाघीजौ को भेजे गये सवेदनारमक पत्र की भरतिलिपि, गाधी- 
जी कौ मुक्तिक वाद दि० ७-५-४४ को प्रकादित किया गया पवक मादि ये सव 
प्रक; उसर्मे समाविष्ट ये । 
सावरकरजी क ऊपर तीखी टैटी दृष्ट यो ? 
„ मावनररजौ कौ कान्य-र्वना मान आकायवाणी पर्‌ यनेक वार भुनाई 
जाना । नव्रेयस्जी कौ मृन्यु के उपरान्त उनके प्रति गपनी थद्ाजलि गिति 


करते हे शासनाविषटित व्यक्तियो ने उनकी रृक्तकष्ठ से प्रदसा की। यैन कही 
पटा हं मथवा सुना ह कि माननीय श्री वा्लसाहेव देसाई ने कहा है कि सावरकर- 
जी जंसा ज्वलन्त देशभक्त आज तक ससार भं कोई हुमा ही नही 1 आकाशवाणी 
प्र भी सावरकरजी कौ जीवनी सुनाई गई मौर उनका यद्योगान किया गया । 


कारमीर पर आक्रमण करने के हैत से पाकिस्तात ने १९६५ में पैतरा वदला 
था । उसके प्रतुत्तर मे हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी धुसवैठियो को भारत 
की भीमा से खदेडते हृए चछहौर तक मार भगाया था । इस स्वाभिमानयुक्त कृति 
से कर सावरकरजी आनन्दित होगे, इस धारणा कै वशीभूत शासन की ओर से 
उनको गीघ्र युद्धवात्तां सुनाने का प्रवन्व किया गया था, यहु भी हमने षढा 
अथवा मुना था ! केन्द्रीय गृहमन्भी श्री गुलुजारीलाल नन्दा तै सावरकरजी को 
सानघन देने का प्रस्ताव किया था गौर प्रादेशिक सरकार ने भी उनको वृद्धावस्था 
की पेलन देने का कुछ निक्चय किया था! दस प्रकार का समाचार भी सुनने 
मे भाया था। सावरकरजी को अमुकं माने नही दिया गया, अथवा उनको अमुक 
उपाधि से विभूषित नही किया गया, इस प्रकार के विचार कभी-कभी अपने मन 
मे अते ह। परन्तु उन्हे कु न कु दिया गया था, इससे एसा निष्कर्षं भवक््य 
निकाल जा सकता है कि सावरकरजी के प्रति शासन की दृष्टि सुधरने लगी थी, देष- 
भावना कम होने लगी थी, शासन की यात्रा स्वणिल राजनीति से व्यवहार्य 
राजनीति की भोर हो रही थी! पुराने रोग मेँ सहसा सुधार नही होता । भत 
जितना भी सुधार हो रहा हौ उसका यथयवत्‌ मूल्याकन होना चाहिये । हम 
कहाँ थे मौर करा तक पहुषे है यह देखने प्र पुराना रोग तथा उससे होने वाली 
निवृत्ति ध्यान मेँ आयेगी । उसी प्रकार सावरकरजी पर धार क्यो णी यहुभी 
समह्च मे आयेगा । । 
उच्च रिक्षा कै लिये इ्टंड जाने से पृं सावरकरजी ने देशमुक्तिके लिये 
प्रयत्न करिया था ! स्वतन््रता का स्तोत्र, चाफेकर वन्धु का पवाडा आदि कान्य 
से गौर मित्र मेरा या अभिनव भारत इन सस्थाओ की स्थापना से गौर विदेशी 
कपडो से, भग्निकाण्ड से उनकी स्वयम्‌ स्वतन्व प्रेरणा स्पष्टं हो चुकी थी । र्ट्‌ 
स्वतन्त्रता के ष्येय कै लिये यथासाध्य साधन का अपनाना केवलं समर्थनीय ही 
नही, भावश्यक भी होता है, यह उनका तत्त्व था । उस तत्त्व क मनुसार उनका 
व्यवहार भी समय पर शस्ताचारी हो जाना स्वामाविक है । 
कदन मँ इषया हाञस मे जो युवक एकमित हौ जाते थे उनको राष्टरेम 
की दीक्षा दी जाती थी । पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा, छा हृरदयारू आदि 
करा पथ-प्रदर्शन उन्हे प्रात होता रहता धा ! स्वयग्रज्ञं सावरकरजी ने उस समय 
भारतभवेन को प्रभावित्त किया था। 
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गोगो गौर्‌ साबकरजी कौ प्रथम भेट दंगरडर्मे ही हई धी) उनको 
परस्पर मतभिन्तता एव विचारभिन्नता उस समयसे ही चरी भा टौ थी } 


साषीजी के चरित्र को हमने शुध मन से देवा गोर परवा तो भौ गाधोजी 
जिन तत्व के लिये भ्सिद्ध ये क्या उन पत्नौ षे उनका व्यवहार सुसंगत था 
रेस प्रस्त समुपस्थित होता है 1 मन में ठे सम्भ्रम निर्माण हत्त ह कि उन्होने 
अरिखा को जीवन का मुद्य तत्तत माना धा, या स्वतन्त्रता को माना घा, या 
-राजनिष्ठा को माना था। 
गाबीजी को सावरकर गुट का शस्माचारी मागं सुहाता नही धा । मारो 
काटो का प्य्‌" नामक्‌ पुस्तिका भें उन्होने करन्तिमागं एव क्रान्तिकारियोकौ निन्दा 
की थौ 1 इसका उल्टेख श्री शि० र० करदीकर मे मपनी पुस्तकं सावरक्रजी को 
जीवनी के पृष्ठ १५५ पर्‌ क्या ह । क्रन्तिकारियो के पुण्ड की गोर्‌ खिचत 
अले जानेवारे युवको को वे वचाना बाहे ये । री दलाल याशि ने जाल 
इरदयार कौ जीवनी किवी है । दि० ३-१२-१९०६ को गांीजी ने जो पत्र 
ड पी° जे° मेहता को लिखा है उका उत्तमे उल्टेख ह । उस पतर मे गघी- 
जी छिदते है--्यामली का मागं त्य से दर ह । उनको कार्यदटति भी 
चर्मनुकूर नही है! वे न तो वर के अस्तित्व कौ मानते ह॑ जौद्‌ न पुनजन्म 
को! भरतभवन के मासपास्र केवल विषाक्त वायुमण्डल ही वना रहता है 1 
आप वमामजी कौ सोख का अनुकरण करते है, एसा मे समस्ता हूं । मेरी उनसे 
चातचौत हई है रके परिणामस्वस्म ही भे भयमीत होकर उर मार्ग से पीठे 
इटा हं ।' 
वास्तव भे शस्याचार क्रन्तिकार्यो का ध्येय म कभी होत्रा है भौरन हेमा 
ई । सगो को केव मारना यह्‌ भी उनका उद्य नही होता । इख वातत को 
गाधीजी ने कमी गम्भीरता से सोचा ही चही } सरदार मगर्ता्ह ने लोकमभागृह्‌ 
म जो पत्रक विदेरा था उसमे क्रान्तिकारियो के जीवन-द्शेन का सम्यक्‌ दिषद्यन 
कराया मया था । उद पत्रक मे कहा गया या-~ 
"हुम सनुष्य के जीवन फो बहुत पवित्र मानते है । हम एते उञ्जवंछ भविष्य 
पर्‌ विश्वास करते है कि जित्मे प्रत्येक व्यक्ति को पूणं शान्ति का लर स्वातन्य 
का मवसंर सुखम होगा । टमको अनिवार्यङ्प से जव भानव र्त प्रवाहित केला 
प्ता है तव हमे द्‌ ख भो वहत होता है! परन्तु करन्ति के माव्यम से सभी को 
समान स्वतन्द्रता अदान करना लौर मनूप्य हारा भनृष्य कै ही क्रिये जाने वि 
दोपण को समा करा हौः हमारा उदैद्य है 1 पेसी क्रन्तिरमे ङु न कृष 
रपत होना अनिनायं ह 1” ऋन्तिके प्रारम्भ चे ही क्रान्तिकारियो कौ गही 
भूमिका सदी है । यदि सन दी स्वतन्त्रता भात हो जाती ठो श्ससप्रयोग दाय 
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अपने शीदा हयेटी पर रल करः प्राणो की गति देने का दुष्कर कार्य वे कमी न 
करते । 
अहा तच्च का सहारा छने के कारण गांवीजी को क्रान्तिकारियो का मार्ग 
अनुचिते प्रतीत हृभा यदि इस वात्त को मान ज्या जायत्तोफिर जोकोरईमी 
शस्मप्रयोग करने वाखा होगा उन सभी का मार्य उनको यनुचित ही प्रत्रीत होना 
चाहिये । परन्तु त्निटिदा साश्राज्य दवारा किया जाने वाखा शषस्म्राचार उन्हें अनुचित 
एवं अर्य प्रतीत नही हुमा, इसका उल्लेख हमे उन्हीं के चरित्र मे मिक्ता है 1 
अग्रो ने शुलृमो के विरोध में युद्ध परारम्म किया था 1 उसके सम्बन्व मँ गाचीनी 
छिसते ह “शुट्‌ छोभो ने हिनदुस्थानी लोगो को भी कोई हानि नही पटूबाई थी 1 
उन ऊोमो पर विद्रोह करने काआरोप भी किसी प्रकार र्गायागयाथा। उनं 
रोगो की वडी ऋरूरता से हत्या हो रही थी 1 परन्तु फिर मौ उन रोगो के विरोधं 
मे अंगरनो ने युद्ध घोपित करके स्वयंसेवको की माग की यह्‌ सुनते री मने स्वयं 
सेवक वन कर भअंग्रेजो की सेना मे सरती हो लडाई मे यतूफिचित्‌ भागते का 
निश्चय किया । क्योकि य अग्रेजी साग्राज्य को विश्व पर उपकार्‌ करनेवाला 
साम्राज्य समन्नता था! उस साम्राज्य का विनद्य न हौ यह्‌ मेरौ हादिक 
द्च्छा थी 1" 
गावीजी नो भ्हिसा कै पजारी वनते ये उन्हे देसे अवसर प्र कहना 
चाहिये था, "विदिश साघ्रौज्य हारा शरुलू समदाय पर किये जानेवाक्ञे अत्याचारो 
का प्रतिरोव किया जाना चाहिये क्योकि वह्‌ हिखक ज्याचार ह इसलिये 
जधर्म्य है । ससार पर उपकार के नाम पर की गई जहिता वन्दनीय गीर्‌ रता 
करने के नाम मे की गई अर्िसा निन्दनीय है, अर्हिसा की एसी द्विविष व्यास्या 
नही हौ सकती 1 कोई भी भारतीय अग्रजो के दस दिसक युद्धके चि कोद 
सहायता न करे ।* गाघीजी के तत्त्व उचित थे अयवा गनुवित उसभ की 
अपिक्ना वै अपने उस तत्तव से सुसंमत रह एेसा हम आज कहं सकते है, यदि उन्दोने 
इस प्रकार के विचार व्यक्तं किये होते 1 
ह्मे यह भरीर्माति क्नातहैकिं भारतम मा कर गाघीजी ने “वव्रत्यक्ष 
प्रतिकार का अवलम्ब किया था । केवल वह उपाय पर्याप्त नही होगा एेमा 
सावरकरजी का विचार था 1 इस वियय पर उनकी काक' नाम दैनिक के चयि 
किसी हुई एक वार्ता हमें देखने के छ्य मिली । उन्दने उस कार्ता मे दक्षिण 
फ़रान्घ के वागवानो, वहां के शासको के साय हए कजं नौर्‌ उक निरोध कं चवे 
अपनाये गये उपायो कै विषय में सकेते किया) उ सम्तन्य मे दिर 
१९-७-१९०७ को सावरकरजी हारा च्खि गये पय का घरारान्च ईप प्रकार 
लिया जा सकता हं- “दक्षिणं रास मे संघटित स्प से उप्रव्य्न क्रान्ति का ञव 
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सखम्वन चया गया था~। शासन-की सेवा न करना कासन के" अधिकारमैत्र्मे 
स्थित पाठ्शालामो, न्यायायो आदि का वहिष्कार करना, शासन के वैकमें घन 
जमा न करना, शासन को कण न देना, कमान न देना आदिद प्रकारकांवे 
विरोध व्यक्त कर रहै धे! राज्यद्रोह का उत्तरदायित्व न उठते हए, हाथ भे 
शस्त्र धारण न करते हुए, गौर रक कौ एक भी वृद न गिराते हए अप्रत्यत्च 
भ्रतिरोध से राज्यक्रान्ति इस प्रकार की एक नई पद्धति का प्रारम्भ होने छा 1 
किन्तु ज्यो दी यह आन्दोलन मपनी सफठतां के चरम पर प्हुंवात्यो ही शासको 
ने सेना भर शस्त्र के वल से उसको विफल करने का विचार कर चिया। उस 
समय यन्दोलनकारियो ने भी फिर जमप्रतयक्ष प्रतिकार का विचार छोड शस्व 
हाय भ लये 1 इससे यह सिद्ध होता है किं अप्त्य प्रतिकार कौ सफरता के 
क्तिमे मी शस्व को दृष्टि मे रखना आबर्यक होता ह । 


"प्रत्यक्ष प्रतिकार कौ इस ततत्व-अणाी में हम दो वाते मान लेते ह । वह 
यह्‌ कि प्रत्यक व्यक्ति उदात्त होगा बौर वह पर्णख्म से सहयोग देगा । सभीलोग 
दासकीय सेवा का त्याग करगे यह मान लेने प्र यह वात फिर विचारणीय नही 
रह्‌ जाती कि कगाटी से निष्काचन हुए व्यक्तियो मे, इच्छा होते हृए भी, इतनी 
उच्च त्यागवृत्ति नही पनपती । दूसरी बात यह कि विरोधी पक्ष बहत ही प्रवल है, 
नियम एव निबन्वो को वह्‌ मग नही करेगा, डे का प्रयोग वह नही करेगा, गला 
धोव्नेवाला नियम वह लागू नही करेगा एेसा हम मान लेते है 1 जो शासन 
खोकमत के विशुढर जाने तकृ कौ निकृष्ट वात सोच सकता है -वह समय पर नया 
कानून वना कर बर पुराने विधान को विघटित कर भ्रयक्ष भ्रतिकार को वल से 
दवा देने की सीमा छक कूर भी होता है, यह हमें घ्यनि मे रखना चाहिये । - 

“विद्वामित्र ने वशिष्ठ की कामवेनु की भांग की थी 1 वरिष्ठ के इनकार 
करते प्र॒विख्वाभित्र ने तुरन्त निश्चय किया कि वह चसे वलपूर्वक के 
जागे ! यदि विद्वामित्र से कहा जाय किं वे उदात्त है, तो वहं शायद सुनने के लिगि 

राजी हो जाथे स भावना से वशिष्ठ ने उनसे कटने का निश्चय किया भौर यह 
दिलाने का यल किया करि कम से कम उनके गाय के" जाने.के दुष््रयल का हम 
भरतिरोघ नही करते, इससे शायद उनमें बुद्धि का विकास हो जाय ओर क्ह गाय 
न से जाना स्वीकार कर छे ! निन्तु विरवामित् मे तो-वह उदात्ता थी नही-। 
कामधेनु के र्यं  शस्त्रघार्यो का विष्ट ने माह्वान क्रया तो उन्होने विर्वा- 
मित्रके सेनिको को.परास्त कर कामवैनु क्रा अपहरण होने से ववाया । एसी 
पुराणो कथा आती है ५” .` : ¬ 

` -स्वराज्य-परति कै इतिहास परं यदि हम दृष्टिपात कर तो उमे मी द 

कारः केपर विवेचन प्रतिफरत् होता प्रतीत दोरा ह । असहयोग आन्दोलन को 
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वाने के छिये अग्रजो नै-वलप्रयोग -किया । भारतीयो का गला घोटने के 
र्ये भाति-भाति के नियम -वनाये गये । रौलट एक्ट कै -विरुढध आवाज 
उठाने का -लोगो.को प्राहस.ही न हो उसके किमि जलिर्यावाला वाग का -हत्या- 
काण्ड क्रिया गया 1 १९४२ के आन्दोलने मे आन्दोलनकारियो ने नि शस्वता 
करा परित्याग कर दिया 1 
सावरकरली के इष सन्देग का कि “सेना मँ जा कर शस्व-विद्या प्राप्त 
करो देशमौरव नेताजी सुभापचन्र वोख ने दि० २४.६-४४ को एक वक्तव्य 
दारा सम्मान किया। सेनाम मरती हए भारतीयो का उपयोग कर नेताजी 
नेशग्रेजोकीसेनाके छक्के चुडयि ये ! युद्ध में अग्रजो की विजय होने परभी 
-उन्दे यह्‌ मरी-्माति वाभास होगयाथा कि अव ये अधिकं काल तके मारत 
पर एकं छत्र राज्य नही कर पावेगे  इदियन प्रीडम एक्ट प्रसारित करते 
समय इंड के तत्कालीन प्रधानमन्त्री एट्ी ने भूतपूर्वं प्रधानमन्त्री चिल 
से कहा था! १--मारतीय सेना की जव मग्रेजो के प्रति निष्ठा समाप हौ गई है, 
२ ~ हिन्दुस्यान को अपती मृद्टी मे स्वने के छ्य अग्रजो कौ वहत वदी सेना 
को भारत भें रखना त्रिटेन लियं हितकर नही होगा । इसचिये त्रिटेन सत्ताका 
इ्स्तान्तरण कर रहा ह॑ । 
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उपरिलिखित अनुमव एटली को सच सम्भूत धा । १९४६ के प्रारम्ममे त्रिटिग 
अधिकारोगण एव मारतीय सनिको के मव्य मन-मुटाव का वाताश्ररण एक 
विशिष्ट रूप धारण करता जा रहा धा 1 कराची, खाहौर, वम्बई मीर दिल्छी के 
-बायुरसंनिको ने हडताल करके एक एेसा कार्य किया था जो किं सेना के इतिहास 
मे अभूतपूर्वं घटना थी! इस प्रकार की बपेक्षा संनिकोसे कमी नहीकी 
-जा सकती थी! १९ मौर २१ फरवरी, १९४६ को नौसंनिको ने बान्दोटन किया । 
दोनो शोर से मुक्तक से गोलियो कौ वर्पा हुई थी । उग्रेन सत्ताव्ारियो को म्पष्ट 
-अनुमव हो रहा था कि -सेना मव उनके भधिकारमे अधिक समय तक रहने 
वारी नही है। शत्रव का सामर्य्यं स्वराज्य के गान्दौखन की सहायता करता 
-है यदी इसका इतिहास ह ] ,- ह 
१९१० मे लोकमान्य तिरक के देहान्त के उपरान्त नारतीय गजनीति का 
सेतत्व गाघी के थाट में, आ गया था! सावरकरजी उस समय बन्दीगृहु में प 
कारागार से मुक्त होने पर भी, १९२४ से उन्हे रत्छाभिरि मे स्वानवद्ध क्के 
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रखा गया था। यद्यपि वे कारागृह मेँ नही थे किन्तु किसी भी प्रकार की राज 
नीति मे भाग छेते पर उन पर प्रतिवन्य था । न वे किसी प्रकारका भाषणदे 
सक्ते थे गरन ही कोई रख प्रकाशित कर सकते थे । विन्तु फिर भी गुष स्य 
से कमी-कमौ वे राजनीति के विषय प्र अपने विचारं व्यक्तं करते रहते भे । 


खावरकरजौ चाहते थे कि गाधोजौ सदास्् क्रान्तिकारसियो को भ्केहौ 
रोत्सा्हित मथवा पुरसत न कर किन्तु कम से कम उनसे धृणा तोन करे । वे 
युवकरो मे जागृत चेतना फो कुचर नही, उन ङो मपमानित न करे । सावरकरजो 
क्रामतथाकरि जो समाज शस्त्रपरादूमुखहो चंकाहै उसे महिसाकी धट 
पिल्रकर पूरे देशका दही विनाश भरियाजा रहा ह! साबरकरजी बडी प्ररता 
से क्न्तिकरारियो कौ देकभक्ति फी रसा एव गाघीजी के अहिसावाद को 
भादोकना क्या करते ये ! गाधीजी कै वक्तव्यो मे व्यक्त परस्पर विरोधो विधान 
की वे सुक केर मारोचना करते थे ! गाधोजी मपने लोगो से कहा करते थे 
कि जो सच्चा सत्याग्रह है बह कमो मन मेँ इस प्रकार का विचार भी उतन्त 
नही होने दे सकता कि वह शस्व का स्प भो कभी फर सकता है। यहा तफ 
कि हाये काढी घारण करना भौ सत्याग्रह के लि निषिद्ध है ¦ प्रथम विव 
यदध मे विना शतं अग्रजो को सहायता करे के सिये सेना मँ भरती हने फा 
विचार गाघौजो ने क्या था दख॒॒विषय भँ उनका कहना था करि एसा उन्होने 
रिटि साम्राज्य के प्रम के कारण श्रिया था। गाधीजौ के इन कृत्यो का सावरकर 
जौ मपे लोगोको आमास दतै रहते थे ! अग्रज छोग किचित्‌ भौ सन्जन 
नही भौरन ही उनक्रा इस देर पर राज्य केरा किसी न्यामाधिकरण दवारा प्रदत्त 
आनना फे भवौन है भौर न हौ उनको यह से मगाना मन्याययुक्त ह ! उसके लि 
भवनाये गये किसी भो मार्गे को पापमय नह मानना चाहिये । शस प्रकारका 
भतिपादन सरावरकरजी करते रहने थे ! गायोजी के प्रमृतक भचार से वे वहत 
दुखी होते वे। एफ स्यान पर उन्होने लिखा था--“"दस गडबड नै राष्ट्रका 
वितना महित क्रिया ह सौर राषटको त्रितना अपमान किया तथां उतत किस 
भकार अकर्मण्य चनाकर रख दिया है जव इसका विचार भन में अत्तार 


तो मन क्रोवएव धृणा से भर जाता ह!” यह उन्दने दि० ११-८-१९२७ 
फोक्तिरिपा। 


क्रन्तिकासियि का रितो प्रकारभो इष्टेन करना अथवा उनेके कार्यः 
की निन्दा कस्ते हूए अपमानपूण लेव लिखना स्राचरकस्जी को सह्य नही भा। 
एक वार्‌ यधौजी ने गपने यंग इदिया" मेँ क्रान्तिकारी गोपनाय प्राहाका 
उतम कर उन भप्रमान वरते हुए उन अपयो" ठक छित दाखा था ५ 
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गांधोजो ने चखा था “उनके उदन्य की प्रसा करना भी पाप ह ।' क्योकि 
ऋन्तिकार' हिसक प्रवृत्ति के होते है । सारे देड मे गाधोजी के इस विचार की 
सूव आरोत्वना हुई थी । जव क्रान्तिकारी यतीन्द्रनाय का देहान्तर हुमा तौ उनके 
विपय मे बोर्ते अथवा लिखते हुए गाघीजी ते उनके सम्मान मँ "हुतात्मा" शन्द 
करा प्रयोग नही जिया था। केवर इतना कहकर गाघौ नै अपनी क्षेप मिटानौ 
चाही थी कि वै अपराधी नही थे।* विच्छ जपने पत्र मेँ यत्तीन्छनाय के वक्दिच 
कर शाथा प्रक्ानित्त करने को उन्होने टाक दिया था । 


कान्तिकारियो के वचाव के चयि देश भर मेँ त्थाय-सहायता-निषि स्थापित 
करो गर्द थौ । किन्तु गाधी जीने उसके जिवि किचित्‌ भी सहायता नही दी 
थी । सहायता न करने मात्रसे ही गान्धी जी को सन्तोप नही हुमा अपितु 
अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होने यह मी कटने की धुता की थी कि दस प्रकार 
की स्ायत्ता निधि एकत्रित करना अनुपयुक्त ह । 

एसा परत्तीत होता ह करि गाधी जी को यह्‌ अनुभव होने राथा किं उनफै 
शूल दृष्छतयौ से उनकी कुख्यात फल रही थी 1 उससे वचने के चये उन्होने एक 
ग्वार चरी । बह यहं किं वे कारागार मेँ करन्तिकासियो से मिलने के चि गमे, 
वहं जव उने भाढे हायो यह पूछा गया क्रि मापते उस निधि का बिरोष कमो 
किथा तो ावीजी अपना दामन वचाने के लिये उत्तर दिया-“इसच्ि करि कोई 
अच्छा वडा वकीर पैरवी के लिये अगे आ सके 1” 

क्रन्तिषीर यतीन्द्रनाथ का उन्लेख त करके गौर मेरठ अभियोग्‌ निधि फ 
विषय मेँ गावी जी के सरदिग्ध उत्तरो की सआलोचना करते हुए १६-११-१९२९ 
को सावरकर जी ने किवा--हृतात्मा यतीन्द्रनायं सदयस््र क्रान्िकारी था । भाग 
को निग्न वा भगत, दत्त, साहा, यतीन्द्र आदि क्रान्तिवोरो का सम्पण देश ने 
हतात्मा, देशभक्त, देशवीर कहकर सम्मान किया तो इसमे मेरे बरथशून्य, ठलाऊ 
सरहिसा के सिद्धान्त पर से देशवासियो का विश्वास हटने लमा ओर उस अनुपाति 
` भं यद्यपि मेरा व्यक्तिगत नही, क्योनिः व्यक्तिगत प्रकन पृथक्‌ हँ, तो सी पाधिक 
सहास्य का प्रस्य कम होता है, इसख्यिं मे यततन्द्रनाय कौ हृतासा नही 
कठता एेसा यदि गाधी जी स्पष्ट रूप से कटे तौ इससे वहत कु वातं स्ट ष्टौ 
जाती इसी प्रकार मेरठके छोग मी सदास्व क्रान्ति के आसेप मे वन्दी थे। 
उनके खये यदि देवासी निधि स्यापित करते ह सो इससे उनका सम्मान होता 
है अन्यथा क्रिसी एक वकी के निशुत्क पैरवीके श्वि उद्तहो जनिपृर 
उसको रष्टय स्वरूप प्राप्त नदी हो उक्ता, उसरियें निधि स्थपति कलेसेही 
उसको राष्टीय महत्व प्राप हो सक्ता है, एेसा विचार कर दी यहे कार्य किया 
गया था 1 यहं सोच समन्नकर ही मेरठ सहायता निधि स्यापि कौ गरईयी) 
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परन्तु देश मे मेरे होते हए क्रान्तिकारियो की इतनी प्रणस हो इमसे मुस चिढ 
हती है (गाधीजी को इस विषय मं बोलते बोरते कितनी चिद उती 
धी इसका जान {उन अनेकं सज्जनो फो है जिनका गाधी जी षौ दस 
विचारधारा से बिरोध था } एमे "हुतात्मामो की जय-जयकार का अमिप्रतत 
है मेरे सदृ महिसावादी सिद्धान्त क ध्रतिदादक का अपमान । एते क्रन्तिकारियो 
के समर्थन के लिये एकत्रित की जने वालो तिपि र्हिसावादियो कौ रष्टय निन्दा 
के चरावर है, यह्‌ मँ भली भाति जानता था, इसलिये कोई मी एेसे क्रन्तिकारियो 
की प्रणा करे यह मुक्षसे सहा नही जाता, इसल्ि भने मेरठ भर्भियोग निधि का 
विरोच किया ठा यदि गावौ जी स्पष्टस्पसे बह डाल तौ सच-सूठमादिके 
वहने सोजने फौ आवश्यकता री न रहँ । कममे कम भविष्यमे हीते एप 
अप्रामाणिक तया उनका छोडकर अन्य किसी को भी न प्प्नानेवाटे कोटिक्रम 
करना वहं छोड दँ । इससे उनका मत कितना ही विष्ड क्योन हो किमी को फिर 
कसी प्रकारकादुखनही होगा 1" 


हिन्द्र मुस्छिम एकता के प्रयोगमे भी गावी जी का हिसा तत्व कसौटी 
पर खरा नही उत्तररहाथा। गाघीजीनै पने यग इदियामें इन्खमको 
शान्ति का प्रतीक घोषित किमा था! मौर उसी लेख मं उन्होने यह भी लिला 
था--"“हस्काम कौ त्वार फे साय अधिक भी सारणा रोती ह॑ यह सच है । 
प्रल्तु यहं ठो परिस्थिति दोष का परिणाम हँ 1" तलवार को हिसा का प्रतीक 
मानकर फिर परिस्यितिवश उसके उपयोग फो उपयुक्त सिद्ध केरा गाधी जी 
के सिद्धान्त के विरद होना चाहिए 1 यह प्रष्नतो विल्करुल पृथक्‌ हीहकि 
इस्लाम के तलवार फा उपयोग करना उसकी शान्तिप्रियता की बोर इगित करत्रा 
है मथवा आक्रामक नीति कौ गोर । कितु गाघी जी ने तो परततिपक्षियो के अन्याय 
एवं मल्याचार तथा हिखाचार के प्रतिकार मे मो स्वय शखस्त्राचार का भार्गं नही 
सपनाया, इसके विपरीत हिन्दुमो को अ्हिसा सिखाने के ख्ये अपनी सारी 
शक्ति कषा जपव्यय किया एसा ह्मे उनके जीवनं फी घटनार्मो को देखने से 
भरत्रीत होता ह 1 
सावरकर जी गाधी जी कै एकपक्षीय प्रयोगो परं सदा शका एव सन्देह 
व्यक्त करते थे 1 उन्हं उनको अहिंसा की नीति परः कमी विश्वा नही जमा । 
अन्दं इसे स्पष्ट आमास मिरुता था करि उससे मुसलमानो की आक्रामक नीति 
को श्रोत्साहन भिल्ा है । दि० ७-१-१९२७ को छिखे अपने ऊेख मेँ उनके 
विचार इत प्रकार व्यक्त किये गये थे--"वास्तविकता तो यह ह कि अधिकादा 
मूखलमानो को यह ॒हिनदुस्यान गपना देच प्रतीत नही होता । ओर उसमे 
मी हिनटुमो का निवासो उनको काटो कौ मति चुमत्ाहै] देश मर 
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मेयेजो दगे-फसाद होते है उनकी पृष्ठभूमि मेँ यही भावना कार्य करती ह ¦ 
फतिपय समप्तदार मसरमानो को छोडकर अधिकाडा मुखलमानो के मन भँ यही 
भावना उभर रही ह कि तुरिस्तान, अफगानिस्तान अथवा ईरानं की भाति 
यहु टिद्यान भी एकमेवाद्ितरीय इस्लामी राज्य वन जाय ! धस देश को एषा 
नाने प्र ही वैँ इतके साय अपने देश का सा व्यवहार कर सरकेगे भौर इसके भ्रति 
अपना प्रम प्रकट कर सकरगे | 


“गावी वय होने के कारण पक्षपातसे परे ह ण्हयदि मान लिया 
जाय तो जिस प्रकार अपनी जाति के साय पत्तपात करना अनुचित ह उसी प्रकार 
दूसरी जापति को मोर सुकना भी पक्षपात ही कहलायेगा । न्दकोष में इसके किये 
कों अन्य णब्दे उपरव्य नही हौ सकता ।“ 

हमे यदि सुधार किया जाय तो उचित होगा । दस्ाम के शान्ति, 
सहिष्णुता भौर भूतदया के जो उपदेश गाघी जी को न्नात ह ॒वेसृव वस्तुत यग 
इदिया के माव्यम से गावी डी लपने भूसकमान भादयो को ही सिखा तो उत्तम 
होगा । गौर उनके ष्य जरी वन्धुओ के जिस प्रकार खिलाफत ान्दोलन के 
दिपय में व्याख्यान हुए उ प्रकार के व्याख्यान दस्छामी शान्तिमन््रो पर करवाने 
चाहिये । कमी कमी मुसलमानो को राषटमक्ति जगाने के लिये कडवा क्रनतु 
अभावी उपदेश भी देना चाहिये । 

गाधी जी दवारा इपर देश मे मुसकमानो की आक्रामक प्रवृत्ति को परिपोपण 
भात हमा निसक। प्रदक्ष परिणाम हम आज पाकिस्तान के स्प गँ देख रहे है । 


१९३७ मँ सावरकर जी प्र से प्रपि्रन्य हटाये गये । अव वे रलागिरि से 
अन्यत्र थाने जाने के लिये स्वतन्य्र थे 1 इन्दी दिनो से सावरकरवाद गौर गावी- 
वादका प्रत्यक स्प मे आमना सामना होना प्रारम्भ हुमा । स्वराज्य प्राति के 
लिये आन्दौन्न करे कै साय ही सावरकर जी को एक मन्यं कार्यक्रम भी अपने 
ङायमे सेना पडा ओर वहथा गावी जी की इस एक पक्षौीय महिषा प्रणाटी कीं 
श्ातक शिक्षा करा खण्डन करना । उसी का विश्रायके स्वरूपं था दिन्दरूघटन 1 

राजनीति मे भावीजी का प्रवेश होने से पूर्वं गर्थान्‌ १९०३ मेँ हौ सावर- 
जी ने स्वतन्ना देवी स्तोत्र कहा था । आज तो वहं आकाशवाणी पर भी सुनने मे 
आ जाता है । उन्दने स्वतन्वा की देवी का मह्वाह्न करते हुए कहा था- तुजे 
सराणि मरण ते जनन, तुन जनन ते मरण 1" अर्थात्‌ तुम्दारे लिये मरना यहु जन्म 
ई घौर बुम्हरे छि लना मृत्यु ह । स्वम उन्होने वेगं कौ स्न्तन्त्रता के त्वं 
कितनो यात्ना्ये सही इका उत्केख करने की हमं मावशयकत्रा नही समञ्षते । 
स्वराज्य के छे विदान करनेवालो का वे सदा सम्मान करते ये । १९३७ े 
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वादतो प्रकटलूपसे सभाय मे वे उनका गुणगान एव॒ गभिवादन करते थे } 
हिन्द्र सगरठन के अन्तर्गत टिन्दुो को ही केवल एफायिकार प्रात हो सी उनकी 
भावना नही थी। परन्तु सिष्णुता के नाम पर हिनुभो के अविकार दीन कर 
दूसरो को देदेने फ वे विरोधी थे! हिन्दुमो पर अन्याय किया जाय तथा उनके 
साय पृक्षपातपरणं व्यवहार किया जाय यह उन्दे वरदादते नही धा 1 हिन्द महासभा 
ओर कामस मे यदि परस्पर विरोच मयव। सधं का विपय था तो केवल 
यहीथा। 

हिन्दु महासभ। तो राजनीति मेँ पहले से हौ पदापग कर रही थी 1 कप्रेस के 
प्रचारतन्ध की व्यवस्था ठीक हो गई यौ । सावरकर जी के नेतृ भे हि हन्द महा 
सभा हिन्दु सघटन का अयिष्ठान था गौर था गाधी जी के नेतृ एव काग्रेस की 
हिन्द मुस्लिम एकता की नौत्ति का विरो । इस वातत को केकर्गाधी जी एव 
काग्रेस का प्रचार तन्न मह प्रचार करता या फ हिन्द महासमा स्वराज्म विरोषौ 
है, बह प्रतिगामी है, आदि आदि) ओर द्वप प्रकारे का प्रचार उस व्रतावरण 
मे आसानी से सप जाता था। शसत्रवि्ा सीखने के ल्विसेनामे भर्तीहोन 
चाहिये, स्वय सुम इ प्रकार के सुअव्रको देसे समयमे टकरा नही देना 
चाहिये, यथोचित मय पर शस्व का उपयोग कि प्रकार करना ह ,इसको 
समक्षना चा हये । सावरकर जी के इस प्रकार के प्रचार का विपरीत अर्थं र्पाया 
जाता था । उसका परिणाम यह हो र्हा था कि हिन्द हितो के विरोव को देभ- 
भक्तिकानाम दियाजा रथा गौर हिन्द महासरमा फे कार्यक्र्तामो पर किये 
जाने वले क्रमणो को स्वराग्यप्रा्िका मार्ज माना जाने र्गा था! 


दस प्रक।र कै अप-पचार का उत्तर देने के चयि कभ तौ स्वतम्ब विरो 
के समाचार पत्र आगे आ जाते थे, किन्तु सर्वदा एव भुसगस्ति सूम से एसा कोई 
प्रयत्न सम्मव नही हो पाया था। तव साघारण कोटि के दो चार समाचार प्रो 
का सत्राखन हिन्दु महासमा के लिये किया जाने रगा 1 आज यदि करद क्रहेकि 
दारान ब्दी का कार्यक्रम सफर गया है तो सम्भवतया हम ऊोग हसते ह । 
किन्तु उस सभय कोई यदि कटुता कि हिन्दुमुस्लिम एकता का प्रयास सफल हुभा 
है, तो उस समय हसने क सुविधा नही थ। । उस हिन्दरमुस्लिम एकता के विरोमे 
को ठो सप्रमाण ठेख भी यदि छिल्ा जःय तो उष लेको प्रकाशित करमेवाओे 
समाचार पत्र को दण्डित किया लात्रा था। ति 

युद्धकार मेँ शास्रकोयस्तर का भ्रचार तन्व निपक्षौ को चफमा देने के लपि 
कियानाता ह । उस समय कम्रस ने धस बात का भी ख्या नही किया कि उनका 
स्वकौय कौन है ओर परकीय कौन । यदि उन्होने प्रचारतन््र का भी उपयोग 
किशा तो मा्वत्रनाके किये ही। मुस्क राष्ट्रका यदि निर्माण हुभातो वहु - 
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हिन्दुमो की भूमि पर हौ भारत के बाहरके किसी देशकी भूमि पर नही । 
अखण्ड हन्दुस्थान यही हमारे देशभक्ति कौ कर्मभूमि थी! जिय छाहौरमें 
दि० २६-१-१९२९ को पण्डित नेदृरू ने सम्पूर्णं स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पारित 
करिया था चिभाजन के वाद वही लाहौर भारतवासिर्यो कै लिये विदेदा वन गथा । 
मले हौ प्रचारतन्व के आधार पर काभ्रस ने यदहं प्रचकल्िति नियाहौ किं उसने 
द्विराषटर्द का सिद्धान्त स्वीकार नही किया! स्वराज्य प्राति के खमय १९४२ 
कै आन्दोलन के आसपास अग्न शासको ने पूरे दे मँ १५ सहस्र से अधिकं 
रोगोको मार डाला ठेसा काग्रेस महासमिति की कार्यवाही मे भिति हं। 
सुभाप वावू कौ भाजाद हिन्द सेना तो मोर्चे पर दही ठ्डी शी। नौवेना 
ने जव विष्व कियाथातो उक्त समयभी अनेको का विदान हुभाथा। 
स्परतत््रता प्राप्ति के चयि हिन्द मुस्लिम एकता के जो मार्गे अपनाये गये उसकी 
परिणति हुई स्वनन्वता प्राति कै भवसरपर प्रान्तो के प्रान्तो मे रक्त मे छ्यपय जन 
सखाधारणके स्पमें) मौर उसी प्रचारतन्वी की एक तुलिका से वै यह रक्तरणित 
अघ्याय पोते है भौर तनिक भी न हिचक्रिचाते हुए कहते है - “रक्त की एक 
चदं भी न गिराते हृए॒ हमने स्वतन्तता प्राप्त कौ 1 उस्न प्रचार तन्त्र मे अपने 
हितशत्रुभो को फषाने की शक्ति तो थी नही 1 हा, अपने ही हितवन्धुखो को फपाने 
मे हमने अपना ओर अपने देच का गौर समज्ञा 


गावीजी को इस देश्च की जनता ने नेतृत्वं दिया दस वात को भकेही 
अस्वीकार न किया जाय किन्तु शासन की धारणा तो गाज यह यन गई दै कि यदि 
उनकी असफलतामो का वह॒ वसान करेगा तो उससे उनकी प्रतिएठा को क्षति 
पहषेगी । इसलिये गावी करौ अूटी पशसा क्ये स्थायी बनाने के व्यि मयवा उसको 
वदानि के चये वह्‌ प्रचारतन्त्र आज भी कार्यं करता ह 1 

उस्र समय वस्तुस्थिति का वर्णन करनेवाले व्यक्ति या दक वहत ही कपर थे 
रसे ही अत्पस्रस्पको के सावरकर जी भन्वयुं थे । हमको सदा के चयि पीडा 
सहूचानेवा्े पाकिस्तान का जव निर्माण हो गया, तमी मारत को भी स्वतन््रता 
प्राप्त हई । 

उस खण्डित हिन्दुस्थान मेँ तो कम ते कम हिन्द हितो काहोमन होने दो, 
क्योकि इससे स्वतन्प्रता फिर खतरे मे पड जावेगी, इसके लिये शस्म शक्ति का 
सचय करो । एक पक्षीय अर्हिसा का प्रचार मत करो आदि आदि वातो परी 
सावरकर जी का माग्रहु था 1 सावरकरवाद बौर गाधीवाद में यही मूलमूत्त 
अन्तर था । 

केन्द्रीय मन्थिमण्डल मे मी एक गट रेखा न गया था जिसको गावीजी की 
नीति का खोखसापन दृष्टिगोचर होने क्या था 1 नेहरू गौर मोखाना भाजाद का 
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गट यदि गाधी जी की संक्नीण मान परिष्ठा को वनाये रखने के लिये प्रयलक्ील 
था तो सरदार पटेल प्रमृति का श्ुकाव वास्तविकता की राजनीति की ओर था 1 
इसप्रकार का भामास हमे मौलाना आाजादलिखित पुस्तक ““इडिया विन् फ्रीडम” 
से भौ स्पष्ट मिलता है 1 इसन सीचातानी के वीच ही माघी जीने पार्विस्तान 
को ५५ करोड़ रपया दिलाने के छे अनशन तक की धमकी दौ शौर उन्ही दिनो 
माधी जी का अनन, दिल्लो के हिन्दुमो प्र ल्यदी गई शतं, गधी जौ की प्रार्थना 
सभाम स्फोटक का विस्फोट जओौर १० दिन बादगाधीजी कावेव, येसारी 
घटने वडी सीघ्ता घे सम्पन्न होती गई । 


हिन्दु हितो की हख्ूर्वके उपेक्षा करने के कारण ही गाधी जी का वघ हुमा, 
एसा समदने मे शासन को कोई समय नही रगा 1 हिन्द हितो कौ रसा कले- 
वले नेता सावरकर जी ही थे इसलिये शासन का सीघां उन पर रोष हीना भी 
सा्घारण सी वात थी 1 यही कारण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्न होने परसी 
किसी दुर सवर हारा उन्होने इस हत्याकाड मेँ सावरकर जी को फ़साने का निश्वय 
किया । चूकरं मभियोजको को शासन का पृक्ष मजवूत करना था इसलिये सावरकर 
जीकीप्रेरणासे भौर आदेश से माघी वव किया गया होगा 1 एसा तक न्थाया- 
र्य के सम्मुख प्रस्तुत किया चया 1 

शासन की ओर से हिन्द हितो को हानि पहुचाने के उदश्य से सावरकरवादी 
शूट पर येन-कैन-्रकारेण किसी भकार कै भरतिवन्व रगाकर फिर अपनी मन 
मानी करने के उदाहरण हमे उसके वाद भी मिरे हँ । ज्यो ही नेहरू-लियाक्त 
चर्चा का विपय प्रारम्भ हमा था, त्यो ही स्ावरकरजी था अन्य अनेको कार्य- 
कर्तम को १९४० मे स्थानवद्धता का दण्ड दिया गया था ! मानो हिन्दुगमो का 
अहित कर के ही हिन्दुस्यान मौर पाकिस्तान के सम्बन्ध सुदृढ हो सकते घे 1 

हिन्दू हितो कौ माति दे कर धर्मनिखेक्षता को निभाने के चये उच्च स्मय के 

शाको मे इस प्रकार का दिन टेप विद्यमान था। इसी वारणा के वनीमूतं 
सावरकर जीको गाधी वव काण्ड मेँ जासन दारा फ़ंपाया गया था} सावरकर 
जीके प्रति इम देप मावना को कम होने मे अनेक वयं लगे । 


सावरकर जी का व्यवहार 


जव चावरकर्‌ जी को गावी वथ काण्ड में फाकर कारागार मे रखा 
गमा ठो उन्टोने अन्य अभियुक्तो को इन अकार चही कहा कि वे रोग उनके खाय 
तिमी प्रकार करा मन्पकं भूर न रै, क्योकि नसे गभियाजको को सपने पक्ष 
को पुष्ट करने कैः प्रमाण भ्रास होने । जिन दिनो गावी इत्याकाण्ड के सह्योगियो की 
सरोज जारी थौ उन दिनो वन्दी वनाये गये समौ अभिनुन्न को वस्व के गुसथर 
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पिभाग के कार्यालय में रखा गया था । सावरकर जी कौ आर्थर रोड के वन्दीगृह 
मे स्या गया था। अधिक समय मागने फे छिये एक वार उनको चीफ प्रेसिडेषी 
मजिस्टेट क न्यायाज्य में उपस्थित किया गया, उसी दिन अन्य अभियुक्तो क छि 
भी भधिक समय की माग करनी थी अत्त उनको भी वहा उपस्थित किया गया 
था 1 सावरस्कर जी को सम्मृख देखते ही जौ प्ख प्रश्न मन में उठा बहु यह्‌ था “ 
किमया वे वोरने की मनस्थितिमेहै? 

वाहन कौ प्रतीभामे कु क्षणो कै लि हेम लोग वरामदे में रके थे। कर 
तनी वोन के उदेश्य से नाना भापटे सावरकरजी प्ते वो, “ये पुलिसि के 
अधिकारी बोलते समथ तो एेक्ता प्रतीत होताहै कि मुख में शक्कर भरवर 
दोरते ह ?'” सावरकर जौ ने घुले मन से उत्तर देते हृए कहा, “इसके चये 
आपको उन्हे धन्यवाद देना चाहिये । क्योकि वषा करने के र्य उनपर 
कोई बन्धन नही ह 1“ 

सावरकरजी का उत्तर सुनकर यह प्रतत होता था करि इर गिरफ्तारी से 
खावरकर्‌ जी ताग अयता सिन्न नही है । एसा प्रतत होता था कि उन्होने 
यहे वारणा वनालीथौ किजोदहौ न्यायाल्यीय कार्यविषि से उनको गुजरना 
पगा ही । उम दृष्टि मे उन्दने भपनौ मामसिक स्विति वना ली होगी । आज 
तके हमने मातरकर जी को सकट में सीना तानं कर ही खडे पाया था मौर भाज 
हमं उनफो उमी प्रकार देख रहँ थे । 

दिल्छी के खाक किकेवलत बन्दी गृहं मे शकर किस्त॑या मीर वडगे को छोड 
कर टेप नभी एक साय दही रहते थे। हम सवकी पहली सुखी भट दि° 
२७-५-१९४८ को हुई थी । भपटे मौर नयू राम के साय सावरकरजी का घनिष 
सम्बन्य था । न्यायाय अयव। कारागार मे भी उसी प्रकार का धनिष्ठ सम्बन्ध 
निमाने से कि भकार का सन्देह हो सक्ता हँ अत वंघा न किया जाय यह वात 
सावरकफरजी के मन भँ कभी नही आई । न्यायाच्यमे भी अवकाश्च के क्षणो 
हमरोगो के साय वैं वार्ता मे सूव निमग्न रहते थे । 

जव हम प्रथम वार मिलितौ उन्होने प्रत्येकसे पृष्ठा कि पहली मेटमें 
न्यायालय नै क्रिसमे क्या क्या कहख्वा च्या हं । हम लोगो की वात्र को सूनकर 
उन्होने वत्ताया किं हमारे वयानो ते किसके विरुद क्या-क्या प्रमाण एकत्रित तिये 
जा सकते ह । मारी सम्भावनाये उन्होने हमारे सम्मृख स्पष्ट की । 

नेषूराम को सावरकर जी पण्डित" शब्द से शौरवान्वित क्रिया करते थे । 
दसस उनपर किसी प्रकार कौ आंच आवेगी एसा उन्दने कमी नेही सोचा । 
अपने रिखित वधान मेँ मौ उन्दने तथुराम के चाय पण्डित शब्द को जौडां था 1 
वहत वर्प पूर्वं किसी एक व्याख्यान मेँ जिप्तको टेप रिकराडं कर छलिया गया या, 


~ १५१ - 


उमे भौ उन्दने नयूराम को पण्डित बिदोपण सै ही सम्नोधित क्रिया हँ 1 
नभूराम मौर आपटे के समान ही अन्य अभियुक्त के साय भी उनका सेह 
सम्बन्ध था । एक दिनं जये नाना आपटे कै विष गवाही हुई तो उन्दने 
आपटे से पूषा, “यह्‌ गवाह मापकरे विष आने का क्या कारण है 7 नाना वोत, 
कभी आरक्षको से वोरते हुए मेरे मम से कोई वातत निकी हौगौ, मेरौ उस 
बात को जच करने के किये जव प्रयत्न किया गया तो उनको यह्‌ गवाह मिल 
गया 1 ““* सावरकर जीं ने कहा, अकारण हौ भप छोगो ने यपने चादौ भोर एक 
तरिचिग वायुमण्डल का निर्माण कर लिया ह । मृप्ने खाता ह कि यह हानिग्रद 
सिद्ध होगा । क्या सभी ने गर्दन कटवाने का निक्चय चर निया हं ?“ वात तो 
हो चुकी थी, यह तो सच था । नाना इ प्र बया बोलते ? 
यद्यपि सावरकरजी का अभियुक्त क्रमाक ७ या, तयापि न्यायालय मेँ उनके 
वैरने की इस प्रकार व्यवस्या की गर थी कि जिससे वै न्यायाधीदा के निकट रह । 
उनके समीप ही नथूराम बैठते पे । कई वार्‌ गवाहो के बयान दरूतरो के वचाव 
की दष्ट से महत्वपूणं प्रतीत होते थे, अयवा कमी किसी गाह से किसी बिवान 
से उससे कोई विशिष्ट प्रशन पूषा जाना चाहिये ैमा विचार उगकरे मन मे चउ्मन्न 
होता था। एसे भवसर पर वे नथूराम को सकत से उप भाग को छिलकर रखने 
अयवा स्मरेण रखने के जिए कहते धे । उसके वाद न्यायारुय कै मव्यान्तर 
अथवा बन्दगृह मेँ उसपर चर्चा होती थी 1 
डावर परतरे के विरुद्र॒ उपस्थित किये गये एक साकी से उाच्टर प्रचुरे 
को पचाने कै किए कहा गया । वडे विश्वासं कै पाय साक्षी वन्दियौ के विजडे 
के समप माया गौर उसने उंगरी से सकत कर वाया । किन्तु उसकी उंगली 
सदिग्ब रूप मेँ उटी हुई थी 1 न्धायामूति ने साक्षी को गौर निकट जा कर सकत 
करने के छु कहा । न केवल दतना ही वस्कि उन्दोने दाक्टर को हाय पे स्यं 
करने का आदेय दिया । साक्षी ने आगे वढकर जो हाव रता वह डा० परघयुरे पर 
न होकर सावरकर जी पर था । 
न्मायार्य भें इमसे हसी का मानो विस्फोट सा हमा ! साक्षी को खगा 
उषसे कख भूल हो गई दै। छण भर उसने इधर उधर देवा मौर फिर उसने 
डाक्टर प्रचुरे का स्पशं किया 
यचाव पक्ष ने न्यायमूति को कहा कि वाद का सकेत मान्य न॒ माना जाय ! 
इसके विपरीत आयोगको का कहना था कि कदाधिच प्रकाश की चकाचौष मे 
वह साक्षी को पहवानने मे थम वार भूर कर गया हो ! 
सावरकर जी खे हए गोर न्यायमूति से वो, “साली ने भूते ्र्यधूप से 


टमा है” न्यायमृति वो, “ने इसे अकिति कर लिया है“ इस प्रकार यह 
विवाद वन्द हौ गया । 
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साक्षी क्र० पी० उन्त्य्‌ ० ५३ जगन्नाथ सिह, ( दि° १५-७-४७, अभिलेख 
अन्य १ पृष्ठ ७४-७५ ) साक्षी वना कर छाया गया था । सावरकर जी का विचार 
था करि इस घात को यदि न्यायाधीशके व्यानमें लाया जाय तो उस्षसे 
-ढा० परतरे का छाम होगा । 
तत्कालीनं वम्बरई राज्य के गृहमन्त्री श्री मोरारजी देसाई की साक्षी जारी 
"थी । प्रतिप्ररन म अपने वकील कै द्वारा नयूराम मे न्थायाख्य के सम्मुख यह 
स्पष्ट किया कि अग्रणी गौर हिन्दु राष्ट दैनिक को मोरारजी देसाई ने किस प्रकार 
तग किया था। इस वस्तुस्थिति से गाधी वध की पार्वभूमि का ज्ञान काया 
या। मोरारजी देसाई स्पष्ट उत्तर देने की बयेक्षा पुमा-फिरा कर उत्तर देते 
थे! कु समय तक नथुराम यह्‌ देखते रहे । एक उत्तर से तो चन्दे वहत सेद 
दुभा । वे तुरत डे होकर न्थायमूति से बोले, “मन्त्रौ महोदय उचित उत्तर 
नही दे रहै दै । ३० जनवरी को भने जो कृत्य क्रिया है उसके द्वारा इनके साथ 
जो छल हमा है बह इनको असहनीय होना इसका एक कारण है शौर इसके ल्म 
ये गृहमन्त्री महोदय भी उस्र त्य के छिए उतने ही उत्तरदायी ह । 
क्षण भर तक तो न्यायाच्य मेँ स्तन्वता सी छा गई 1 नथुराम के भेरे इत्य 
क लिये" यह्‌ दाव्द अरभिमोजकोको महत्वपूर्णं प्रतीत हए । भ्योकरं वह उनकी 
स्वीकारोक्ति थी! नयूराम का यह्‌ वक्तव्य लिख ठेने की प्रायना उन्होने 
स्यायमूप्त से की । “* “मँ मपना वक्तव्य आपको यथासमय लिखकर देनेवाला 
हं । परन्तु इस पर भी यदं आप इस वाक्य को अभी छिल ठेना चाहते हौ तो 
मृपते उसमे कोई भापत्ति नही है” एेसा नथुराम ने कहा था । परन्तु तमी नथूरम 
के वकील श्वी गोक ने न्यायमूर्ति को ध्यान दिलाया कि यह समय ध्ियुक्तौ के 
वक्तव्यो का नही ह । न्यायभूति ने उसे स्वीकार कर छि । अभियोजको ने भी 
अधिक माग्रह नही किया । इस भकार नथूराम के वे उदुगार जिद मही गये । किन्तु 
इससे उपत्थिय जनो को यह्‌ माभास मिरु गया कि अद्ध सत्य जथा असत्य या 
-ृमाफिरा कर दी गई साक्षियो अथवा उत्तरो से नधूराम कितने उरिन होते ह । 
न्यायालय से वापस आते समय सावरकर जी ते नथूराम से कहा, “नयूरम । 
आज तुमने मोरारजी को खह्याद्वि दिखा दिया 1 
नथूराम स्वीकारोक्ति दे इस प्रकार की सूचना वकीरो के दवारा कमी कमी 
सावरकर जी के पास पटुचती थी । तवथ सावरकर जी कहते, “उनमे कोः 
शषेती का सतुवा, नानी कां सराघ' करना आघान हं । स्वय उस भूमिकार्मे हं 
-एेा क्षण भर सोच कर फिर उस प्र सम्मति दी जानी चाहिये ! 
हन्मो मे स्वाभिमान जागृत करने की सावरकर जी मेँ आकास्ना धी 1 
-उनकी जीवन पद्धति भे अन्यो पर अन्याय करने कै ल्म स्यान नही था ! विन्तु 
अपना स्वत्व त्याग न करे के ल्थि किसी भी प्रकार का त्याग करने की धिदा 
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मनुष्य मे होनी चाहिये यही उनकी विचारप्रणाछी थी 1 अपने छ्य तो उन्होने 
इस प्रकार कीं सिद्धता रखी थी “आपु कुढही त्यामधि ईन्वराश नर्व होडनि 
ठरे अखंड वञ्च ॥ बर्यात्‌ अपना कुर भी ईश्वर का मदा है गौर निर्वंश होकर भी 
उसका अक्षण्डवश ठहरेगा । गथवा “अश्नीच सर्वं फुरु खुडावी श्रीराम चरणी अर्पण 
करावौ' काही सार्थकता रामावी या नवर देहाचौ । अमर होय ती वशरता 
निर्व जिना देवा करिता बर्थात्‌ किती तरह सभी पष्प तोडे जाये गौर ्रोरामके 
चरणो मे समपित् होकर इस नखर देह को सार्थक करे ! बह वशकता अमर 
होती है । जिसको भगवान परर चढावा दाने के छिए्‌ तोडकर निर्वभ किया जाता 
ह । सत्वरक्षणमे से गाधो वध की पृष्मूमि तयार हई यह स्पष्ट प्रतीत होते हए 
मी तथा उच तलज्ञान कै जनक सावरकर जी स्वय ही मृघ्यु कौ छायाम 
विचरण कर रहे थ, फिर भ उन्दोने अपने तत्वज्ञान को कभी गर्त नही सभसा । 

नबूराम या आपटे उस तलज्ञान के या हिन्द महासा के समर्थक नही थे इस 

भकार का व्चाव उन्होने कभी नही किया । नयूराम था आपटे अपने वक्तय 
म हिनदमहासभा या सावरकरजी के तत्वज्ञान से स्वय को सम्बन्वित न दिखा, 
एषा निदे मी सावरकर जी ने कमी उनको नही दिया था ! 


नथूएम अपना वक्तन्य स्वय तो मराठी म लिखते थे फिर उका अनुवाद 
किमा जाता था 1 नधूराम चाहते ये कि घावरकरजी भी कुछ भाग किर । सावर्‌- 
करजी कहते-"ुम्हारे लिये मृपने छिखने की आवदयकता मेही । मपना जिला हमा 
म्चे दिलाते जागो, यदि आवश्यकता हई तो कुछ हेरफेर मै सुज्ञ दंगा 1" 

क्योकि समय वहत कम रह गया था, इस कारणं अपने वक्तव्य के कुष पृष्ठ 
नथूराम ने हृडवडी मे छिस ये । उनकी इच्छा थी कि विपयवस्तु की रचना 
च्छे ठग से की जाय चिन्तु उपर्य समय मे वह सव सम्भव नही प्रतीत हो 
ष्ाथा। सावरकरजी ने उनको सान्त्वना दते हुए कटा, जो वक्तव्य तयार हो 
गया ह उसमे कोई विदोप कमी नही है । यदि इर समथ उसमे कुछ हेर-फेर किया 
५या तो इससे उसकी सुसूवता को हानि पहुबेगी 1 यह्‌ कोई व्यासपीठ पर दिया 
आनेवाल उपदे तो है नही । मपने प्राणो को देश के छिये वल्दानि करने की 
भावना पे उनको तुच्छ समन्ञने कौ पराकोटि तक किस प्रकार मन की स्थिति 
प्च ह उसका प्रकटीकरण करनेवाले ये मन के बुखवुके, तरग अथवा माकेग 
है । मतोव दुख के वाद जिस प्रकार सिसकिया मुक्तता धारण कर्‌ लेती ह 
भववे। अतीव आनन्द के उपरान्त सा अनिर्वन्य हास्य भ्रस्फुदित होता हँ वैमे ही 
यहु मन ना अवग मी मृक्त या अनिरवन्व प्रतीत हयो तो भी उसकी पृष्ठमूमि की 


भावना निश्चित स्प में मौर जङ्भिमत्ा से समन्ली जा सकती है । इस दष्टि से 
कम्रा वक्तव्य परिपूर्णं हं 1 
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नमूराग नें यहं तो निव्वय क्रिया कि उसके वक्तव्य के लिये न्यायाख्य 
भ तवत ये स्वय करेगे दन्तु उसमे उनको कटिनाई थी तो एक यही कि वे 
अग्रजोमें बहस नही कर सकते ये। उन्दंदुसथा कि विश्वविद्यालय की 
उपापथि तो दूर्‌ र्दी सापारण पाठ्माखा फा प्रमाणपत्र भी वे प्राप्त नही कर पाये थे 
तो न्यापस्य मे उग्रोजी में च विस्र प्रकार कर पर्वेगे 1 
दि० १६-१२-१९४८ को नयूराम ने अपना बयान शुरू किया जो दूसरे दिन 
पूणं हा । वयान प्रारम्भ करने के कृ शणो वाद ही रेषा प्रतीत होने 
सा कि न केवत न्यायाय मे उपस्तत जनसमुृदाय अपितु न्यायाचीश एवे सरकारी 
पदा नेः वकल तक फो उन्टोने अपने वक्तव्य से अभिभूत कर लिया । विना किष्ची 
रथान प्र यटकते हए, किमी योग्य णब्द की किसी प्रकार की खोज न करते हुए 
िषय फो पट कर तया नमय-समय पर सन्दभ देते हुए बै धटो तक वोत रहे । 
अपना वक्तव्य देते समय सम्भवतया नवूराम यह भूर गये थे किं उसकी 
गरदन म चारो भीर्‌ फातीकी रस्ती ल्टक रही ह । वे निर्मोक्ता से वक्तन्यदे 
रहै ये वन्तु कोई मौ धोता ययने अन्तर्मनस्े उयरस्मेको उनकी गर्दन मे 
निपटा स्पष्ट देस सकता था । अन्यथा नथूराम का वक्तव्य कंसा रहा सका 
दवनना मत्व नही था घपितु इसमे अधिक महत था इस वातत का किं फाती के 
फे मे फपी हू गर्दन के वाद भी नयूराम ने किम प्रक र भपना वक्तन्य दिया । 
श्रोतामो के निरयं इसका महत्वं धिक था । 
नूम न गपने वक्तन्य मे कहा, ““जिसको सुखी जीवन कह सक्ते है, उस 
प्रकार करा ही मेग जीवन था। परन्तु णायद मनुष्य इतने पर सन्तुष्टं नही रह 
पाता । सहजीवेन की फन्पना मे मे राष्टर्की कल्पना का निर्माण हुमा । निव 
कुटुम्ब की कल्पना के चयि राष्ट की वारुणा मावदयक ह । विखरां हुभा समान्‌ 
राष्ट नदी कहा भा सवन्ता । कहा भी जाय तो राष्ट के नाते बह टिक नही सकता । 
मयोविः उमके घटो के हित समान नही होगे मौर समाज के घटक इस दष्ट से 
सहओीवेन फौ कल्पना से एक रस॒ नही होगे । सुमधटितत र्ट का सहनीवन ही 
विष्वकरदुम्ब होता ह 1 सुमगल्ति राद विश्व कुटुम्ब कौ योजना स्व सकता ह 1 
व्यक्ति की मर्यादा राष्ट की भावना तक सीमित रहती ह 1 
राष्ट्र कौ कत्यना में से हो समवेदना गीर सहानुमूति के भावो का परिपोष 
होवा है । जनसभूहो के किसी घटक के राष्टरीयस्तरकाजोदुखहोगावहौ मेस 
मीदुख होगा, रष्टरका हित ही मेरा दित, राषटरके स्वातन््यकीरल्लाही मेरी 
स्वाठन्त्य रभा हीगी, इस प्रकार की भावना हृदय मेँ उत्पन्न होती ह । (वैष्णव 
जन तो तेणे कट्िये, जे पीर पराई जाणे रे” इस प्रकार्‌ के अनेक सन्तो की शिन्ञा 
मन मे गूनायमान होती रही है 1 
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जपने वैयक्तिक एव मानन्दमय जीवन मे भी मुहे असन्तोष सा प्रतीत -होने 
च्गाथा। जिघ्र महाराष्ट न्ति में नतो विमाजन की माच र्ईथी भीर नही 
चहँ किसी पकार का रक्तपात हुमा था एमे प्रान्त मे मै रहता था 1 जिन प्रान्तो 
का विमाजन हुमा था वहाः के विभाजनग्रस्त अनं मेरे कोई नही थे गौर उनके 
स्क्तप्रवाहं का मेरे ल्थि क्या शुमागुम ? इस प्रकार की भावना मेरे मन में स्यान 
हही नही पा सकी! - 
विभाजन की प्रत्यक्ष बाच हमारे प्रान्त को यद्यपि न छू पाई घी तथापि 
नि्वसितो के जत्य के जत्ये हमारे प्रान्त मे प्रविष्ट हो रहे थे । स्यान-स्यान प्र 
निवारितो के शिविर स्थापित ये । मानो काश्रेसी नेतामो कौ गलत नीति के 
सजीव स्मारक खडे हो ! उनके-गनजाने ही उनकी पवित्र भूमि पर दस्लामी राट 
करा निर्माण हो गया । उन्दूँं उनके प्राण ओर घन-सम्पत्ति का आद्वासन दिया 
रमाया किन्यु वे अनुभव कर रहे थे किं प्रलक्षख्पमेतो उस राष्ट गे उनके 
प्राण सकट मे है, उनका भवितव्य मृत्यु रूप मे खडा ह । या तो उनका वहाँ से 
निप्कासन होगा अन्यया शरष्टीकरण । वै रोग उस्र नवनिर्मित रार फे घटक 
नही ये क्थोकि वह उस वर्मक नही ये जिस वर्मवाो के ल्य उस राष्ट्रका 
निर्माण हुमा था, यही उनका अपराव सिद्ध हुमा था 1 
चूकिवेष्सराषटकेही घटकये, इ राष्टरमे ही वे एक ल्प हो सकते धे 
ततया हारा लेने के छिगे एसा कोई अन्य राट मी उनको नही था इष भूतल पर, 
अन्य कोई एसा देश भी उनके किये नही था । 
जघनस्य टिन्ुमो कौ हत्या करने गोर मवरिष्ठ॒हिन्दुमओ के निष्कासन कै जो 
रारण चे उनको निमन्व्रण देते हृए हमारे शासको ने कहा--'आप वापस आ 
जाये, हमारा देश वर्मनिखेक है, माप कैसा भी न्यवहार क्यो न कररेहमटो 
आपने मला ही व्यवहार करगे, आवश्यकता हई तो आपने जिन नि्वसितो को 
हमारे देय में मेजा ह उनको सुरे मैदान भँ रखकर भी हमं जापके घर आपको 
वामम क्ररायेगे गीर मापे घरो करो यदि कोर खाली नही करेगा या आपको 
मार क सिए कोई हाय उठायेगा तो उनका पूरा नाश करने के लिये हमने गपनो 
मेना को सज्जित किया हमा ह 1 हमारी वन्टूक जआपके ऊपर कभी नही तनेनी 
नयोकि उसमे हिसा होने का भय है, सते विष्व मेँ हम वदनाम हौ जा्वेगे । 
“हम प्रकार निरवासितो को पुन निर्वासित्त वनने कौ वारी भी गाई !" 
सरिष्णुता के नाम प्र जन्याय कौ सीढी कि स्वर तक पटच चुकी थौ 
दमक मीमा सावार गीर सन्द सहित करते हए नयूराम अपने वत्तव्य के 
खन्तेतम विन्दुकीबोरना रहै यै] 
अगन ररम गोद मौ व्यक्त एमा नह दोगा जो सन्यठा कौर यिना 
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से परिचित न हो । जो भ्ररन चर्चा एव वार्ताछाप हारा हृल हो सक्ता है उसको 
उस प्रकार ह करने मे भी किसी को किसी प्रकार कौ बपित्ति नही होती । 
दद्धि के वल से प्रतिपक्ष को अपना दृटकोण जचा देने कौ क्षमता हममे होनी 
चहिये । पलन्यु उसके साथ ही साय यदि किसीने क्षस्रवलकी धमकीदी तौ 
उसका प्रत्युत्तर्‌ भी उसी प्रकार देने कौ क्षमता तो हममे होनी ही चाहिये । यह 
सू्रह्प मे स्य्ट करने फे लिए उन्होने अपने वक्तव्य मे णासन का एक वचन उधृत 
किया था--अग्रतदवतुरो वेदा पूत सदर धनु, । दद ब्राह्म ददे क्षात्र शाण- 
दपि शरादपि 1" 

प्रिट्शर्मं के युग मेँ करातिकारियो को न्यूनातिन्यून लोकप्रियता प्राप्त होती 
थौ । कन्म मेरे तो इस मभियोग में राजसत्ता भी मेरे विष्ढदहै बर ोगोको 
भी कदाचित यह कार्यं अप्रिय है इस कारण दुगुने रोपके मव्य भ स्थित हूं) 
किन्तु मेरी धारणा ह कि विभाजन से ्रारम्भ कर पाकिस्तान को ५५ करोड 
रुपया मुमावजां देने के सभी कस्य गाधी जी की नीति का ही परिणाम थे । उन 
पर आरोप लगानेवाछा कोई न्यायालय वन पावेगा एसा जव मुद असम्भव 
प्रतीति हुमा तव सृत्ते वह वास्तव मँ भप्रिय प्रतीत होनेवारी वात करनी पडी ¦ 
अव इसके परिणामो की भी मृजे कोई चिन्ता नही है । 


विगत्तकाक मे चाद्दत्त को भी इसी प्रकार उस समय की किसी धारा ३०२ के 
अन्तर्गत बन्दी वनाकर न्यायालय मे खडा किया गया था। वह दोषी नही था, 
विन्तु उस पर दोप भढाजारहा हः यह जानकर उसेदुख होताथा। उषे 
मृत्यु का भय नही था 1 बह कहा करता था- न भोतो मरणादस्मि केव द्रूपितं 
यश ।' भर्थात्‌ मृद्यु का मय तो मूचे नही है, छोगो मे मेरे सम्बन्वं मे शप्रियता, 
कटृता अयवा घृणा निर्माण होगी या निर्माण कौ जायेगी दका भी मृक्े भय नही 
है । मेरे त्य फे हितु का विपर्यास न किया जाय इतनी ही मेरी इच्छा हं । 


न्यायाख्य पूर्णरूप से भरा हुभा था । समी श्रोता एकचित्त होकर सुन दहे 
थे । हृदय मेँ निकलनेवाडे उस समय के उद्गारो को की प्रकट करने का गच- 
सर ही था। विचार स्यष्टथे। सुने हए भाषणसेही कोगोकेकठ रूष गये 
थे । भ्रुकण आलो से बाहर निकर थाये ये । 

नधूराम नै कहा-मरादी क्षेम मे विख्यातं व्याख्यातानो की ष्रेणी मे मेरी 
भिनती ह । विपय से एकरूप होकर बोलने के कारण हौ कदाचित वह्‌ स्यान 
मुत्त प्रप्त हया हो । यदि मै कहूं कि मैने अनेक सभामो भे अपने भायणसे युव 
धूमधाम मचाई थी तो अतिद्चयोक्ति नही होगी । लोगो ने मूषे सूवं पृष्पमारखाभो 
ते लादरखा दह । फलो कौ वे मालये यदि मेर माषणो का पृरस्कार समल्ल कर 
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यने उन सह स्वीकार क्रिया है तो भपने किये हए मवैष इत्यक किये पुरर 
रूप मे यह फासी का फदा भी ओँ उसी प्रकार सहर्षं स्वीकार कर रहा ह एसा 
आप लोगो को भ्रतीत होगा । क्योकि अस्तुत विषयमे भी म इत्रना ही एक 
स्पहू। 
यह सुनकर श्रोतामो की आख कौ पृ्को मँ अके हुए आसू टप~टप 
गिरने मे 1 ₹षे हूए कण्ठ सिसकने रगे । न्यायार्य भं सन्नाटा छा गया । यदि 
को व्यक्ति बोलने का यल भी करता तो उसकी आवाज भारी मौर मर्राई 
प्रतीत होती थ । नामोत्रेख करने कौ अनुमति रने ग्रहण नही की है अत. ओम 
केवल इतना कह सकता हं कि जभियोजको भें से एक वरिष्ठ व्यक्ति कौ सूग्रहिणी 
नथूराम के मापण मेँ इतनी तल्टीन हो गई थी कि उसकी सिसकििया निकल गई 
यी 1 उन्हं व्यान हौ नही रहा किं वे न्यायाख्य में व॑ठी ह॑ मथवा किसी वरि 
च्यक्ति की पली ह । स्रियो का अन्त करण भावनाप्रधान होता है । अनेक पुरषो 
के जव आसू टपक रहे ये तो महिलामो की लनस्था वैसी होना स्वाभाविक ही 
ड 1 इसमें आश्चर्य की कोई वात नही है । 
मथूराम की इस प्रकार कौ ओजस्वी वाणी सुनकर सावरकरजी फो भानन्द 
मिश्रित आश्चयं हुमा था ! उनकी भापण कलासे वे रलागिरी से ही परिचित 
थे । उनके परति उन्दरँ मपनापा एवं विश्वासं था । उन पर उनका इतना विक्वास 
था कि कभी किसी जनौपचारि वार्तालाप मे कोई उनसे किसी प्रकारं का प्रदतं 
करता तो वे कहते, “इसका उत्तर हमारा नथूराम देगा 1" 
नथूराम कै वक्तव्य का प्रथम दिन समाप्त होने पर हम कऊोग॒वन्दीगृहं मं 
आये । सावरकर जी सावारण खूप से दूखरे कमरे मे नही जाते थे परन्तु उस 
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दिन वे मेरे ओर नयराम के कमरे भे जाये भौर नथूराम से वोके 1 


भापाका भयतम कथो करते हो ? साक्षात सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर 
विराजमान थौ । तुमने सो “वाचमर्यानुधाव्रति' का प्रमाण प्रस्तुत किया है 1" 

दूषरे दिन मकान को वापस आने कै वाद सावरकर जी बत्यन्त ही उत्साहित 
प्रतीत होते थे । गद्गद्‌ कण्ठ मे वै नयूराम से बोरे, मैने घीगया को निकट ते 
कैव एक ही वार देखा या ! अन्य कोई मी रलागिरी मे माते तौ मृक्तसे मिल 
कर जाते यै 1 परन्तु उनके अभियोग मेँ मटक जाने के वाद उनसे भट नही होती 
थी । परन्तु नजानेक्यायोगहकरिमे यहा तुम्हे प्रतिदिन देख रहा हूं ।' 

अपने वक्तव्य के पन्ने जै अये सात्ररकर ज किते जाते थे वतवते 
मुञ्रको देते जाते ये ! उनको लेकर भँ उनको साफ स्प ए ्रतिकिपि छिलकर तैयार 
करता था। 


यदि उच्च न्यायाख्य मेँ जाना पड जाय तौ उसने स्यि भी उन्होने गपनी 
याचिका का प्रारूप तयार करके रखं छया था 1 जव मँ उनसे कहता, 'ताव्यां । 
आपके चिरूद्ध जो प्रमाण छाया गया ह उससे आप दोषौ सिद्ध हो सकें ठेप्रातो 
भरती मही होता । इसके उत्तर मे वे कहते यदि उन्होने मृन्षे मुक्त क्या तो 
यामे यदी रंगा ? मुक्त होने पर भो भ क्या पुनरावेदन करूगा ? जो प्रमाण 
वे प्रस्तुत कर रहे है वे कितने प्रमाबी है इसका ज्ञान शासन को ह । फिर भी 
उन्होने अभियोग ख्याने का निर्वय करिया है न ? न्यायाधीदय यदि खीचखाचे कर 
उससे अपने नुकूल मर्थं लगाने का निक््वय करर तो ? इ ठलियि किसी मी परिः 
स्थित्ति से निपटने की मपनी सिद्धता होनी चाहिये 


वथा सावरकर जी पर अभियोग छगाना न्याययुक्त था ? 


सावरकर जी के विषु जो प्रमाण एकवित्त किये गये ये वे प्रत्यक्षनहोकर 
सकेतात्मक प्रमाण अभियोग कै रिि पर्याप्त ह एसा यदिमान च्य जाय तो 
अभियोग मेँ गवाह रूप मँ लाये गये अमृक व्यक्तियो पर त्रैराशिक दृष्टि से गभि- 
योग करना १द जाता था 1 इसके अतिरिक्त जिन साक्षी के ल्य खाया गया था 
“से मी अनेक व्यक्तियो पर षडयन््र का गारोप लगाना गणितशास्त्र के अनुसार 
गत होता था । क्योकि उनके वर्ताव से ही उनके विशद सकेतात्मक भमाण मिक 
जाता था । सावरकर जी पर यदि आरोप था तो केवल यही किं “उन्होने गाधो 
वध के स्यि भदे दिया होगा । उस कृत्य कै चये भारीर्वद दिया होगा । 


सावरकर जी का चरित्र लिन्दोने भुक्ष्म रूप से पडा होगा, या जो सावरकर 
जी के सम्पर्के मे भये होगे उन्हं यह तात्त ह कि सावरकर जी का स्वभाव एमा 
नही हैकि वै किसी कोतुम एेसा करो इस प्रकार कई मदेश दे । वे चदा अपनी 
ही जान के सथ चेले है दूसरो की जान के साय नही । उनके तचेज्ञान मे जो 
क्ति थी, व्यक्तित्व मेँ जो प्रेरणा थी उससे स्वय स्पूर्त हो अपनी जान के साय 
सैलनैवाङे लोग उनके चारो ओर एकत्रित हृए परन्तु भेरी इच्छा है क्रि अमुक 
कार्यं सम्मन्त होना चाहिये मौर इसके र्थे अमुक व्यक्तिकार्यं करे एग उन्होने 
कभी किसी को नदी कहा, फिर भके ही वह मदनलरू घीगरा हो या वासुदेव 
-वक्तवन्तं गोगटे 1 
नयूराम थौर आपटे रसे नासतमन्ञ व्यक्ति के नहीये कि भावरकरजी दस 
प्रकार का कौर मदेन दँ मौर ये उसे चरुपचाप सुनकर उस पर्‌ कार्य करने बौ 
योजना वना ऊ । उदकी प्र्ना स्वतन्यर थी, उनका यण्चास-श्रचार्‌ म्वतन्यया 
उन्होने सावरकर जी को भी जो पत्र लिते ह उघमें यही लिखा ह ` “हिन्दु महा- 
सभा के सष्यक्ष फे नाते आप से अमुक ममुक विषयो विचार विमं सथा पय~ 
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भरद प्राप्त करना है 1" इसल्यं देवं का प्रज्न केमसे कम नयू राम बीर 
आपे क सम्बन्व मे तो किनिन्मात्र भी लागू नही होता था। 

रहा प्रन आशीर्वाद का । इस सन्यन्व मँ वडे ते जो कहानी गदी है वह 
दुत उथी ह । उसका यह सिदध करना कि सावरकर जी के साथ नधूराम' 
सौर यापटे की जो कुछ भी गुप्त वाते हुई है उन वातौ कौ समाति कमर मे न 
करते हुए वे उन वातो को सूत्र छेकर चरते हए सीटियो से उतरते समय वात 
करते आये थे मौर सामने एक साकी खडा ह यह देव कर भी वोकते यास्वी हौ 
कर आदये । गभियोजको ने इस कहानी के आधार पर अपना यह्‌ अर्थं निकालते 


हृए कि यशषस्िता का कार्यं गाघी वव का था, भौर इसके जाधार पर सावरकर 
जी पर अभियोग लगाया गया । ॥ 


कमरे तकं तो गुप्ठतता रखना गौर कमरे के बाहर आकर उस गुप्तता कौ वाच्यता 

करना एसा उच्छृह्धकापन सावरकर जी के वर्तव मेँ नही था ! इसलिये वदगे' 
की कहानी उपेक्षणीय है 1 हम यदह मान छं कि नथ्राम बौर भापटे यह कटने के 
लिये सावरकर जी के पास गये किं ममुक कार्यं होनेवाङा है अथवा वे उसे करने 
वले ह अर्थात यह समक्षा जाय कि वह वात नको विदित थी, तो क्था इतने 
मात्रे ही यह मान केना चाहिये किं सावरकर ज उस षड्यन्त्र के घटक ये 7 
क्या यह निष्कं उचित होगा ? क्या एेसा उन पर आरोप गाना न्याययुक्त होगा ? 

दस स्थिति भं अधिक से अधिक यह मारोप लगाया जा सक्ता हक्रि 
एक सम्भ्रान्तं नागरिक के नाते उन्दँं यदि घटना होनेवाली है हस प्रकारका 
कोई नान था तो उसको योग्य अथवा उचित अधिकारी को चेतामे का अवस्थ 
क्यो नहो किया । उसी सीमा तक उन पर आरोप रुगाया जाता गौर उन्दँ बचाव 
का जवर दिया जाता तो उसे हम अन्याय नदी कहते । परन्तु उन्दं पहले से 
विदित्त था केवल दसौ जनुमोन प्र वे पढयन्य के मरोप कै पाच धे दसः 
निष्कं निकाल गया या! 

इस प्रकार तो प्राघ्यापक जैनं भौ पड्यन्व के घटके थे मौरउन पररा 
रोष रुपनि। उचित्त हो सकता था 1 उन्होने मोरारजी देसाई को यदि जानकायै 
दी भीतो तवे जव उन्होने समाचार पत्र मेँ यह्‌ पढ किया कि मदनृखाल ने बम 
फका है ओर उत्ते गावी जी धाय भी नही हए । उससे पृ उन्होने किसी 
भरकार्‌ की जानकारी किसी भी योग्य अधिकारी को नही दी यी । कल्पना कौीचिये 
किर्गावी जीका ववं २० जनवरीकोही हयो गयाहोता, तवव्थाश्वी जैन. 
मोरारजी भाई को वत्ताने के चयि गये होते ? 

शरौ मोरारजी कहते ह “मेदा नाम जाहिर मतत करो । जिन व्यक्ियौ फो 
दषमे फाया मया है मौर जिस यस्तो में मै रहता ह उसका ध्यान करो । नी घोः 
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मेरे जीवन को खतरा है 1” रेखा जैन ने कहा था उनका आगे मोरार जीं से 
कटना था किं “जव मुञ्चे नागरवाखा मिले तो उन्हे मैने यहं नही वताया करं इस 
षटयन्य की सूचना मुके कहा से मिरी धी । ( मभिरेख ग्रन्थ १ पृष्ठ १६७ ) 


यदि श्री जैन कै कथन से निष्करपं निकालनां हौ तौ यही निष्करणं निक्ठेगा 
कि “अभी तफ़ तो काम पूर्ण हो जाता, विन्तु काम विगड गया है । मेरे मन्नी 
को मिलने के कारण काम विगड गया है ठेसा यदि षडयन्प्रकारियो को विदित हौ 
गया तो वे मेरी मरम्मत कर दग” एेसा मन मे माने के कारण जेन ने अपना 
नाम प्रकट न करन का आग्रह मोरारजी से किया । अर्यात्‌ पडयन्तरं से सम्बन्ध 
रखमेवाले व्यक्ति को ही एसा भय रग सक्ता है । श्री ग० वि कैतकर ने जव 
श्री वावुकाका कानिटकर से वाते कौ तव उन्हे एसा भय चदही था । कानिटकर 
को भी वावासाहेव खेर को पत्र छिखते समय एेखा मय नदी था । 
जव मन्त्र ने प्र जैन से पृष क इस विषय मे पटले कयो नही बताया तो 
उन्होने उत्तर दिया, "से क्रोध से बोल्ने की तो निर्वासितो को आदत हीथी। 
ओर मदनलार को मैने उस विचार से परावृत्त किया है एसा मूद्े विश्वास हुमा 
(पृष्ठ १६७) 1 परन्तु प्राध्यापक जन के कथन के मनुसार उन्होने चस पड्यन्म के 
सम्बन्ध मे श्रौ जयप्रकराशनारायण भौर उनके महाविदयार्य के ही एक व्यक्ति 
श्री एुण्वी० याज्ञिक को वताया धा ( पृष्ठ १३२, १३४ ) 1 जव उनसे पठा गा 
कि थारक्तक अधिकारी को क्यो नही वताया तो उनका कहना था “"्यक्तिश प 
किसी भारक्षक मयिकारी को नही जानता था । ओर मूङ् ठेस भी लगता था 
कि बारक्षको को बताने भे अपनी सुरक्षा नदौ ।” इस उत्तर का भी निष्क 
निकाला जा सकेगा 1 लैन कै वर्ताव के कारण मारकषके उसको पडयन्व का 
चटक समस्ेगे, ठेसा उनको भय प्रतीत होता था इसलिये ये आरदाकं भचिकारी 
के पास नही गये । 
श्री जैन ने कहा, “इस पडयन् की खन भें सहायतां करने वौ मुस मे मतता 
है क्योकि मन्ते पडयन््र की जानकारी हँ । एसा मने मन््री को कहा एकनाग्‌ 
सि के नाते इस पडयन्त्र की छानवीन मे उनकी सहायत्ता कने की मेरी ष्च्छा 
थी ( पृष्ट १३४} 1 
मोरार्‌ जी के कयन के अनुसार, “मेरा नाम प्रकट मत कीजिये, मरे जीवन 
को इससे खतरा है 1" एेसा जन ने कहा थआ। इससे यहस्पष्दै किदोर्मेने 
कोद न को तो असत्य भाषण कर ही रहा र इमका प्रस्त विपय र इतना ही 
सम्बन्व है कि विस्फोटन से पूवं श्रौ जन ने इसकी सुचना किसी योग्य अविकारी 
कोनहीदी यी । "जानकारी था' एसे घदिग्धर सदय से सावरकर जा पञ्यन्य्र फे 
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मआरेषी के माते मे पकडे गये! जनकोभी उमौ कारण से मारोपी चनायाजा 
सकता था क्योकि इन्द्रँ तो जानकारी वी, शमे तो सदयाय या ही नही 1 


यर मोरारजी देशई पर आसोष षयो नही खगाय मया 1 जारोप लगाना हो 
सो उनकी भसावयानी हैतुपूवक थी एता कहा जा मक्ता हं । धौ जन का 
कहना केवरू अपने शिर पर न रते हुए आरत्रक मौर धन का वे मेल करा 
देते तो ठीक रहता ! क्या जैन को मर्ण देने कौ क्ति शासन मे नही थी 1 


शी सैन ने कहा, “मेय नाम बागे मत वटामो }" मौर मोरारजी ने इष 
वात को मान किया । इनका अभिप्राय तो यही हुमा करि गावी जोक वतरके 
सम्बन्ध मे जो कु भी होत्रा ह उमे होमे दो वाद में देखा जायगा , इस भकार 
की उदासीन वृत्ति का उन्होने परिचय दिया था 1 इसके आग भी यदि सयुक्तिकं 
रूपसे आरोप छगाना हौ तो इस प्रकार गाया जा सक्ता ह कि ^तुम अपना काम 
पूर्णं करो, तव तङ्ग हम हाय नही डारुगे' एना पडयन्त्रकारियो को भीतर से 
सकेत करते कै हेतु से मन्ती महोदय ने निप्कियता गपताई 1 


निष्कियतां दारा यदि किसी वैव कृत्य को सहायतां प्राप्त होतो हौ तो 
वसी निष्नियता दिखानेवाखा व्यक्ति उस भरवेध कृत्य के कर्तामो का सहायक ही 
माना जाता है । प्रहरी तयाकथित स्यान से थोडा दूर हटकर यदि चोर को अवर 
देतो रमे प्रहरी को निर्दोप नही कटा जा कता । काग्रेघ के भी अनेक नेताओ को 
गाधी जी की राजनीति से गर्चि षैदादहो गईथी | यहं उस मेय की वस्तु- 
स्थिति थी जव वे रोग गांची जी जौर उनकी राजनीति से थक गये वे बौर उसमे 
उन्हें विरक्ति निर्माण हो गक्थी । गावी जी के अन्तिम खनयन से तो नत्ल्म 
भाईके मन भे गावी जी के सम्बन्वमें घृणा ही निर्मा इई थी । वेयोकि वल्छम 
भाईके हाथ वाने के ल्यिदही वह अनशन या, यह वात वाद म. पूर्णतया 
स्पष्ट ह ही गई थी 1 वे दिल्ली छोड कर चरु गवे ये । याघी जी अनाथाच मर 
जायेंगे तो ठीक ई, उससे आगे की दुर्दशा तो सक जावेगी एेसा किती कौ प्रतीत 
होना अस्म्मव नही धा 1 


जिसका गांधीजी के प्रति प्रामाणिक प्रेमया, माघीजीकीमृच्युके वाद 
उनका दु ख भी प्रामाणिक माना जाना चाहिये ! याची जी के देषान्तं कै क्षण तक 
जो रोग गावी जी की आलोचना कर्ते ये, गावौ जी कै देहन्त के वादं उन 
छोगोनेजो दु खावेग नाघ्य किया वह्‌ प्रामाणिक नदी था। यावी जो जहा स्वयं 
मून्यु को निमन्त्रण दे रहै ह वहा हम वीच में क्यो पडे एना जिनका वत्र या 


उन्दोने गावी ववके वादो दु खप्रदर्न किया वदु इख केवल अपने वर्तव 
चो दकनेकेख्िंथा), 


2 
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सावरकरबी तो स्पष्ट स्प से गाधीवाद के विरोधी थे ! शाधीवादने क्या 
हानि की है इसक्रा दिग्दर्शन वे सदैव कराते रहते थे ! उन्हे गावी वष करा वृत्त 
पहले से ज्ञात होगा इस सन्देह मे उनको अभियुक्त वनाया गया था । बूकि वह्‌ 
सासान था । इससे एक तो उनके गपने कारनामो पर पर्दा पड जाता था गौर 
दुसरे लोगो का ध्यानं उनसे हट कर दरूसरी गोर करने का यह सस्ता उपाय भी 
शया । जिन्होने उस अवसर पर श्रू दु लावेग प्रकट किया वास्तव म उनका 
स्थान न्यायाल्य के कठ्षरे मेँ होना चाहिये था! वयोकि क्या हौनेवाव्य हँ 
इसका न्ह भरीमाति ज्ञान या भौर इष दुर्घटना को टाकने की सावधानी 
चरतने के साघन भी नियति के वाद उनके ही हाथ मेँ थे। सत्यासत्य करा निर्णय 
न्यायाख्य ने किया हता ¦ 


अन्यथा केवर सदाय मे सावरकर जीःको अभियुक्त वनाना पूर्णतया अन्याय 
था। चासन के सूव्रहाय में लेना भौर उसे सावरकरजी के हाथमे सौपदेना 
एसा यहु पडयन्बर नही था । जनस्तुत्ति नही अपितु जनहित यही सावरकर जी 
करा मन्म था। किषी भी सम्मान अयव। पद या उपाधि की भाकाक्षा उनको नही 
थी । ^ व्यवहारी राजनीति करता ह गौर वहु भी गायीवादका जिस भोर 
अवाह है उसकी विपरीत घारा की ओर खडा होकर करता ह ! परिणामस्वरूप 
उपेक्षा गौर घृणा का ही अधिकारी होना पड़ेगा" एसा वे जानते थे । जीर उनके 
दिस्प मे उपेक्षा गौर धृणा ही आई भी थी । इसल्यि गाधी वव से किसी प्रकार 
का सम्मान का स्थान प्राप होगा इखकीं कल्पना भी उनको चू नही गई यथौ । 
सौमाग्य की वति है कि इस प्रकार का कोर आरोप शासन की गोरमेउन पर 
छगया भौ नही गयाथा। फिर भी केवर ,सकय मेँ उन पर चघक्रा आरोप 
कगाना शौर उसके लिये उन्हे अपनो निर्दोपिता सिद्ध करने के ल्य अ्राध्य करना 
भी भन्याययुक्ततोथाही। 
ऊपर कै विवेचन में जिन नामो का निर्देश भाया हं उनका ऽस पदयन्र से 
सम्बन्ध था, स प्रकार कोई भी सकेत करने की मेरी इच्छा नही है । सरदार 
चल्लम भाई पटेल कै सम्ब ध मे तो "उनका इस पडयन्त्र से सम्बन्य था, एसा 
-मानना उन पर अन्याय कला होगा 1 देस मँ पहले भौ एक जगह छिव चका 
ह । आगे होनेवालो घटना का जान हना, उसके सम्बन्ध मे मौन रहनाया 
अकैर्मण्यता प्रकट करना यह्‌ सव एक जगह पडयन््र का आरोप लगाते ममव उत्तना 
दोपा्ह्‌ नही ठहरा, किन्तु दुसरी जगह पर ठहर गया इसकी तुलना मुने स्मरण 
-कगनी ह । बह अनववानता जनिवृञ्च कर थी, मपद्धम के व्यि थौ, नोत्तिके 
कारण थी या दीटेपन के स्वरूप कौ थी यह समदने के ल्य कोई भी सम्बन्धित 
आधार नही था ! मारोप्‌ केवर एक हौ व्यक्ति पर आरोपित्त किया गथा था । 
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सावरकरजी ने थूराम शौर आपटे को अगे किया 1 इत मारोप का उत्तर 
देने के ति क्या एेसा नही कहा जा सकता कि जिन-जिनरोगो ने गाधी जी कौ 
मृत्यु के वाद पू दु ख प्रदर्शन किया उन्ही ने सावरकर जी कै तलन्ञान को आगे 
क्रिया भौर बना स्वार्थं सिद्ध किया ? प्रमाण तौ दोनो स्थानो पर उपलन्ध नही 
था करिनतु आरोप एक ही स्थान पर किया गया था । सावरकर जी के तत्वज्ञान के 
आवार पर उनके अनुचर ने स्वय को आगे प्रस्तुत किया हँ एसा तो घभियोग मेँ 
माना नदी गया ह । यह्‌ बात दूसरी है 1 न तो मगती के आधार पर यिकने 
वाला वह्‌ तत्वज्ञान ही था गौरन वे व्यक्ति ही एसे थे। इस तलन्नान के आधार 
पर्‌ को भी व्यक्ति आत्मसमर्पण के लये खडा दीखेगा ! सावरकर जी के शब्दो मे 
यदि कहा जाय तो यही किं हतात्मा मन से दृढ गौर पक्का हमा होगा तभी यह 
मानना चाहिए कि एसा अवसर भाया होगा 1 

तिण॑य 

सावरकर जी ने रोगो को क्रान्तिकारियो का सम्मान करना सखायं था। 
चाफकर वन्तु का स्वागत उन्होने इ्गरुंड जाने से पूर्वहौ कर दिया यां! र्ला- 
गिरि भँ स्यानवद्ध होते हृए भी वासुदेव वल्वन्त गोगटे का उत्छेख उन्होने एक 
पौराणिक कहानी के रूप में किया धा । जलियावाला वाग के जालिम मायकेल 
मोर्‌ डायर को ऊधमर्सिह ने मार दिया धा । बह समय युद्ध की धूमधाम का था । 
१९४० मे शनिवार वाडे के गे ओ उन्होने व्यारूपान दिया था उसमे उन्होने 
ऊथमरसिहं का उल्लेख किया था । 

सावरकर जी को १९१० में पकड कर हिन्दूस्थान छाया गया था 1 उनका 
भवितव्य भारतं का न्थायाख्य तय करनेवारा था। शासन तो विरोवमे था 
ही जौर संतर भय का व्तावरण उत्पन्न कर दिया गया था! स कारण रोग 
क्रन्तिकारियो कौ पररासा करने का साहस नदी जुटा पाते थे । सावरकर जी को 
उसं समम उपेक्षा ही मिरी धी 1 

मुपे मृत्यु दण्ड दिया गया तो करन्ति फा कार्यं कौन करेगा, लोगो को उत्सा- 
हित कौन करेगा, उनका नेतृ कौन करेगा एसा विचार उनके मन मे उत्पन्न 
इमा हो यवा नही किन्तुं फिर भी इतने मे उनके मन ने उन समञ्ञाया, कितना 
मह्कारी है त्रु ? क्न तैरे बिना कुछ मटका रह जावेगा तू ही कर्ता है, एेषात्‌ 
समञ्ता है 1 उस्र समय के उनके उद्गार इस प्रकार है-- 

“पले श्त श्त म्सम तरिका अगतिक असरु भारत हा ! 
शी ङकष्ण सारथी यद्रथ हाकाया सदा उभा“ हा ।* 


. सगं अपनः भनुगमन करेगे या नही, यह ऋरन्तिकार्य, चकार्येगे या नही, वे 
सग मेरी प्रणमा करेगे मा नही अयवा निन्दा करेगे, इन निचारो के षरे वे गये ये + 
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दि० २४-१२-१९१० को न्यायालय ने उन आाजीवन कारावास का दण्ड 
सुनाया । दि० ३१ -१-६१९११ को उन्हें पुन आजीवनं कारावास का दण्ड मुनाया 
गया । 

छगरग ४० वयं वाद पुन सावरकर जी प्र वैखा ही परसग जा पडा था] 
भासन विरे थार लोग भी विशु थे! तिरस्कार की वेदी प्र उनको षडा 
किया रमाथा। 


दि० १०-२-१९४९ का दिन सभी अभियुक्तो का निर्णय सुनाया जानेवाला 
या [ सावरकरजी का विघ्नि छिवितभीखस्ी दिनके गमम छिपा था।1 


लसा कि पटले लिखा जा चुका हं उत्त समय का शरासन के दृष्टिकोण मावर्‌- 
करजौ के विष्टं सोपपूर्णं या! मानो मुस्तिमि राष्ट्र भौर हिन्द र्ट्‌ मे युद्ध कैग 
गया हौ । मानो मुस्लिम राष्ट का नेता मारा गया हो । भप हमारा मेता माय 
हम भापका नेता मारंभे एसे प्रविशेव से जनैवारे गृर्किम र्ट तै हिन्द राष्ट 
कै भेनानी को घेरने की प्रतिज्ञा कीहो। एतै सयथा्यं अदकारं मे अपने हौ यायन 
मै ज्वन्तं राष्टरमक्त सावरकर जी को घेरने का निर्वय क्रियाया । अपे ही वैते 
पर कुत्हाडी मार लेने का वह्‌ प्रकार था । कछोकसत्ता फी पद्धति फे कु सेत 
सभालना मावद्यक था ¡ इसक्एु उनके चारो थोर धैरा डालने के प्ले न्याय 
मन्दिर की सीदियां चढकर्‌ जाना शासने तक को प्रप्त था 1 


उनके यसम्वदध सूरो टो एकत्रित कर मभिमोजकी ने उसका फन्दा वनाया था । 
यह फन्दा खीजिये, यह घावरकरजी के गदि के चारो भर ठीक वैमारेमा 
उन्दने न्यायदेवत्ता के सम्भूख निवेदन किया था 1 


कारागार मेँ मौ मृज कूटने के मम्यस्त सावरकर जी नै उम फन्दे का रेशा 
रेशा अख्ग गङ्ग कर्‌ न्यायदेवततां के सामने रखं दिया धा } उन्होने कटा घा-- 
जियरेशेमें शक्तिः नहो उसमेटेठन कैसे आ सकती ह । भौर जिय डीरे मे एनं 
न हो उसको डोर नही कहा जा सकता) मौरजौडोर नही कह मूसे फनेशी 
किस प्रकार? 

वास्तव मे न्यायदेवता कमी कभी अन्धी सानी जती ह । परन्तु वह देवता 
है, उमे जतत बकु है, उसको सपर्यं ज्ञान है, नवेदना ह मभियोन्को इया 
भस्तूत फन्दा को न्यायदेवता मे टोख । सावरकर जी की सहायता मे उन फन्दे 
करी वुनाई की विगता को अनुभव किया बौर वसानौ मे टीम हेनेवि म्र 
पन्दे के खट से टुकड़े करके उन्हें अभियोजङौ के मामन फक दिया 1 न्यायतो नें 
अभियोजको दी प्रताडना क्रते ह्‌ मानो कहा हौ-याननको जा कर वनयो त्रि 
मेरी प्रस्थायना किसी को भी गौर किसी भी फनदे ते फाननेके चि तरीन यहेई। 
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साखकर जी भ, सम्बोधित कर न्यायदेवता ने कहा-खावरकर ची { आप 
निरपराघ है, भाप निप्कलकं हँ 1 मपने राष्ट्र की ही भाति जाप भी स्वतन्त्र ह 1 


लाख कटे कै वेहुर प्रचण्ड जन-समूदाय एकनित्त था । वन्पनमूक्तं सावरकर 
जी लाक किले से वाहर आ रहे थे, जन समुदाय ने हिर री 1 काद्य मे प्रति- 
घ्वनित होने वजे स्वर से उस जनमागर नै सावरकर जी का यभिवादन किया 1 


स्वतत्य लद्मी की जय ! अखण्ड भारत अमर रदे 1] 
स्वातव्यवीर सावखर की जय } 


,8.8.1 


नो 


चियोग क्के दिनि 


रात कै भाठ वन रह थे, खो कौ कैचिया जोडमे का कार्य जारी था । गरम 
क्ये हए रिषैट घणाघातो से गोकाकार वन रहै थे 1 


भटी के पले कै लिए विजकी का प्रवन्व नही या) दौ क्डकिया वारी वारी 
स पला धमाती थी तवं कटी इस प्रकार एक घटे तक मदूटी घषकती रहती थी । 


लढक्रियो कौ मा कचिया जोढने के काम मेँ व्यस्त थी । उसको तनिक अवकाका 
हि यह देखकर उसकी एक ल्डकी ने उसे धीरे से कहा, “मां करु हम चावल भौर 
वेसन यदी छरयिगे ताकि भट्टी पर ही चावर भौर वेसन वनाकर मरम गरम 
घायाजा सके । 

इसे उसकी माँ को ध्यान मेँ माया किं ठंडकियो को भूख क्गी हँ वै धक 
भर्ईहै। धरजा कर रसोई वनाने तक वे उपनी भूषखको नही रैक पर्वेगी 
भौर मूखी ही सौ जार्वेगी 1 उसने अपनी ठंडक का समाधाने करते हृए्‌ फटा, 
"जच्छ करु एसा ही करेगे 1" 

भटृटी मेँ डले गये कीले शीघ्र ही लार दौ शये, उन्हं पीटा गया 1 नौ बेजने 
की प्रतीक्षाने करते हुए, मां ने काम वन्द कर दिया मौर ठडक्रियो को केकर बहु 
धर कों भौर चङ पडी । 

भेरी पली का नाम सिन्वु ह । हमारी दौ कन्याये ह, एक का नाम विचुल्छ्तरा 
भीर दुसरी का नाम गसिरुतां । मुनने फरवरी १९४८ मेँ जव सजा हई यी तो 
उस समय वदी कन्या की आयु दो षपं की थी भौर छोटी कोई ३-४ मात की ! 
मा गौर पित्ता दोनो का ही उत्तरदायित्व सिन्वु ही निमाती थी 1 इस प्रकार वहु 
कन्यामो का पालन करत्री थी 1 
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मेरे बडे साई, नवूराम से जो छोटे है, 'दततात्रय उदम इजीनियरिग' नामक 
एक उद्योगाय चखाते धे 1 सिन्धु वही रहती थी गौर उद्यम मे काम करती थी। 


सगे-सम्बन्वियो मे किसी प्रकार को कटुता अयवा दूरत्व न मा जवे दख दृष्टि 
से विधु ने पाच छ वर्षो वाद अलग जाकर रहना आरम्भ कर दिया । कत्यामो 
को छेकरं वहु वहाँ रहने ख्गी । श्रताप इजीनियरिग' नाम से उसने एक 
छोटा सा उयोगार्य वहा स्वतन्त्र ङ्प से चलाना मारम्म कर दिया 1 


छीटे -छेटे कामो से स्थायित्व पाकर पाच छ श्चमिक रखने तक श्रताप' ने 
उन्नति कर छी थी} सिन्बु स्वय भी काम करत्तौ थी1 कंचिया वनाने का एक 
वडा काम उसने अपने हाय में लिया था । प्रिस्थित्ति यह थी क्रि एक निर्वित 
अर्वपि मे चह कार्यं पूर्णं करके देना था । इतना ही नही यदि नियत समय पर 
कामपूर्णनहो तो उसके छिये प्रति दिनके हिसावसे कुछ लुर्माना भी था। 
काम रे उच्छी गति पक्डी थी । 


शौर एन समय पर कुछ घरेलू समस्था के कारण उस दिन दो श्रमिक कामं 
पर नही आये ये । श्रमिक महत्व के थे ! क॑चिया दूसरे दिन दोपहर तक देनी धी 1 
सिन्य कै सम्मुख सम्या खडो थी 1 


कल्थामो की शाला मेँ ५-६ दिन का अवकाश था । उन्हुँ सायर ही 
चिन्बु उद्योगाय मे जाती थी । रहने का स्थान तपकीर गरी मँ था तो उद्योगा- 
र्य जंगरनी महाराज मन्दिर के सामने । दोनो स्यानो मेँ लगभग एक मील 
का अन्तर था! 
सादे तीन या चार वजे उठ कर नित्यकमं से निवृत्त हो भोजन मादि वनाकर्‌, 
कन्याम मो उठाना, उनको स्नानादि कराना फिर उनको शल्पाहार देना, उनके 
दिफिनषरक्य मे भोजन रखना ओौर आठ बजे पूर्व उद्योगाय में पहूव जाना 1 इस 
भ्रकार का कार्यक्रम नित्य होता था सिन्धु का । वापस आने पर दारु भात पका कर 
राधि का भोजन करती थी ! सोने भे पूर्वं कन्यामो कौ पढाई देखना, उनमे कुछ 
कटस्य कंरा लेना यह सव वह्‌ नियमित रूप से करती थी । 
आने जाने के छ्े वाहन का प्रयोग करना स समय उसकी परिस्थिति के 
चाहर की वात्त धी 1 दोपहर को वैदल धर जाकर भोजन करके आने मे समय 
जधिकं नष्ट होना था, इखि दोपहर का भोजन वह उोगशालामें दही के 
जाया कर्ली थी 1 
घ्व उ््रोगात्य -जाकर्‌ उत्को विदिते हुमा कि कामकेदो विरिष्ठकारीगर 
माज मतुपि ह तो उमको ट परेदानी हुड । उने दूनरे श्रमिको फो काम 
सोना चाहा । वै वह्ने नने, हमने तो कनी यह्‌ काम विया ही नही है, हम कमे 
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करेगे 7" तव उने उन्दँ समसाया कि "जित प्रकार अकं उस प्रकार करते 
जायो 1" मद्री जलाई गई मौर कन्याओ को पमा घुमान पर लगा दिया । वह्‌ 
ज्यप कमी घनं चल्छाती तौ कभी कीरे टीक्‌ स्यान पर लगाकर उस परसासा 
सनी 1 ए प्रकार करने से रात तक काम कू वदा मेँ भाया भौर दूसरे दिन 
दो-ीन घट काम करने के वदि कचिया पूर्णं होनेवाखी थी । 
खटक्रियो फो भी उयोयाखा के काम में रस आता था । दिक्गि मक्ीनकी 
नरह षौ पटुटौ प्र पानी लना, पट्टी तोडी जाते समय दूसरे छोर को पकढना, 
फोयस् चुनना, भटर प्र ध्यान रपना इत्यादि कार्य वे चाव से करती थी। 
परिम्यितिवय पेरने-कूदने की मायुमें ही यह सेल निधाता नै उनको प्रदान 
कियाधा। 
आज का काम उनके दिये मात्र खेलने जँ्ता नही था । वाल्यावस्था मे कामं 
दौ विचिता में भी भानन्द भाता ई । एक ही काम करते रहने से मन ऊव जाता 
1 परन्तु गाज दिन भर तो एक यही काम करना होगा इसका आमान उनको 
हौ चृकाया। हायसे भी मन यदि अचिकथक गया हो तो भी थकान प्रकट 
करने का अथवा "यक यरु शब्द उच्चारण न करने का उन्होने मनही मन 
निय्वय कर न्थ्यथा। अपनी कन्यामो को उनकी सामर्थ्यसे वाह्रका काम 
यृग्ना पड रहा ह, इतना उनकी माता जानती थी । किन्त एक ही दिन का 
प्रदन था भौर फिर उनके श्रमका परिहार भीत्तो वही करनेवारी थी । काम 
क्रा महत था । इसलिये अपनी पुनियो के प्रति माया प्रकट करते का भी उसको 
आज भवेमरनहीथा। काम कै विम्ब कै कारण दण्ड होने प्रर भी काम 
देनव (्राहुको) को जो हानि पवेगी उससे उसकी भरपाई नही हौ सकेगी 
सकी कसक उस्रके मन मे थी, क्योकि वह्‌ काम भी तोभपनेही राष्टरकै 
सुरक्षा विभागका था) देक की सुरक्षा कै ल्मे विधायक दृढता छाने की योजना 
करो सिध सहयोग देत्री थी । 
वचन के अनुसारं दूसरे दिन कार्यं पूर्णं हौ गया था 1 तयार माल को यथा- 
स्थान पहुंचाया गया । 
क्रान्तिकारियो कौ नेक होते ही उनके परिजनो, सम्बन्धिर्यो यहां तक क्रि 
परिचितो तक को यातना प्रास्त होनी भारम्म हो जाती है । इतिहास की यही 
परस्पर दह । मानव स्वभाव एसा है कि एमे अवसरो पर निकट सम्बन्धी भी 
करिनारा काट जाते है, सम्बन्व विच्छेद कर छेते ह । श्रयोकिं वे जानते हं कि यदि 
कऋरान्तिकास्ो के परिवारे से हम सम्बन्य रखेगेतो न जानेहूमेही न पकड 
ल्या जाय । एसा भय उनके मन मँ होने के कारण रास्ने मेँ कभी आमने सामने 
आकर भौ प्र्विय दिने से जी नुराते है । 
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कयोकरि भीतिगकत वागुमण्डल तैयार क्रिया जाता है, इम कारण हीठ्न 
वयक्तिमो के मनो भ भय रहता ह, उसका ही यह परिणाम है, इनमे उनका दोप 
मेही । आज कै समाज मे अव जाति से पृथक करने कौ व्यकस्या नही र्दी । 
तदपि शामन इतना कठोर कर दिया जाता है किं उससे एक प्रकार से क्रान्ति- 
कारियो के सम्बन्धियो कादमसा दही घोट दिया जाता है। 


गाधी व काण्ड मे लगभग दस सद्र हिन्दुमो को पकेडा मया था। 
्रतयेक व्यक्ति उख समय यही सोचता था कि कही उसका भी सम्बन्ध किपतीनं 
किसी प्रकार गाधं वघ काण्ड से न जोड! जाय ! जिनको पकडा गया थावे भी 
सोचते थे कि न जाने किस प्रकार से उनका सम्बन्वं गाघो वघ मे जोडा जाता 
है । लोगो को पकडने के वहाने भी अनेक प्रकार के थे मौर विचिव मी! कुछ 
तो रसे लोगो को पकडा गया था जो विल्कर हौ मामूली ये । किसी कै घर पर 
अलण्ड मारत का मानचित्र मिला, किसी के धर पर सथं की टोपी ठगी देवी गई, 
किसी के पास सावरकर जी का कोई ग्रन्थ दिखाई दे गया, किसी के धरें 
अनेक देगभक्तो के चित्र टगे दिखा दे गमे किन्तु उनमें गावीके चित्रको वही 
देखा किसी ने किसी को भपने पत्र । मे कदी से गोडधे (भरारी में क्रिया विगेयण है 
गोड) अरात्‌ मीठा-घा इव्द का प्रयोग क्रिया हुमा, किस के घरमे एक से गधिकः 
कष्या दिलाई दे गई, वह लाघ्ा त्व की थी रत्रा उनके पडोसियोने वता 
दिया, गौर जिन घरो मे इस प्रकार का कुछ भी न मिला हो, किन्तु किसी देप के 
कारण उनको पकडना हो तो यह सोचा गया कि जिन जिन धरो मे हिनत के 
स्वत्व की रक्षा कौ जाती ह एषा सशय था उन धरो तक के रोगो को शासन ते 
अपने आधीन कर लिया । 
पकडे हए लोगो मे से प्रत्येक का किसी न किसी प्रकार गावी वघ मे सवेष 
जोड कर्‌ निर्णय करते का कार्ये यदि न्यायाख्य पर सौपा जाता तो मै सोचता ह 
कि यह कार्यं भाठ दस वर्षं तक भी पूर्ण नही हो पाता ! पकडे गये लोगो में से मनेक 
देये भी थे जिनका शासन के वरिष्ठ अधिकारियो से भी कुन कुछ सष्वन्ध 
निकलता था, एसी स्थिति मे वीरवर कौ भाति कुच रेशम के पन्दै मी त॑यार- 
करके रखने पडते थे । ( जसे सोने का शूर राजाधिराज को, क्योकि वह भी 
तो किसीका नवादंहं)। 
परन्तु पकडे हए रोगो में से सभौ को न्यायाख्य के सम्मुख प्रस्तुत नही 
किया गया । शासन का कार्य केवर अतिक्त फंछाना था, वह्‌ उसमें सफल हई 
घी । नयूराम से मथवा पडयन्वकारियो से हमारा सम्बन्व नही" यहं बात 
अनेको ने चिल्ला-चिल्लाकर गौर क्सीने साधारण रूपमे कही थी ! किसी नैतो 
बिना पूछे ही यह्‌ कह दिया किं वह मँ नही ह 1" उ समय नथूराम ते सम्बन्ध 
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का मर्थं था गाधो ववे से सम्बन्ध) किन्तु नयूराम से सम्बन्ध गाधी हत्या सै 
सम्बन्प यहं एक नियम नहौ हौ सकता 1 मथवा यह अनिवार्यं वही किं नयूराम से 
सम्बन्ध का अभिप्राय याधी वय से भी सम्बन्ध, इतमा विवेकपूर्णं विचार करने 
की मने स्थिति उस समय लोगो की नही रहीथी। 


क्रान्तिकारी कै विपयमे हौ यदि कहना हौ तौ यह सभी जानते है कि जिस 
समय क्रान्तिकारी कि प्रकार का कायं करने का निश्चय कृरक्ता हतौ वहं 
तमी ठान रेता ह कि वह अगिन से खेख रहा है मौर उसका जीवन उसके अधिकार 
भें नही ह, यह चात वहं उस क्षणसेष्टी थाठ वावर्ताह। त्व उसके हायमें 
रहं जाता ह तो केवल इतना ही किं इस जीवन का जितना अधिके से अधिक 
उपयोग उस्र सुकार्य के लिये हो सके, जिसका उदयने निश्चय किया ह, उतना 
करने का यत्त करना ! माता-पिता का वात्सल्य, पत्नी का प्रेम, सम्बन्वियो अथवा 
परिजनो का मोह, यह सव नाते वन्धन वह॒ तोड देता ह। जिस समय कोई 
संनिक युद्ध कषे के चये प्रस्थान करता है उस समय उसके घरवा को एक 
विश्चिष्ट प्रकार की कत्पना एव अनुभूति रहती है । भौर वै उस समथ उस 
सम्बस्य मेँ जितनी परिसीमा तक सोच सकते ह उसकी भी कल्पना कर रेते ह । 
निन्तु क्रान्तिकारी जव किसी कार्यं पर जाता हँ सौ वह्‌ दूस स्थिति में नही होता 
किं अपने परिजनो को उससे परिचित करावे । जव वेह घर से निकठता हं तो 
घर का त्याग करके ही निकरुता हँ । उसके धर से जाने के वाद उसके धर का 
क्या हौगा इसकी चिन्ता उसको नही रहती । सन्यास दीक्षा" त्तो चेनो धी परन्तु 
मैस वियाने वारी है, दसल्यि रक गया हू ¡ इस प्रकार की वात जो करेगा उसके 
पाव कमी घर से बाहर निकर ही नही सकते ! जि्ठको वाहर निकालना होता है 
उसका जी घर की चीजो पर मटका नही रहता 1 


किद्ी न किसी सीमा तक क्रान्तिकारियो का इतिहास आज या कठ, लोगो 
के सामने भाता ही ह 1 गौर उनके कृत्य की पुष्टभूमि मे अवस्थित मावना का 
भी मादर होता हौ है । एक समय कै भिर फिरे' काछान्तर मेँ उसी समाज की 
भावी पीठी म राष्टरभक्तो के चाते' सम्मानित किये जाति ह 1 किन्तु चिन्होने 
उनको सिरफिरे कहा था उस पूवं पीढी कोभीवे दोप नही देते। क्योकि वे 
जानते ह कि भवय के कारण, आत्क के परिणाम के कारण उनको वना 
कहना पडा था । 

जिख परिवार से कऋन्तिकारी सम्बन्वित्त होते है उनके पीर उसधर्‌ का 
क्या दता है, उनके आध्रितो की अवस्था क्या होती ह, सायारणषूप से इम बौर 
समाज का ध्यान नही जाता । वस्तुस्िति तो यह्‌ होती ह कि क्रान्तिकारी स्वय 
जो यात्तनाये सहता ह उतनी ही यातनायेँ उसके सन्वस्वियो यवा आचितो को 
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भी सहनी पडती है । उनके चारो ओर माठकं का वडवलल प्रज्वरितत रहता 
उनको कोई अपने घर म नही थाने देता, मपतन दवार कौ ओर क्ते कौ भौ अगु 
मति नही दे्ता। परिचित हीने से इन्कार कर देतेहै। वे द्भुर से ही किना 
काट जति ई । द प्रकार एक प्रकार से अर्दित सा बहिष्कार उने प्र छादं 
दिया जाताहै। 

वीरान रेगिस्तानी शदानो मे सी कभी कभी नैक उर्वरा भूमि के 
लक्षण दिखाई देते लगते है ! उसके आष पास हरियाली दीखती है, दी ससार 
की विविग्न रवना है । क्रान्तिकारिथो क सुन्वन्धियो को अपनानेवके रोग वडवा- 
नल का मय रसते हूए भी कमी कभी सामने शडे दिखाई दे भति है, यहभी 
ससार की उस रघना के अनुसार ही इतिहास की विस्मयकारी परम्परा है। 
उपिक्षान होते हए भमी कोई पास आता है, कहता है-' 'अपते को निराधितं 
मत समक्नो, हम तु्हारे साय है, तुम्हारा तो भवितव्य होगा उसमे हम भौ 
साथी वनेगे, निरास होने कौ आवश्यकता नही । साहस एव धैर्य से जीवन वितीति 
से सव काम सुर्य जाते है 1“ तव छाचारी एवं मनिच्छा से एते व्यक्तिपो के 
आधरय से चरना पृड जाता ह 1 

तव आश्वया्ो मन मै सोचने रुगता है किं जहाँ अधिकार के नति वे जा सकते 
ये उन रोगो ने तो तुरत उनते विना काट लिया जौर जिनका कदावित दूर का 
सम्बन्ध तो षया पस्विय मात्र होगा उन्दने सहारा दिया 1 स्वाभिमानी मन इष 
्रकार सोचता तो है किन्तु उपकार का वोच सिर पर होने पर्‌ भी बह उसको 
प्रकट नदी कर सक्ता । 

कई सम्बन्वियो को गाधी हत्या का वहाना करके महाराष्ट्र मे हौ निर्वासित 
करिया गया 1 से अनेक जनौ ने इस प्रकारके अनुभव विये है } 


वड़े भाई शरो दत्तात्रय ने “उदयम इंजीनिर्यारग' उदयोगाखा को गाधी वम 
से कर दिन पूरव लिभिटड कनाया धा! विचार भँ कद योजनाये थी, उमी 
दृष्टि से कायं भी किया जाने खगा था 1 वन्तु माधी वघ के निमित्त भौ दत्तात्रय 
फो भी षन्दौ वनाख्यिा गयाया।| आठ मास तक उनको कारावासिमे रलला। 
इस भर्वधि मं उदयोगद्ाछा नष्ट हौ गर्द मुक्त होने परर उन्दोने नेया प्रयास 
किया । नया प्रयास सफर हीने के रकण दिखाई दिये ! यद्यपि कईं कायं हानि 
उटाकर भौ करने पटे ! इये प्रगति मे वाया याती रही । आपचतियो के एक 
साय एतवित होने पर उस भर्पादित' उयोगशाा का स्वैच्छिक ,जनमायनं जप्ता 
( ्हटररी छिषिवशन सेमा ) भपमानजनकं अवकषर उसनन मा । सवय रोपे हृ 
ब्रव अन्यो त्ते लाद पानी मेगाकर वडनि फे वादफर्की भतक्नाक्षलेकौ 
स्न श्न कै वारण अपने हाये ही उपर वृत्त को तोढकर उच बूते लकड़ी 
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के मूल्यहीन टूक्डे को वाने की वारी भये इससे जो दु ख होता है वह उ वृ 
को रोपनेवाला ही जानता ह । तव उस पर आरोप लगाया जाता ह कि दरे के 
धन क। उचित उपयोग नही किया गया । विन्तु इस आरोप करा कोई उच्तर तौ 
दिया ही नही जा सकता 1 पराजय कौ टीस मन में होती ह! व्यवनायवृद्धिकी 
दृष्टि से सार्वजनिक खूप से भी एमी घटनायो का जवादनीय परिणाम होता है । 
नया उद्योग करनेवाे परर फिर विग्वास नही क्रिया जाता । 


गाघी वघ के वाद घर्‌ छोडने परर बाव्य होकर मेरी पलौ कर्द दिन तमः 
अपनी कन्यायो को तेकर अपने मायके रही । मामके के द्टोगोने उमको 
निडरता से वहां रप छिमा । क दिनो तक तौ उन्दने मेरे माता पिताको भी 
अपने पास रखा था । करई मास के वाद नौ दान्तावादईं गोपरे तै मेदे माता- 
पिताको अपने रमे रहने के तिये स्थान दिमां। उन तमय की उनकी वह्‌ 
सहायता ही भमूल्य समक्षी जाती ह । 


यायी वघ प्रकरण की खोज कै चयि हम नभौ भरोमियो कौ वमः गुमचरः 
विभाग के कार्यालय मेँ रखा गयाथा। धरकेजोगोवो मिटे कौ स्वननत्र 
होती थी । पहली एक दो मुखाकात भें घर का समाचार मन्या ठ्मी तम 
सवो के धरोकेकोगो की मुलाकात सपन्न नही हुं धी 1 मिखफर नटी गये ये । 
दससे सभी को अपने घर्‌ कौ स्थित्ति समन्त मे नही भार थी 


श्री दत्तात्रय फे चन्दी यनाये जाने फे वादषर्‌ का कारोवार उनी पंली 
सरोजिनी कर्तृत्व के साय देव रही थौ 1 श्री गोबिद हेम वन्युणे मेँ गवते प्रदर 
था, वह्‌ भी "उद्यम मे काम करता था । भपनी पक्ति कैः बनुगार्‌ वद्‌ भी परां 
करहीरहाया। 

सिन्दु के पा्चजो्षमे येवे एः दो मृलकानोमेदी ममप्त दो गरे 

अदरारती कार्यवाही बौ व्यवन्या मदि देः वि भौर जयित मुता क 
आवदयकता धी । मपने मायके मे पते मागना उनको अच्छनी सनका ।स्न्य 
यो$ उद्योग करना उन ममय सम्भव न हने कैः पारण उमे षगमग्दप्यने 
ओौर पानी भने जने छटे-छोटे दो तीन गाम जरसम्न कर पिये । 


कु पक्तिया सुन ली थी उन्टोने मपनी पत्नी के पास जा कर कठा, जव ह 
रुढकी कपटे घो चुके तो उसे मेरे पात मेज देना 1 


उस स्त्री ने, जिते सिन्धु आत्यावाई अर्यात्‌ एफी कहती थी, अपने पति का 
सन्दे उसको सुनाया । शायद कु गौर धोने के लिये होगा, इका विचारकेर 
सिन्धु उनके पास चरी मई 1 किन्तु वस्त्र तो धौनिके लिये येनही1 मण्णा को 
भर कहना ही था । उन्होने सिन्धु से पषा, तुमक्यागा रही धी? 

“क्व? ्तोकृछनदीगा रही थी 1" 

° कु समय पूर्वं तुम कौन सी कषिता गुनयुना रहौ धौ? 

“च्छा, उसके विषय मे पूच रहे है । कुडतो भी गुनगुनाते सहने काम 
की थकावट अनुभव नही होती गौर कार्यं मी मीघ्रता ने पूर्ण हौ जाता ई, कम से 
कम एसा प्रतीत तो होता ही है 1" 

"कौन सी कविता थी ? 

“दि मिकर ओौफ दि डी 1“ 

“पूरी कविता आती है ?" 

"आती है { 

“सुनागो सही ॥# 

सिन्धु ने सम्पूर्णं कविता सुना दी 1 उसके स्पष्ट उच्चारण, उक्कृष्ट स्वर त 
अण्णा को विस्मय हुमा 1 वे वो, “यह्‌ कवर पटी थी ?" 

“हमारी अग्रेजो की चौथी कक्षा कु पुस्तक मे थौ ॥” 

फिर मागें क्यो नही पदी ?"* 

"पडी थी । 

“कितना पडा ? ““सटधिक तक ? 

श्ध्जी हाँ | 

फिर क्या कृजिज नही जा सकी ?' 

“कलि गई थी 1” 

“ने वीर ए० क्रिया हं। 

सिन्घु की प्रत्येके वातत से मण्णा का विस्मय क्षण क्षण वदता जाता धा 

उपाचि प्रप्त लडकी कपडे वोन का कार्य कर्‌ रही है, यह क्या मामला ह } उनकी 
समस्च मे वात नटी जा रही थी 1 लि प्रकार मनदूर रोग टलमटोली से काम 
करते ह उख प्रकार का काम यह्‌ छ्डकी नहो करती,” देता जण्णाकी पल्ली उनको 
वता चुकौ थो । स्वास्य कौ पूता, जीर देवा सुरूपा भी वह धरके व्यक्ति,की 
हयो माति करती है, यह नी. दनके सुनने मे माया था \ इस सुशरो कन्या पर 
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किसी न किसी प्रकार कौ पत्ति आई होगी, एेसा अप्णासाहव नँ विचार किया। 
इससे पूर्वं उन्होने उसका पता वगैरह कुछ मी नौ पुषा था । किन्तुं माज पूछे 
विनां न रह्‌ प्के 1 उन्होने पृष्टा, “तुम का रहती हौ ? 

सिन्ु ने अपने रह्म का स्थान वता दिया 1 अण्णा को सन्तोप नही हमा 1 
ऊडकी विवाहित दीखती थी ¦ कुछ गौर जानने क उदेश्य से बधूरा प्रक्न किया, 
“तुष्टे पति ?“ 

“वे कारावास मेँ है 1“ 

“कारावास मेँ ? क्यो ¢” 

“प्राची वध के वाद जो लोग पके गये थे उनमें से एकवे भी ह ” 

तुम्हारा प्रा नाम क्या हँ ?” 

“िन्वु गोपाल गोडसे ।“ 

“यानी-यानी गोपा गोडसे की पत्नी हो तुम ? नथु राम की भाभी ?"” 

भ्जीहा1" 

“कितना संकट है यहु” मानो अपने मन मँ मण्णासाहव क रहे हो । 
इपके वाद ही उनकी आँ क्षरने र्गी गौर चिशकिया निकलने लगी । रोना 
वेकरार हौ गया 1 

सिन्धु को वहां खडा रहना कठिन प्रतीत होने ठगा । दो-तीन मिनट रुक कर 
उसने पूषा, ' जच्छा तो मं जा ? 

हाय से ही उन्होने सकने का चारा किया । कुर क्षणो मे ही उन्होने मपने 
ड खावेग को सयत किया, अरिं पो प्रौर भर्यायौ आवाज मे वे बोले, "रुम 
यद्‌ कामक्योकरतीदहो? - 

“हस्यो दै, मुञ्चे दो कन्याये है । अने पति को मिन के सिये भी वम्बई 
जाना पडता ह । 

कीरुपरव्गेकोटकी जेवमें से अण्णा ने वीस स्पये निकाटे गौर वो, 
“तुम यह्‌ काम मत करो, ै तुमह हर मास वैसे देता जाऊ्गा 1” 

“मून्े वैते वैसे नही चाहिये । कम से कम गाज कौ स्मिति मे तो चये ह 
नदी ! मै सुिक्षिता हं, सुस्कृता हूं । समय पर गारीरकि श्रम से गौर्‌ कमो 
बुद्धि धस मे स्वावकम्विनी वनने की मेरी कमता ह । सम्रात्त विपत्ति मे मु यदि 
-टिकरा रहना न माया त्तो फिर मेरी धिक्षा दीक्षाका क्या उपयोग? भैनेकमी 
यह्‌ नदौ सोचा कि शारीरक श्वम का कार्य तुच्छ होता ह गौर वौदधिकश्रमका 
कायं शे । मेरी एसी घार्णा कमी नही रही 1" 
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अण्णा ने स्वय को सम्भाल ज्या वेवोरे, “्तुम्हेये पैसे वैसेही नही 
दे रहा । मेरे कुछ कानूनी कागज-पत्र है तुभ उनकी प्रतिङीमि वना कर दे दो । 
क्सीन निसीकोतो मुने दह काम देना ही था, वह्‌ तुम कर दो 1" 

“पं जानन्द से वह कार्य करूंगी ओौर अच्छी तरह करः दूगी 1 " 

“मुने एसा ही विश्वास है ।'' वे वोके ओर फिर कहने रगे, "परन्तु कल से 
तुम से कपडे घोने के लिये मत भना । 

“कया ? आपके ही शन्दो मँ आपके यहा नही तो किसी न किसी न कि 
के यहातो मं यह्‌ काम कड ग ही । मात्यावाई ( फफ ) को भी गव अच्छा लगने 
ङ्गा ह । उन मेरे थोडे से सम्यक मे ही उत्साह प्रतीत होता ह एेसा वे कहती 
है । अभी पन्द्रह दिन तक र गौर माऊगी तवतक वें पूर्ण स्वस्थ हो जार्वेभी । 
वाद में फिर मै माना बन्द कर दूगो ।" 


इसके वाद सिन्वु को उस्र धर की महरी नही गपितु घर की ही एकं सदस्या 
केख्पर्मे माना जाने ख्याय, 


नौकरी के लिये सिन्ु कर सस्याबमो में गई थी। कई स्यानो पर प्रथम 
उको मौलिक परीक्ला री नाती थी, उसमे बहु सफर होती थी । निर्णय सेने 
वे अधिकारी भौर दी होते थे! जवे देखते कि नाम गोडसे है भौर 
उस पर भी गोपा गोडसे की प्ली, इस कारण उसको भस्वौकारः 
कर देते यै । 
एक सस्या क एक वरिष्ठ मयिकारी कुछ सहानुभूति रखनेवारे ये ! मौखिक 
परीका के वाद उन्होने सिन्वु को भेट के लिये दुलाया ! भेट भेव तुरन्त ही 
बोस “भप अपने मायके का नाम इस समय शूरण कर लीजिमे मौर यहा पर 
कामं मारम्म कर दीजिये 1" 
सियु ने कहा, “आपकी दस सदानुमूति के लि धन्यवाद । विन्तु भने 
गोडसे वनी रहने कै क्ति ही विवाह किया था भौर वही य अन्ततक वनी भी 
रदैगी । यदि मेरा परतन हुभा तो वह्‌ भी गोडमे नामस ही होगा उद्धार हमा 
तोवह मौ उमी नाम से होगा । प्रा र्गता ह कि गोडसे नाम से मापकी सस्या 
भो भी मापत्ति आने का मय आपको ह । भाप मपनी खस्था करो निरपवाद 
रटने दिये । मापकी सहानृमूति के ल्य धन्यवाद! म चक्त्ती हं। 
नमन्कार }* 
एल वा दपावखी क अवमर पर मिन्ु को एकं पत्र माया | सौखकर 
दे ठो उसमे प्व च्यये मोर एक पन था] वह्‌ उसी वरिष्ठ अधिकारी क 
थ । उन्तेने च्छ पूर्मं घटना फा स्मरण कराया या मौर उस्र भवस्रर पर दे 
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उसकी सहायता नही कर सके थे इसका खेद भी व्यक्त किया । उसके साह की 
भरशसा की थी भोर दीवाली कीभेटके खूप मे भेजे गये पीस श्पये स्वीकार 
करने की प्रार्थना की थी! 
गाधी वव पडयन्त्र के मभियुक्तं को न्यायिक सहायता देने के ण्ि एक 
समिति का गठन किथा गया था । समिति का निर्य था कि धन एकत्रित कर 
विधि विशेप्लो की सहायता प्राप्त की जाय] स्व० ल० व० भोपटकर, 
स्व० जमनादास मेहता, स्व० राममाऊ मण्डकिक, स्व० ज० स० करदीकर्‌, 
श्री ग० नि० केतकर, श्री ज श्री° तिक आदि छोगो ने उसमे अपना 
योगदान दिया था। 
बचाव पक्के वकौटो की व्यवस्था इस निवि मेये हुई थी । कगमग एक 
लक्ष स्मयो का आदान प्रदान हभ । इस निधि का निर्देश करते हुए श्रौ ग० बि» 
कैतकर न एक वार कहा था “यही एक निषि देसी थी जिसके लिये भपने दिये 
हए धन कौ रसीद भी नही मागी गयी ।“ 
कभी-कभी आगन्तुक रूपे ्रेय लेने का प्रयल कर्दकोगोका होता ह । 
फ प्रयल मे अवशूम्बितो को कष ही पहंवता है । सिन्दु के साय इस प्रकार की 
कर्द घटनाय हुई धी । 
न्याय सहाय्य के छिये निधि एकत्रित की जाती थी । आरोपी कित्तने होगे 
उप्र समय इसकी ठीक कल्पता नही थी। न्याय सहाय्य का वृत्त समदने के श्ये 
सिन्यु एक वार केसरी" कार्याख्य में गर्द । उस समय तात्या अर्थात्‌ श्री ज० स॒° 
करन्दीकर वाहृर निकल रहे थे ! सिवु को देखकर वे स्क गये उन्होने पूछो, 
“सिन्धु । या तुमारी साटौ फट गई है ? खरीदनी हं ?* 
रन नितान्त जनपेक्षित था । सिन्बु को भठीभाति नान था कि उसकी साडी 
पुरानी होने पर भी फटी हुई नही है । उसने प्रतिभरन किया, ““किसने कहा ?"* 
"अमी निधि के सम्बन्धित लोगो की बैठक हई थी, किसी ने उस समयं 
इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था कि तुम्हारी सास तया तुम्हारे लिये साडी खरीदने 
के छि निधि में से चारी स्पये दिये जवे ।'" 
सित्बु को विस्मय हमा । उसने पूषा, “या निर्व सिया गया ? 
“कोई निर्णय नही छिवा 1 मगरी वैठक मे इसका निक्वय दोणा 1“ 
सिम् ने का, "यह देखिये, अभी तो तीन मासदही हृएह। घतते मेही 
साढियो क विदीर्ण होने भौर उनके लिये याचना करने का समय नही आया 1 
अपने चै चरो मेँ केवल एक-दो हौ साया नही हुमा करतौ मौर हमारे पुरुप 
कोग हमारी साडिया केकर तो दिली गये नही ये 1" 
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तात्या सुले मन से हसे गौर बोले, “ठीक है । पर कभी रेस अडचन, आवे 
तो संकोच मत करना 1” 


सिन्बु ने कहा, “^तात्या | मुशे आपके या सम्बन्ित निधि के किसी व्यक्ति 
के पास जाने के चये क्रिसी मघ्यस्य कौ भावद्यकता होगी क्या ? यदि किसी 
न स्वेच्छा से कमी एेसा प्रस्ताव किया तो उसकी दछानवीन करवा रीभियेगा 1 
अन्यया कही ठेवा न हो करि न्याय्य सहायत्ता फे लिये एकषितत मिधि न्याय 
सहायता का अवसर भानेसे पर्वं हीफटी साच में न उरलन्न जाय। 
क्योकि जो आरोपी होगे उनते सम्बन्वित हम दो ही, ( म मौर मेरी सास ) ही 
स्तर्या नही होगी । 
सामाजिकं निधि को जिस कायं के लिये एकनित श्रिया गया है उस्रका उप- 
योग उमके कयि ही होना चाहिये सा तत्व सिन्दु ने अपने कथन से स्पष्ट 
क्ियाथा। तात्या को इस वात से वी प्रसन्नता हुई 1 इतने सकट कौ परिस्यिति 
मे यह लडकी होते हृए भी उसमे अभिव्यक्ति के तीनो लक्षण अभिधा, व्यजना 
गौर लक्षणा यथावसर विद्यमान है गौर उसका तेज तनिक भी क्षीण नही 
हमा इससे उन्हे विरोषप भानन्द एव विस्मय हुमा 1 
सिन्धु ने गपना स्वतन्ब्र उद्योग लढा करने फा निचय किया । उद्ोगगाला 
के ये गौर रहने के के स्थान देवा । उसने उद्योग प्रारम्भ कर दिया । एेसा 
भारौ उद्योग अयवा न्यवसाय जातक कसी महिला ने किया हौ एसा कोई 
न्य उदाहरण ज्ञात नही है । इससे कमी-कमी वह हतोत्साह मी हो जाया 
करती थी । किन्तु उसने थोडे ही दिनो मे यह्‌ सिद्ध कर दिया कि एेसा उद्योग 
केवल पुर्प वर्ग का ही एवस्व है, एसी वात नही है । उस षेव मे व्यवाय 
करने वलि लोगो ने देवा कि श्ताप उच्योगाख्य' का काये निम्न श्ेणो का कमी 
नही होत्रा । 
सवाथ सहानुमूति दिखाने की पद्धति कर लोगो की होती है1 "जापको 
दशा को ध्यान भें रख कर यह कार्य आपको दिया जाता है, इसल्यि इस भाव से 
हौ माप इते ग्रहण कोजिये !” एसा माग्रह करनेवाञे मी लोग होते है 1 अपने 
कर्तृल ओर कार्यं कौ सिद्धता पर सिव का विष्वास था। एसे मवघ्रो पर वह्‌ 
कह देती “मेरौ दा को देने की आवश्यकता नही । वस्तु की शेता मणवा 
कार्य की उक्छृषटता तया मूल्य की उपयुक्तता यदि आपको प्रतीत हो त्तो 
हमरे साध व्यवहार कोजिये ] कामम यदि दोय रहातो उ्ेयुघारमे का 
दागित्व मेरा हं । यदि इसके छि हानि उठाना पड़ तो बह भ उठ सक्तो हूं ।“ 
कमी-कमौ कसो सस्या के लिये श्रताप ने विना लामके भी काम किया है। 
केवर इतना हौ नौ क स्याम को नूत वस्तुं भो वना कर दी है । 
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समीपस्थ एक गाधी स्मारकं सस्था मे माठ सौ 'सपयो का एक काम देने कौ 
इच्छा व्यक्त कौ । प्ार्वेजनिक सस्था होने के कारण जाप भपने सहयोग के ल्प मेँ 
विना पारिग्रमि सिये यह्‌ कार्यं कर दीजिये, चयोकि भापने अमुक सस्था के छि 
रा किया था, देस उसके सघाकको ने कहा । 

सिन्धु ने कहा, उस सस्था कौ स्थिति निर्घन है । आपकी वह्‌ स्थिति नही 
दतो भीम एक शर्तं पर विना मूस्य काम करके देने कै लिये तयार ह 

कौन सी शर्त? 

य उस प्रर यह अकित करवाज्गी हतात्मा पण्डित नधूराम गोड भौर 
चाना जापटे की स्मृति मेँ ट ।' यदि आपको स्वोकार हो तो वताद्ये ! 

सचाखक का केन था, “यहु कंसे सम्भव दै ? माप तौ उनकेकरत्य की 
प्रदसा कर रही ह । 

सिन्धु ते कहा, “छस्य के पीछे को भावना की प्रशसा होती है ! उन्होने जो 
अवैष कृत्य क्रिया था उसके ए तो उनको न्यायोचित मृत्यु दण्ड मिरु ही गया 1 
परन्तु उन्होने कुड मराष्टरीय कृत्य किया एसा उन पर कोई आरोप नदी था 1 
अरष्टरीय कृत्य के पीछे कौ भावना निश्चय ही दोषां है ¦ जित्तनी भापकी सस्था 
सार्बजनिक हँ उतनी ही उनकी मृत्यु भी सार्वजनिक थी यहं गाप जानते ही ह । 
आपकी जानकारी के लिय कहती हं स्वय फासी पर चढने से पूवं पण्डित नथूराम 
की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक समारोह के ज्व दी हई १०१ ख्पये की भेट को 
सासनाचिषठिं व्यक्तियो ने स्वीकार किया है । आप विना मूल्य क्राम मागते है, 
अपके पास पैसे होते हृए भौ इस प्रकार का काम मारते है, गौर अपि यह्‌ भी 
देखते है कि दम उद्योग सै मेरा पेट भी जच्छी तरह नही भरपात्राहफिरभी 
मप विता मूस्य काम मागते है, तभी यह शर्त का प्रक्न उपरिथत हुमा ह 1“ 

“अर्थात्‌ काम टालने के छ्िये जापका यह्‌ सव कथन हँ 7” , 

“भाप गलती केर रहे ह । आप पैसे दौनिये । तवे शर्त का कोद्र दी 
नही । कम कटनेकेच्िदहीतोर्यैने यह्‌ कारोवार क्या हं 1" 

“श्तं यदि मान रो गई त्तो भप काम केव तरक करके दे देगी 7" 

“चार दिन कै वाद जव भौ मप्‌ करगे उस दिन आपको मि जावेगा 1” 

“भापको श्तं देम मण्डल कै सम्भुख रखेगे, उत्ते निर्णय से मापृको मुवगत 
कर देगे !"' एेा कह्‌ कर वे रोग चङे गये ! 

दो दिन वाद वे लोग फिर जये । उन्ोने कहा, ““मण्डल का निदचय ह कि 
हमे पसे हौ काम करवाना है, किन्तु आपकी शतं परं नही भपितु मृत्य 
चुका कर्‌ |" 


ए १७९ [ 


निश्चित अवधि भें श्रताप' ने उनका कायं पूर्णं करके दिया ! फिर भास-पास 
की एक दो ओौर भी गाघी स्मारक संस्थामो का कार्य श्रताप' ने किया । उनके 
संचारको भे सकूचित वृत्ति नही थौ । शासकीय सस्थाभो ने मी किसी प्रकार का 
भेदभाव न रवते हए श्रत्ाप" से कार्यं करवाया था । 

व्यवसाय ॐ यदा के लिये उसके स्वामी का कृतृत कारण होता है किन्तु वदी 
एकमेव कारण होता ह ठेषी वात नही है । उसके कर्तृत्व को भव्रसर मिना भी 
तो अनेको अन्य वातो पर निर्भर रहता हं । समाज के ग्यक्ति एक दपर कौ 
सहानुभूति के सहारे ही खडे रहते है । सिवु का उच्ोग स्थिर रह सका इश्क किए 
सवसे महत्वपूर्णं वात उसके उद्योग को समाज द्वारा मिला हम प्रामाणिक ्रोत्सा- 
हन था 1 एेसी प्रमाणिक सहानुमूति रखने वके व्यक्तयो फे कारण ही उसके 
कर्तृत्व को अवसर मिला । इसमें तनिक भी अतियोक्ति ती । 


जिस तपकीर गरी मे सिन्धु रहती थी वहा का वातावरण गौर पाच्-पडो्त 
अच्छा नही था । किसी अन्य स्थान पर कही जगह नही मिलती थौ । यदि कही 
स्थान मिक्ता भी तो उत्ते वमे पास मे नही होते ये जिससे कि उसको ल्या जा 
सके । श्री भाऊराव (न०्गो०) अम्यकर जी का घर जगी महाराज के रास्ते 
परथा। उस घर में एक मजि का निर्माण किया जा रहा था। चिन्वु ने मतु- 
रोव किया तो उन्होने उसको उसमे स्थान दे दिया 1 

श्रौ भाकऊराव कौ पलनी पे-मामी-ओौर सिन्वु मे मित्रता थ । सान्निध्य से 
चह मित्रता महरी हई । उद्योगाख्य ओर धर सम्भाखने का दुगुना वोज्ञ धिन्बु 
पर था! इस्र वात को स्मरण रखते हए ही भाऊराव ने चिन्वु की सहायतां की 
थी 1 जभ्यकर दम्पति सिन्धु को सपनी कन्या समङते थे 1 


मेरी मुक्ति के ठ्यि सिन्धु सरकारी अधिकारियो के पास आया जाया करती 
थी 1 यशवन्तराव चह्वाण उस समय वम्बई के मुख्य मन्त्री थे ! वन्दी का वर्ताव 
सव दृष्टि से जच्छा है, एसा मुक्त कण्ठ से कहा जाता था । विन्तु मुक्तिक प्रन्न 
को केवल टााजारहाथा 1 सिन्धु ने एक वार यशवन्त्रराव से भेट में कहा, 
“एसा दिखता है कि आप उमावाई कौ तरह मेरी भी अवस्या करनेवाले 
है 1 कक आपकी सीमा प्र भाक्रमण हुमा तो युद्ध के चयि देने को मेरे पाष 
खृढका नही ह 1: 

--यडे बाजीराव के सरदार खण्डेराव दामादे ठ्डाड भँ भारे गये थे। एक 
रडाई पर जाते समय रास्ते मे बाजीराव खण्डेराव की पनी उभावाई के पास 
व्ट्रे ये । विदा होते चमय उमावारईकी अघम यासु आ गये । वाजीराव ने 


खान्तरना दी, “उमावाई । जो कुछ हृभा उसको टालने का कोई उपाय नही है। 
अवत्तो नाद बौर वयसे ही काम लेना होगा 1 † 


~ १८० ~ 


तव उमावाई ने कहा थ, “श्रीमंत ! याप स्वयं मुने सान्त्वना देने फे किये 
अगे है । पति निवन कादु ख मनाते हृए म कते वर ? आज माप गुध कै छे 
जा रहे है, आपके साय मेजने के ल्य मेरे पास लडका नही है । मुच्धेपोदुख 
इसवातकाहं।“ 

इतिहास की इस वात को स्मरण कर सिन्धु के मृख से निकरे उद्गारो षै 

यदावन्तरनि का मन भी एक वार हलोर गया था । परन्तु वह तो यशवन्तराव 
नामक व्यक्तिः का मन उद्विन हुभा था न कि वस्व के मृष्य मन्ती यश्चवन्तरवं 
चह्वाण का । 

गोभा का मुक्ति सम्राम जारी था! अनेक युवको ते उसमे भागच्या था। 
सात्त छोगो के एक जत्थ मे नारायण दत्ता्नय कुलकर्णी नामक एक युवक भी भा । 
सिन्दु नारायण के ( नाना के } पडोस में रहती थौ । नाना का उसके गरहा थाना- 
जाना चेल्ता था 1 उद्योग के लि वह वर्धा से पूना आकर रहने लगा था। परि- 
श्रमी मिलनसार ओौर लम्बे चौहे दील डौरवाकते स्वच्छन्द स्वभाव कै इस व्यक्ति 
मे भी एक कक थी ! उसको वचपनं गे मा का वात्सत्य प्राप्त नही हुमा धा 1 
सवेदनकशील मन को करई भ्रसगो मे विगेपतया वृत एर ल अथवा आनन्द कै प्रसरो 
मेदस वात कीबरुटिकातीनत्रता से बनुमव होता ह । उस समय “तीन लोक का 
स्वामी भी माके यभाव में भिमक सा वन भाता है ।'' तव सामान्य व्यक्ति कौ 
तो वातत ही क्या। 

सिन्दु ने वात्सल्य की पूनि की । नाना हमारे धर मँ भाज भी मुंह वोले पुत्र 
कै नातेसे रहता है। 

१९६२ मे मेरा तवादला नासिक सै मौरंगावाद वन्दीगृह मे की गई । सर्वोश्व 
स्थायालथ मे मेरा एक भावेदन था । उसके सम्बन्व मे मुह परामर्शं चाहिये था । 
उसके रयि करद पुस्तके भी मगानी थी । उसके लिय सिन्धु को हमसे दो तीन्‌ वार 
मृरोकात करला आवदेयक धा । 

इसकी अनुत्क चये सिन्धु इन्सपेकंटर जनरल श्रिद्नस से मिरी 1 उन्दने 
कहा, "'गोडसे हमारे नियम नही मानते, वे नियमो के बिषढ वर्तव करते ह । 
दुपसे प्षगडतते है, दसज्ि हमने उन्हे भौ स्गावाद भेजा ई 1 अगर ए ही उनका 
वति रहा तो इससे भी कड उपाय हमे करने पडगे । कोई उनको सम्प्नावें । 
अविक मुका का समय हम नही दे सकते 1 

सिन्धु जानती यी किवेएकदही धर के टक्‌ ह ओर उस पर्‌ हुए भन्वाय 
का उन पर भी प्रभाव पडेगा | उसने कहा, “ादर्युक्त व्यवहार का उद्राहुरण 
भरस्तुत् करने वलि व्यक्ति कुकर जिनके विपय मेँ मन्वियो से केकर नषे तकर 
के मधिक्रारियो को कहा जाता हो, उसका ब्धवहार सहसरा निपरीतत कने हौ शया, 


व्या दसका किसी मे मनोवञानिक दृष्ट से विचार क्या है ? उपकी जडे कदी 
न कही कु दोप द उसके विना कोई भी व्यक्तिः अपने वर्ताव मे घटा इस प्रकार 
का परिचतन नही ला घकता । उतत व्यक्ति को परेशान करे जाप उसके वर्ता 
सं सुवार की किस प्रकार गपेक्षा रवते है ? छल करने से मन्याय का निरक्ररण 
नही होगा सौर न विग हभ व्यक्ति ही छल-वकरु से ठीक हौ सक्ता ह 1 


“भूपण किये अथवा दपण, १९४८ की कद घटनामो से परल बनं कर 
जिन्होने खर हेली पर रक्ते, फिर वह्‌ पिर हयेरी प्र रहा या जमीन पर गिर 
गया इतकी परवाह वे नही करेगे, इ वतत को आप घ्यान मे रलये ) छ्य से 
मुक्ति पाने के ल्मे अपना जीवन निस प्रकार परिपूर्णं होना चाहिये यहं वन्दी 
मी मानि जानते है, गौर माप भी इस तथ्य से अवगत है 1 छल के लवि वन्द 
तो आपके अधिकार मे हौ, गौर मै उसको उपदेश कड, इते आप॒ क्ति प्रकार 
च्यवहार्य नातते है ? यदि याप यहं अपेक्षा रखते हो प्त मृकषै मुखाकात्त का उवमर्‌ 
नही चाहिये 1" 

यह्‌ सुनकेर अचिकारियो के स्वर में कु छ नञ्रता माई । अपनी इम भट का 
वृत्तान्त मिन्ध नै मृद भपने दि० १-४-६२ के पत्र मेल्किथा। 


मुज तौ वास्तव से फंसाया गया था । वन्दीगृह्‌ के अवीकषको कौ आक्तानुसार 
ओरं उने निर्देशन पर यदि वन्दी कायं करता है तो उत्क प्ररिणाम स्वल्प 
उसकी कारागार कौ वयि मे राज्य की वोर से छूट मिती है ! उसको रास 
हहं चट उसके वतवि की दिष्दभंक होती है । अमुक कायं शीघ्रता से पूरणं कना 
है, मधिकं समय लगाकर वह्‌ कार्य पूणं किया जाय, उसके कए अलग छट दी 
जावेगी एना मार्वासन आसन की ओर से अवीक्षक देता है । यदि बन्दी ते तद- 
नुशार कार्य क्रिया तौ अधीक्षक भपने मौलिक गारवासन को र्पिवद करस्ते है 
सौर हैर पतीन या छ मास वाद उसके छियि शासन कौ स्वीकृति प्राप्त करते ह । 
चह टिप्पणी स्वी करने का अभिप्राय यह होता ह कि वन्दौ की रक्तिका दिनि 
उसको मिते हुए दिनो के परिमाण मे' समीप माया हई । अचिक काम करते वाला 
बन्दौ सौर अधिक काम न करने वाले वन्दी में इस प्रकार का भन्तर पड़ जाता है 1 

वही वात रक्त दान करने प्रर भी होती ह । मैने वन्दीमृह में घात गार 
स्कदान क्रमा था। प्रत्येक रक्तदान के छियि दस दिन की टट अथवा भाद 
त्ये दिये नाते ये ! दो वार मने प्रतिदानके ख्पर्भे छुट की माय की थी । र 
देने क वाद्‌ अभिकारियो ने उस गाच्वासन को डेखवद्ध कर लिया था गौर 
उचित समय पर्‌ सरकार से उसकी स्वीकृति मोखे री) इव प्रकार जिन्ोने 
सतदान नही क्रिया था उनकौ कपेला मेरी मुक्ति की तिथि में वीन दिन का अन्दर 
हयो यया ! जन्य पाच वार का रक्त दान भैने ष्दान' के रूपमे करिया था । 
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परन्तु अधी्को ने मपना वीस दिनो का छिचितर थद्वासन भी नही 
निभाया ) वे गामन की गोर गुली दिलाते। “मेरे हाय से बन्दी को क्यौ 
फसाते है 7" दिन्तु एेता उन्होने मौ कभ चास्रको से नही पूछ | “बन्दी को 
भने रासन की गोर से ठेखवद्ध माच्वासन दिया है बौर शासन ते उसे स्वीकार 
किया ह 1" यदहं वात शासन के ध्यान मे कमी नही लाई गई! रक्तदाननका 
चन्दोगृह के क्रिमौ भी नियम से सम्वन्व नही है ! एसी जानकारी उन्होने कभी 
यासन को नदी दी । ““माजन्म कारावास इस दण्ड के “आजन्म बन्द पर 
ओर इसके लिए बन्दी के जीवन से सैकते रहने का उनको गचिकार, है, एेसा वे 
मानने लगे । न्यायत्त जीवन समाप्त करने फे किए जिस बन्दी को अधीक्षक के 
कथने म दिया गया होगा उसे काम, जविकर काम या रक्त नही देते, उसको 
चट का टा प्रखोभन भौ नही दिखाते यह्‌ तुलनां अधिकारियो ने अपने ध्यानं भे 
नही री । मेरा जीवन यदि उन्हँ समास करना था तो मृन्ते पहले वैसा कहना 
चाहिये धा 1 रक्तदान के सम्बन्ध में कहना हो तो प्रभरग आने पर जिसने पा 
वार विना भ्रतिदान के रक्तदान दिया वहं भौर दो वार भी विना किसी" प्रतिदान 
के दे सकता था । परन्तु कहा यह गया था कि “एक वार रक्तदान करो तुम्हारी 
सखजामे दम दिन की कटौती करा दरुगा। पुन एक वारदोतौ मौर दस दिनि 
की कटीतो हौ जावेगी ।' द्रूस भविकृत माष्वासन परर विश्वास कर भने रक्त दान 
किया । रक्त सच्चे रूप में छया गया किन्तु चट श्ूढ स्वरूप मे दी गर । 
गाँधी वध काण्ड कै एक अभियुक्त को हमने अपने अधिकार यै करस प्रकार 
फंसाया, उसका करस प्रकार उपहास करंया, वह्‌ विवश ह॑ यह जानकर हमने 
किस प्रकार उस प्रतिन्नोव लिया, काठी का प्रयोग न करते हुए भी उससे किस 
भरकार्‌ क्रूरता कां ग्यवदार किया दस्र पर शासन को भकेही गर्व हो विन्त 
श्रामाणिकता" इस शव्द की यथार्थ व्याख्या करनेवाले रोग इस वर्ताव को शासन 
के इवेत वस्त्र पर असत्य का एक कलक ही करेगे 1 पनी चट वापिस करो मौर 
उसके वदछे मेँ पैमेो एसी मुत्त सूचना दी गर्दथी किन्तु मने उन स्वीकार 
नही किया । मै समन्ता था कि प्राप्त हुई चट निकले की वस्तु नही होती 1 
मुदे उततने दिन पहले मुक्ति चाहिये थी ! मघे अपनी छ पर रने के कि पैसे 
नही चाये थे । वास्तव मे शासन की भरसे इप्त भकार व्यापार करना ही 
मुलतत लज्जा की वात थी 1 जनता द्वारा ख्गानकेस्यं मे दिये हद्‌ पैसे हमारे 
पास है परन्तु प्रामाणिकता मौर मनुष्यता का हमारे पास दुर्भिश्न है यही वात 
शासन ने अपने इम व्यवहार से प्रकट कौ थी । 


विश्वास कै छिये अयोग्य सिद्ध अवीक्षक के प्रति प्रेमभाव रखना मेरे चयि 
सम्भव नदी था 1 वर्षो मे दिन रात दिलोजान से काम करते मै थक गया या । 
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जितनी ठ्मी मेरे चाय हो चुकी है वह पर्यातत है, इख उवरस्या तक यँ पहुंच 
ुकां था! 
मेरे दारा उपस्ित बहस छिपिवद्ध हुमा करती थी । सम्बन्वित् कार्यालय मेँ 
वै छेख मि जार्वेगे 1 मेरे कथन की सत्यासत्यता को जाव उनको देव करको 
जा सक्ती है ! मधिकारियो के पास उनके कोई समचित्त उन्तर नही होते थे । तवं 
समुचित उत्तर न दे सकने पर वे वर का प्रयोग मेरे साथ करते थे । मपते प्रहि 
करिये जानिवारे अन्धाय को सर्वेच्वि न्यायाङय मे प्रस्तुत करने का स्वैव ही मेरा 
प्रयल रहता था ! कारण कुछ भी क्यो न हो, मृक्षे उसमे सफच्ता नदी मिल 
रही थी 1 दमशे मन का उत्साह क्षीण होने ठ्गा था! तव नरीर पर्‌ भी उसका 
परिणाम होना स्वामाविक्त था 1 अन्तिम वर्पंमें तो मै मृत्यु के बहुत निकट पटच 
गयाथा!दोवारपेसे प्रसग माये किरम मृत्यु से विलक्रुल सटकर खडा था। 
केवल मृत्यु ने मेरा भया मने मृत्यु का आङ्गन नही किया इतना ही रोष रहं 
गाथा! वह भी विधिर्वितकाही मम होगा ! 
सौसावाद जाने परं सातत~आठ मा वाद मँ बीमार पहा) मृत्ते वन्दीगृहं 
के रुणारय मे सर्ती किया गया ! चिकित्सा के लिये मृच्च वही रखा गया 1 
“स्वास्थ्य चिन्ताजनक है, मिलने के लिये भाजो 1” हस प्रकार की गूचना 
नियमानुमार अधिकारियो ने घरपर भेजीथी। धर के खोगोने जाने का 
निश्चय करिया ! घर से चलने ते पूर्वं स्वास्थ्य का समाचार मिले इशक लिये उन्होने 
ओरंगावाद कारागार के अवीलक को टेरीफोन किया 1 
वह से उत्तर भिला कि “वच्चो को चेकर्‌ यवा अन्य किसी को भी केकर 
लाना हौ तो ना जानो, तुरन्त भेंट की व्यवस्या कर्‌ दी जावेगी ! अन्यया स्वास्थ्य 
कै सम्बन्व मे मधि चिन्ता करने की माव्यकता नही है 1" 
मेरे दूटने के वाद एक दिन सिन्य ने वताथा, टेक्फोन का रिसीवर नीचे 
न्सतेदहीमेंतो घम मे नीचै गिरी गई भीर मेरे हाय-शंव कौ शक्कि भीण-सी 
हो गर । 'स्वास्य्य के सम्बन्ध म वैमौ चिन्ता करने की जावध्यकना नही" दस 
वाक्य का सौवन्ायत मूमे बोनेवछि कौ घ्वनिमे टी प्रतीत हो रहा या 
मुम चिन्ताधोतो कैव इसी वातको कि इतनी दुर्‌ शीघ्राततियोघ्र भ किम 
भरकर प्रहुच नकूुगो 1 जिमके चयि भने इतनी यातना सही, किमी भी स्थिति 
मे टव रना णव दैन्य प्रकट सही क्रिया वह्‌ मेरे पत्ति मुपे मिक्त ह किं नही इशकी 
कन्यना नेरी मन्वा जात्ता था! भगवन अविक क्रूर है अयया धासन इसकी 
जेव तुलना क्ली तो मूते मदैव णासन को अपरस्यान देना परमा । 
मिषु बल्तो वो, “वमी-कभी मं बल्यो बो लेकर विगपट देने के निवि 
जापिषौ । ए विश्रपट्ये नू अमता तर्‌ कवि नयनानीं अधु दाने नसते भर्त 
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इस कष्णा से परिपूर्णं भीत से म एक्स्प हो बुकीथी। म व्ह गीत 
गुमगुनाती रहती थी । तुम जीवित होने प्र भौ मृक्से दरुरथे। तुमसे भेरी भेट 
होना नियति से मी शासन प्र मधिक अवलंवित ह एेसा मृद प्रतीत हुमा था । 

“म भावुक हू, यह तुम जानते हो । हंसो मत, ममे ईइवर से मनीती की थौ 
करि “मेरा गोपाल मुदो मिले 1" 

“लगभग पाच मिनरत्तक मै वैसीरीर्वठी रही} मस्तिष्क मे नं समाने- 
चले उतने विचारो कौ भीड एकव्रत हो गई थौ कि उससे मस्तिष्क काट्रारही 
वेद हौ गयां वा । मन शन्य हौ गया था । उम भृन्यतारमे सही एक विचार दडी 
तीन्रता ते मस्तिष्कं तक पहुंचा । यहु कि “हमे यहा से तुरत जाना ह ।' वाद मे 
प्रतीतं हुआ कि स्वस्य वैरे रहने से कार्य सिद्धि नह होगी । उस समय मेरे पास 
मे नही थे केव दस-वीस ही रुपये ह, यह वात्त ध्यान मेँ आई । फिर तुरत एक 
के वाद एक चिचार पक्तिवद्ध मस्तिष्क मे से निकलने खगे । 

“हमे यहा मे तुरत जाना ह इस विचारसे ही मुन्न मेँ शक्ति आई । य उठ 
खडी हई, दो धटे इषर उधर धूमकर मैने चार सी रुपये एकत्रित किये ¡ कर्मचा- 
सियोकोदेने फे व्ि ढाई सौ रुपये रल दिये । उड सौ सपये साय लिये, एक 
वाहन किया नगर से हौकर पांच धण्टो में हम वंदीगुह के द्वार पर पहुचे । 

रुणाच्य मेँ ही हमारी भेट हुई 1 मै जिन्दा ह, वोलतता हू, मनुप्य पहचान 
सकता हं इतना जान लेने के वाद ही सिन्वु के मनका तनाव कम हुमा था } भेट 
का समय समाप्त हुमा । घर कै छोग वापस गये ¦ २०-२५ दिन वाद मेरा रोग 
कम होने लगा तव॒ २-११-६२ को मपने स्वास्थ्य के सम्वन्य मे मने सिन्धु को 
चिवा- 

स्वास्थ्य अव सुधर रहा है । किन्तु एेसा च्गता हँ किं मभी १५-२० दिन 
-ओौर रूणाल्य मे रहना पडेगा 1 स्वास्थ्य अच्छा होने पर मृद ही यहाँ रहना नही 
-भयेगा । रोग तो ठीक हौ गया है केवल शक्तिदीनता शेष ह । 

यह शक्तिहीनता स्थिर है ¡ वह मन पर हए आघातो के परिणामस्वह्प 
दै 1 जुलाई १९५७ से भव तक म १७ वार विफल हो शुका हूं 1 वतमान भवेदन 
म भी मूक यज्ञ मिलेगा एसा समन्चने का कोई कारण तही हँ । सर्नौच्च न्यायालय 
कै १९६१ के विषिस्वखूप निर्णय के वाद, म विगड गया हूं, एसो कल्पना करके 
सुष्ने सुवारने के च्य मृक्च पर ओ उपाय क्ये गये है उनका भी मेरे मन पर्‌ 

परिणाम दुमा है । मन पर हए भौर किये गये धातो के परिणामो प्रे उत्पन्न 
शक्तिहीन मृक्षे यदि दक्करर्मेभी घोल दियाजायतो भीकम नही हौगी । भौर 
कटके मारले चे भी नही जावेगरी । अन्याय करने गौर उदे जारी रखने मे तो समी 
दक्ष ह किन्तु न्याय करना अथवा कराना यह किसी का कतव्य नही ह रषी 
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कतव्यततत्वतता मेरे दैव चे प्रास दई थी इष्य मन के द्वारा शरीर पर जो 
परिणाम इमा ई वह्‌ स्यायी है 1 न्याय से वद्धित दुभा ह, इसलिये मन मे उत्वाह्‌ 
नही ह । शक्तिदीनता दूर करते के स्मि शरीर पर क्ये गये उपचार उपरी होते 
है । इसचिये तुमको विगत पतर मँ छिस बनुसार दुर्बल गरीर पर कोई भी रोग 
जन्तु आक्रमण कर गौर मूमि भुरमुरी है एेा देखकर वही मासन जमा वटे यह 
भक्ृतति का नियम ह ! “जीवो जीवस्य जीवनम्‌" हम दूसरे के जी पर जीति है तो 
तीसरे का जीवन हमारे जीवन प्र जीवित ह । एषा है इय प्रकृति का चक्र ह 1 
वही ाक्तिदीनता का तन्तु पकड कर मैने उस पत्र मे छा था, “भोर राष्ट 
का भी क्या चलना ह । हम शस््रास्ो से दीन ह क्या यहं जानकर ही चीनं ने 
हमारी सीमानौ पर॒ बाक्रमण नही किमा ? हाल हीमं व्यूवारमे घर्मयुद्ध हमा । 
एफ़ भी गोली नही ची मौर न एक हत्या दी हई 1 व्यूवास्थित उत्त्ैपण पटल 
(भिमादइल वैस) उठते हौ अयवा नही इस प्रकार की गर्वोक्ति अमरीका ने कौ" 
वहं उसने श्म्रवल के कारण ही तोकी थी। विद्व शततिं के उच्वतत्वो का 
मूल्य रूप ने जान लिया इस कारण नही । क्योक्रि अमेरिका के उन्द गस्व की 
धार पर स्ने होते हृए पे थे । नौर वे यह्‌ भी सम्षते ये किं यदि हमने माज 
अमेरिका के इम कथन कौ व्ये्षा को तौ अमेरिका का खात्मा करने के भपने 
पयय भें सफल होने से पूर्व कदी वह हमारा ही सहार न कर उले 1 इस भय 
कै कारण ही रनिया ने मपे उतपनेपण पटल को संयुक्त राष्ट की निगरानीमें 
उलहेने का निरेवय किया । भारत की भी शस्त्र शक्ति जपते समान हीह 
इसका ज्ञान यदि चीन को होता तो वह्‌ कभी आगे भ वढता । प्रतु वह भटी- 
माति जानता था क्रि भारत का हस्त्रवरु गुन्यं है जत उसने आक्रमण क्रिया 1 
यूर का उदाहरण स्मरणीय ह । क्यार्सकीमूमि पर अमेरिका हवाई 
जहाज के द्वारा जासूसौ नही करता था ? क्या उसके ल्मि रूस विरोव-मन 
नही भेजता था ? परतु अमना सामथ्यं तनिक पङ्क है इसका ज्ञान च्यको 
था! भौतिक शस्त्र मे रशिया ने तरक्की की, एक के वाद एक यान उसने 
भतराल मे भेजकर उसकी थाह पाई ! किन्तु उसका उपरष्ष्य था भस्म कौ 
कसा से वाहुर मे जाने वे यानो का मेद करना, छेद करना सम्मद हो इस 
दृष्ट पे मने विन्लान की दिशा को उने मोड दिया था 1 
र “उस्तमे रधिया को सर्ता मिली 1 तेद्‌ मील की ऊंचाई पर से जानेवाले 
रकि के विमान को रप नीचे छे आया । पाव को वस्तुस्थिति बोलने के 
लिये निवस करिया ¡ गपनी कारगुजारी पकड गई है यह समते ही अमेरिका ने 
लपन दोप भौ स्वीकार कर खया । जो वात सौ निरोष पत्रो से नही हने बारी 
शौ चह एकत आविष्कार स बहन खान्य हो गर । इसको कहते है धर्मीति । एक 


~ १८६ ~ 


गार पर थप्पड छगने पर दुसरा गाङ आगे करना; यह होता ह शाति का याघा 
र्थ ! अपनी शक्तिही इतनी वदाईभाय किक्सीको गापरएक भी 
यप्पड मारने का दुस्साहत न हो सके इसे कहते ह पूणं आति कौ सगि !एेसी ही 
होनी चाहिये मतर्खषटरीय नीति ! अस्पु , अपने दुर्बल शरीर के माघ्यम से यहं 
प्रवाह मुड गया ह 1" 
चीन मे हिन्दुस्तान की सीमा पर आकर ज्लकारा था । जिस्म तनिक भी 
रष्टीय भावना का केक शेप था उसने दस मआचात को अपने उपरर आघातं 
समक्षा} तवरष्टरकी रक्षाके चयि कटिवद् होनेकी रोगो मे स्पर्ा होने 
रगी थी । उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री श्री यश्वन्तराव चह्वाण को सिन्वू 
ने एक पत्र दिनाङ्कः ८ ११६२ को लिला- 
शासन ते मुञ्च पर भन्याय क्याथातो भी स समय देशा की रक्षा महत्व 
की ह यहं सिन्वु जानती थी । व्यक्तिगत दु ख भूर कर एकता की आनेष्यकता 
थी, एसे ही सिवु के सस्करार थे। उसका पत्र निम्न प्रकार धा- 
सादर प्रणाम ! 
चीन ने भारत फे साय युद्ध प्रारभ कर एक वहत वडा धक्का दिया ह । 
जिस दिन यह्‌ सुना तभी से मन ॒भस्वस्य ह \ क्या करना चाहिये, यह सोच नही 
पाती । 
हाल ही भें भारत के प्रवानमन्त्री नेहरूजी ने आकाशवाणी के माव्यम से 
राष्ट का आह्वान करते हए सहयोग की पीक की हँ 1 
इस समय अपनी शक्ति कै अनुसार प्रत्येक भारतीय का कुठ कतव्य निश्चित 
ह ! मार्गं भेक ह । उनमे से द्रव्यदान, भमदान, रक्तदान, मौर प्राणदान ये मार्गं 
स्पष्ट दीखते हँ । 

हमारे घर मेँ हम पाच व्यक्ति ई । उनमें से मेरे पति श्री गोपाल गोहे 
गवी वव अभियोग कै वदी होकर सम्प्रति मौरगावाद कारागार मे जीवन 
कारावास का दण्ड भगत रह है । उन्होने भी सीमा पर जाने कौ अपनी इच्छा 
व्यक्तकीह। 

१९४०-१९४४ तक वे चेता मेही ये) उन्हें एसा अवसर देना जग्चानं 
देना यह मापकी उच्छा परनिर्भरह] युद्ध सक जाने के वादं फिर वदीगृहमें 
रखने से उन्हं कोई दइतराज नही होगा । परु जो भारत-मू का पुत्रं ह उमकरौ माता 
की सेवा से परावृत्त करने का ओर सेवा से वचिन रखने का कोद मी कारण नही । 

मेरा मानस पु नाचा ह । आवल्यकता हौ मौर यवमद दिया गवा तौ 
सीमा पर जने से केकर अन्य भी किसी भकार के श्रम करने के चिये वह्‌ त्र्‌ 
ह । रक्तदान जौरं द्रव्यदान तो हम करते ही ह भौर करते रहुगे 1 
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मेरे मपे सम्वन्व मे-- 
समरति पूना छोडकर मँ कही अन्यत्र जा सकरगी एसा सम्भव नही हं । 
कारखाना चाने का उत्तरदायित्व होने के कारण ऊपर चिखि अनुसार देन के 
क्ये अपना पति बौर पुत्र दे सकती ह! मेरे भाग मेँ जो उलादन का हिस्सा 
आवेगा बहू भार मे उठाने के क्य तत्पर हँ । हम स्टीर स्ट्रक्चसं वनाते है । 
अवतक एत० डो ए०, सी० एम० ई०, एच० ई० फैक्टरी, पैतसिलीन परषटरी 
आदि के सामान हमने निर्माण किये है 1 युद्ध के स्यि रोहे का उत्मादन विनां किक्षी 
भ्कारका एक वैसे काभी लाम प्राप्त किये करने के चि म उद्यत हं । उत्पादन 
कार्य पर आपके जो कोई भी प्रतिनिषि हो उन्होनै यदि वैसा मुस अवसर दिया 
तौ म नियत सूचना के अनुसार नियतकालावधि मे काम का हिस्सा उठा सर्कूगी । 
दस प्रकार मँ अयनी मातृभूमि कौ सेवा करने मे अपना कर्तव्य पालनकर प्रमन्तता 
अनुभव करू गी । 
मेरे पति को निश्चित अवधि से दो वपं अधिक तक वदीगृहु मँ रला गया है 
वह्‌ जपना अन्तग॑त विवाद है । 
परस्परविरोधे तु वय पञ्च शतम्‌ च ते। 
अन्येभ्यश्च विरोधे तु वयं पञ्चाधिक दातम्‌ 1 
यही आश्वासन म आपको दे सकती ह । किसी भी प्रकार से आप मुत्त, मेरे 
पति श्री गोपाल गोडसे एव पुत्र ताना को बसर दे, यही विनती है 1 


आपकी 
सौ० सिन्दु गोडसे 
मैरा एक मावेदन सर्वोच्च न्यायाय के सामने विचाराघीन था 1 उसके ल्यं 
मुकषे दिल्ली वन्दीगृह मे रखा मया या } क्योकि अपना आवेदन मृकषे ही प्रस्तुत 
करना था। उस वधि मे दि० १३-१०-६४ को मुके मुक्त किया गया । दिनाक 
२४-११-६४ को मुने भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पुन वन्दौ वनाया 
गया । १ वपं ६ दिनं कारावास मुगतने के वाद दि० ३०-११-६५ फो मुने मुक्तं 
किया गया । उस समथ भी मेरा एक आवेदन वम्बई उच्च न्यायाख्य मे विचारा- 
घीन था 
रगभग १७ वर्पो के वाद मक्षे ४० दिन की मुक्ति ्रिरी थी स्वतन् 
ससार से भ एकर नदी हो सक्ता था 1 उक्तके साथ पाव मिलाकर नही चल 
सकता धा। स्वत का निरीक्षण करने के लिये मृञ्ञे वाद के चन्दीवास मे अवसर 
मिला । २९-१२-६४ को सिन्वु को छिले अपने पत्र मँ मने लिवा-- 
“पारिवारिक दायित्त को केन्र विन्दुः वनाकर उसके आसपास अपने उद्योग 
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की योजना मुपे बनानी थी । १७ वर्यं वाद मे बाहर विद्व देख रहा था । नये- 
न्ये क्षप जीर उनके उद्योगो से यदि मेरा किसी प्रकार परिचय होगा तो वहे 
पदनेने ही हौ नक्ता है । प्रस्यक्ष विश्व को जवर्मने देवा तो मँ उसे देख कर 
उसा शकार भंचिक्का रहं गया जसे कि छोटे वच्चे को किसी वदे सिलीनेकी 
दूकान पन छे जा कर सिक्तीने चुने फर च्थि कहा जाय । 

“षन वगवान ससारमे ्प्दार्पेण कर रहा हुं । १७ वर्पो के अम्यासकी 
मृक्षेमनग्पाहक्रनीह। इसमे म कहा सडा रह सक्‌, परिवार का दायित्व 
सम्मान गर्‌ कन जडा रह्‌ सकूगा एन विचारो ते भी म भरहाय सा ठन गया था 
आरः वृति पर्‌ मम्ततव आ गया था | 

मै जवनजाभोगर्हाथा तव सिन्धु ने कितने धैर्यसे दिनं विताय ये, 
इराक नम्वन्धमे म सुना करता था। उसके कर्तृत्व करा फल मैने ४० दिनो भे 
देखा था। वह्‌ देय कर मुले कसा गा धसका विवरण करने के लिये वादका 
वन्दौवाम काम भाया । उसी पत में मैने सिवु को किल्ला था-- 

१७ वर्प पर्वं जच मेँ तुमको छोडकर याया था तव मुस ख्गता हँ उस समय 
वैतन कै नेप पाच रुपये ही तुम्हारे पास होगे । वम्बई के तीन चार चक्करोमें 
उन्वैमोकी भी समातिहो गर्द होगी! उसक्रे वाद तुम्हारे उदरमरण के 

कन्यामो की व्यवस्था के चि तुम्हारा क्या प्रवन्व हं, यह तुमसे एने कौ 
वारी तुमने मुने आने दी नही दौ थी । अनेक कठिन प्रखगो को तुमने पार किया । 
शृन्यमे मे विन्व निर्माण करने की भाति, टुटपूजिये अनुभवे कै वक पर, अथक 
श्रम करै, दिन रात परसीना वहाकर्‌ तुमने एक उद्योग लडा किया । मुदे मुक्ति मिले 
सौर मेरा एक स्वतन्त्र व्यवसाय हो यद्‌ ध्येय मन मे रख कर सुमने कष्ट सहै 
वस्तूत्र मेया द्रायित् तुमने निमाया । तुम्हारा किया हुमा लोकसग्रह मने देखा । 
मुसरूमान, पारमी महार या बराह्मण गाद सभी मे अपने यास पास तुमने गादर 
का परिमर निमणि किया हं} दस सकट भें पठने पर तुम्हारा गौर मेरा सहारा ही 
उद्ष्यस्त हमा था! भ दूट कर भाया, करीव १७ वर्पो फे वाद भाया । भौर 
स्मुच जहा अधिकार से रह सकू एसा सहारा तुर्हारे कर्तव्य ते मूतंस्वर्प 
ने मपनी आसो से देखां गौर अनुभव भौ क्रिया । जिसको म गपना कहु देसे 
उद्योगं का गौपचारिक उद्घाटन मेरे हाथो से कराया, उसका अधिकृत नामकरण 
क्िया। यन्त्रके मगञग मे तुम्हारे कठो की साकार प्रतिमा गृ क्षलक्ती 
भिटी 1 रागणेकर कौ--तुजनेच सारे वैमव येये मी नावाचा घनी 1" इस पक्ति 
का प्रत्यय लक्षणो से नही मपितु प्रत्य में हौ देखने को मिक्ता ।! उसमें मुतते कटी 
भी न्यूनता न दैखकर तुम्हारे विलक्षण कतंत्व का जभिमान हुमा । परिस्थितिवश 
मेरे हिस्त का वोक्न उठने का अवसर मृन्ने नही प्राप्त हुभा भौर तुमने उसे भरी 
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भाति उलया | 


मनुष्य पघीन हो कर भी जीवन व्यतीत करता है, परन्तु उसके भाव एव 
भावनाये जागृत रदी है । ववन के कारण भावनामो कौ अभिव्यक्ति को यवसर 
नहो मिता 1 उसे तो भावनाये गोर तीतर होती है 1 वन्दीवास कौ कटिनाई 
वहां क धम मे, अनुासन मँ या न्द होने मेँ जितनी प्रतीत नही होती उससे 
बहुत अविक परिमाण मेँ मावनामो के प्रवाहं मँ होती है1 
वन्दीवास किसी राजनंतिक बिचारथारा की प्रेरणा का परिणाम होने पर मी 
वह्‌ प्रेरणा उस व्यक्ति का एक माग होती ह । अन्य मानार्थे कु समय तक 
ठक रहने पर भी उनका अस्तित्व होता ह । युवावस्या जिसं भरकार किसी प्रकार 
को विचारधारा का चस्का रखने कौ अवस्था होती है उसी प्रकार वह सुख के 
भनोराज्य करने की भी होती है ! अपना घर भमुक प्रकार का हो, रेखा चिव 
कोई विवाहोत्सुक या नवविवाहित युवती जिस प्रकार रगाती होगी, उसी प्रकार 
उस मवस्था के युवक भो एेहिक सुख के स्वप्न मन मे लाता होगा 1 
राजनीरिक पा्वमूमि मेँ भी मनुष्य वघ कले का ष्येय किसी का नरी 
हो सकता । एसी घटनाय राष्ट्र के जीवन म गौर उसी प्रकार उस व्यक्ति के 
जीवन मे भी गचानक रूप से निमित होती है । गाधी वव से मेरा सम्बन्व भी 
मेरे जीवनं में एक आपात या दुर्घटना थी 1 
तीन वर्पो के वैवाहिक जीवन के वाद भे अचानक टक रूप से परिवार से 
दूर फेंका गया था । तव तक दो कन्धा हो चुकी थी ! सतति का पालन भौर 
शिला दीक्षा हमं अमुक प्रकार से करेगे एेखा मनोराच्य भै करता था} प्रतिदान 
करो अपेक्षा से नही तो वात्यल्य की सावना से मनुष्य एसी दरन्टर्ये करता ही है 1 
उन इच्छामो की पूति से भिलनेवासा सु वही उनका प्रतिपादन होता है । मेरे 
वन्दीवास के कारण जो मावनार्ये दव गई थी उन्म वात्सल्य कौ यह्‌ भावना 
सीथी। 
मन की सन्त्नाके व्यिमेरे पत्रो मेरे मत्त की मावनामो\को मार्गे 
मिच्ठा धा । जव भी सम्भव होठा सिवु कन्याभो को मृद्चसे मिनि के ल्य राया 
करती । हमारे पिताजी है, परन्तु वे अपने पास नही है, हम उनसे हृढ नष्ट कर 
सकती, हठ की पूर करा छना हमारे छियि सम्मद है, हमे पित का प्रत्यल प्रम 
प्राप्त नही, यह्‌ कक उनके मन मँ रहती थी 1 परन्तु इसके साध ही किसी 
निस्वार्थ हैतुक ल्य वह वन्दी है सका न्नान भी उन्हे उ छोटी अवस्था 
मेथा 
` पढना किना सीते ही उनको प छिखने कौ गादतत लग गई । जिन निपयों 
को वे समञ्च सकं इस प्रकार के नये ये विषय अ उनको छा करता था । 
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मके कविता स्वने का भी.एक शौक था । दर्षगाठ या त्यौहार कै पसगृ पर 
या कभी परीता मेँ सफलता प्राप्त की हो तव उस निमित्त म नदे कु 
पंकतिया कवितावद्र करके क्खिता था । बिचयुस्छता के एक परोक्षा मँ उततीणं होने 
प्र एक वार मने उसको छ्ला था-- 

साध्य गाठता एक, भयल साध्य वाढवावे । 

जाता तेथे नये थावता पुन्हा पुढे जवे । 

एका मागुनी एक फेकुनी ऊच ऊ च याने । 

गगनाला गवसणी घातली भाज मानवा ने । (सई १९६१) 

असिशता का एक पत्र आया था। उसकी वर्षगाठ कै समय मँ घर पर्‌ नही 
हं इसका दु ख उसने अपने पृतर म व्यक्त किया था । वर्पगाठ के अवसर पर मैने 
उत्को निम्न चार पक्तिया क्ली थी ।- 

विधि योगाने तुला राहिरी अपुरी जी साली 1 

ती नेमे कष्टते कराया पुणं तुञ्ी माउली । 

दिसो न लोका दैन्य, वा दिसो नये न्यूनता जनी 

अध्ययनी हो पुढे यास्तवे त्र सुगुणाची खनी । (मार्च १९६०} 

कन्यामो की शिक्षा जारी ह यह म जानता तो था परन्तु देव नौ सकता 
था। जव छूट कर भाया तव एक। कन्या परिचारिका की रिक्षाले रही थीतो 
दूसरी वास्तुविद्या कै (आकिटिक्वर के) दवितीय वषं मेँ पढ रही थी । उनकी मा नै 
उनकी यहा तक उन्नति की धी । उसके कतृत्व से मुशे स्वाभिमानपूर्ण आनन्द 
इमा था । 
मेरी अनुपस्थिति मेँ परिवार भँ नया समाविष्ट हुमा नाना नियमित स्म से 
पत्र भेजता था। कमी-फमी मिते आता था यौर न्यायारयीन कार्यं मे अपनी 
क्ति क अनुसार सहायता करता था 1 मुक्ति के छे ही वे प्रयल हो रहै है यद्‌ 
जानते हए भौ उसके कष्ट का मूल्य मुने वहुत ख्गतता था । 

दवी हई मावनामो के वीच में एक मानना पति-पत्नी के वीच फे सम्बन्व 
की थी । "फर्लो" नाम से कटी जाने वाली छृ्टौ १९४९ से बन्दिभो को यहाँ दी 
जाने लगी थी । प्रति दो वं के बाद १५ दिन का एसा अनका भिक्ता था। 
मेरे अवकाश्च पर जाने पर शाति भय फी सम्भावना है दसङ्एि मुपे एक वार 
अवकाश्च देने से इन्कार किया गया । पुन आवेदन करणें पर्‌ दन्काद करते का 
को कारण नही मिखा ।८इसल्यि गाधी वच अभियोग फे वन्दौ क्य टाना वना 
कर अवकाश न देने का वहाना बनाया गया 1 वह वहाना ही एसा था करि उका 
खण्डन करम की सामर्थ्यं किसी मे नही थी । इसचिये श्चासनं चे मेरा आवेदन 
करने का अधिकार ही छीन, चियाधथा } श्षासन ने इस प्रकर जानदृच कर देपभान 
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रखने के कारण मून्चे कभी भौ अवकाञच नही दिया 1 

एक गोर मुक्ति के किये प्रयत्न करते रहना ओर दूसरी मोर पत्रो दारा एक 
दूसरे को धीरज देना, आशा दिलाता, यही हम कसते थे । पत्रो का उपयोगं मै 
अपनी दवी हुई भावनाओ को प्रकट करने के लियं करता था 

एकं वार दीपावली के अवसर पर मने सिवु को लिका था-- 

सदेशानी परस्पराच्या संजू दीपावकी ] 

परि्थितीरी जुरते घेऊ सहु ऊन सावरी 1 

विधि वधाने चिरं प्रीत्ति जी हृदयी सामावरी 

तेवत राहौ तीच आपी दीपांची आवढी ॥ ( १९६३ } 

परन्तु यह्‌ केव मन को आदवस्त करते की धात्र थी । किक्तु कमी यह्‌ बनु- 
भव नही होता था करि अतप्त भावनामो को इससे तृपति प्राप हद हो । सदैव की 
जिच के कारण मन पर एक वोह वना रहता था। लेखन को धार आती थी । 
वैसौ वार आई किं यह्‌ सुवरा नही उसको गौर तग करना चाहिए एसी सुविषा- 
जनक कत्पना अधिक्रारी गण कर केता था । अधिकारीगण व्यक्तिं सच्छे हुमा 
करते ये । परन्तु सरकार ने गाधी के नाम से प्रतिशोधात्मके नीति अपनाई थी 
उसके अनुमार्‌ ब्तवि करना यह अपना कर्तव्य है, एेसी उनकी धारणा होती थी । 
इम तरह का सदैव छल करना गमानुपौ है, एसा कहते का साहस किसी भी 
अधिकारीमे नीथा! न जाने, वैमे स्पष्ट जौर सत्य वोल्ने से हम गावी वघ 
भे सटमागी भे एसा अपने उपर आरोप आयेगा ठेसा भय उन्हे शायद रगता था 

सयोन ने छदे मये ये व्रियोग ॐ दिन सयोग से ही समाप्त होनेवाे थे 1 वे 
समाप्त हए गौर इस्च्ि इतिहास के स्वरूप मे धुव से व्यक्तिचित्रो की यह 
एक को रेलाकित करने का अवसर सुलभ हो सका था। 

> 
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दस 


चच्द्दीच्छरण स्ते चछाक्छ चिका 


“तुम कैद मे हो" भारक अविकारी के इन गव्यो को सुनकर मेरे मन 
का दवाव नष्ट हुमा ! यह विरोधाभास वास्तव मे प्रतं तत होता है । निञ्चित ही 
कैद मं होने मे मन पर दवाव भना है 1 परन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि कंद होते 
समय भी मेरे मन पर इतना दवाव धा करि कद होने से मन पर मनवाला दवान 
भुके उससे पूर्व के दवाव से मुक्त करनेवाला सिद्ध भा । 

भावी वयक ६ दिन वाद मृन्ने पकंडा गयाथा। यद्यपि उसरषटनासे 
मेरा जो कुछ सम्व्व था, वह विधि रक्षको कै उस समयं व्यानं च माया हो, 
परन्तु गाधवरध के पञ्चात्‌ जो छानवीन होगी उस वह उनको ज्ञात होगा गौर 
मे कमी भी वन्दी वना छिया जावेगा ¡ यह्‌ मेर सीवा, सरल तर्कं था। किन्तु 
स्वयं पुलिकत के पास जाकर हस वय से मेरा इसप्रकार का सम्बन्ध ह यह्‌ कहने 
की अपनी भी कोई इच्छा नही होती थी । म सोचत्ताथा किं मान छया नाय 
कि पुलिस को इस विषय में कृ मी नही ज्ञान होगा तौ व्यथं मे व्यो स्वय॑ को 
अमी से सकट भे डाय जाय ¡ मन मेँ यह्‌ विचार प्रव था! कंद होने पूर्व 
पुलति का ओर मेरा दो वार सामनाहोचुकाथा। तव वे यह टरोना चाहते 
धे किः उस घटना से मेरा कोद सम्बन्व है अथवा नही । उन्दने कछ स्मह 
अथवा नही, यदि समदा तो भ्या समद्या है इका अनुमान ही म लगाता रता 
था। दोनो भटो में न भनुमव क्रिया करि पुलिस कौ समस्मे कुछ नहौ भाया 
ओरं म स्वतन्न हआ था । 

पुख्च की नजरो मे कटी दर चला जाऊं जयवा भूमिगत हो जां, इस 
प्रकार की वातत मेरे मन में कमी नदी गाई ! भ पुक्सि कै हाथ मं पं अथवा 
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पारस को चकमा दं, यह वात भ कमी मेरे मन में नही आई थी । एक मर्म 
पना नित्य का कायं करता था तो दुसरी ओर सदा ह॒ शका वनी रहती थी 
कि अभी पुलिस गकर कषे पर हा रखकर कहग कि चको हमारे साय 1 दस 
भकार भन व्यग्र रहता था गौर मन परर का वहु दवाव अजीव सा था। 

३० जनवरी १९४८ का {दन अन्य दिनो की ही माति उदित हुभा था किन्तु 
उतनी ही स्वाभाविकता से उसका मस्त नही हुआ । अस्त होने घे पूर्वं उस दिन 
ने जपने पीडे एक प्रचण्ड हल्च छंडदी धी । 

गाधी की हत्या किये जाने का समाचार आकाखवाणी ने सायका साढे पाच 
याछ वजे के लगमग प्रसारित किया था। समाचार मे गम्भीरता थी वदते 
हृए अन्वकार के सय ही उस समाचार को गम्भीरता भौ गहन होतौ सई 1 

उन दिनो मेरा मकान खडकीमे था। खव्की पूनासे पांच मील दूरी 
पर है । तीन चार दिन पूर्व ही मेरी पत्नी कन्याम को लेकर अपने भायके 
गई थौ । वरहा उसकी चचेरो वहिन का विवाहं था । मेरे माता पिता पूनामें 
शुक्रवार पेठ में श्री साहे के मकान मेँ रहते थे । बडे भाई श्री दत्ताव्रय पूनास्थित 
एरण्डवणा से “उद्यम इजीनियरस्गि" उ्योगशाछा के नये मवन मे रहने लगे थे 1 
शाम को मै पूनां माता था मौर प्रात काम पर जाता था। 

उमदिनश्चामको पूनाके चिमे प्रस्थानं करते समयहीर्मने याधी वघकां 
वृत्त भकाश्षवाणी पर सुन था 1 ऊपरीन्तौर से मैने उस वार्ता के सम्बन्य में 
जिज्ञासा नदी दिखाई, परन्तु मेरे मन में मार खल्वली मची थी 1 

वास्तव मे गावीजी के प्रति प्रेम मेरे मनकी खख्वरीकाकारण हो यह्‌ 
वात नही 1 वव किसने किया स वात को अभी तक प्रकट नदी करिया गया धा। 
नयूदम गावौ वथ के लिये प्रवृत्त हृए ये इसकौ मुके कल्पना थौ । मन स्वार्थी 
होता ह अथवा मपने अनुकूल विचार करने की मन को भादत होती है 1 म मन 
भें सोचता था फ गावी वन के सम्वन्व मे नयूरामकानामन भवतो जच्छ 
है) मानो किसौ अन्य के प्राण मेरी दृष्टि में नथूराम कै प्राणो से जल्प मूल्य के ये । 
परन्तु स्वत को भनु हल प्रतीत होनेवाञे विचार अधिक समय तकृ नही रिक्ते 
थे इससे मन को गस्वस्यत्ता होती थी । 

गावी वय ते मेरा किसी प्रकार मी सम्यन्वित्त होना मेरे चमे साधारण 

धर-गृहुस्य के वश के बाहर कौ वात थी! परन्तु वाताचरण के परिणाम जाने 
अयव! जनजाने, मन प्र हते ही ह । पने सम्बन् मे मै यह कह यकता हू किं 
मावौके प्रति मेरे मनमे जोवट्ता निर्माण हृद थी उका कारण देदाका 
वात्रावरणदहीथा। 


स्वतन् चिन्तन द्वारा म जपनां कोई राजनीतिक मत निश्चित कर एेसौ मेरी 
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बुद्धि उस समय तक विकसित नही हई थी । वचयन से राष्टरीयत्व, स्वराज्य, 
रुडाई, आन्दो्न, क्रान्ति, स णठन आदि सन्ञायो के सस्कार मन पर थे! आजी- 
विकाके लि कुछ तो करना होगा ही गौर कही न कटी कोई सेवावृत्ति भपनानी 
हीहोगौतोफिरसेनामे ही क्यो नही, इस बिचारसे म सेनाम भर्ती हो गया। 
त्वं द्वितीय विश्वयुद्ध कां आरम्भ हमा था। युद्धकार मँ तीन वपं विदेश 
मे--ईराक, ईरान मे जाने का गवसर्‌ प्राप्त हुमा था । विदेश जाने से पूर्व मेरी 
सावरकरजी पे भेट हुई थी। उस समय प्रथम वारदही मने उन्दीके मुख भे 
-रासविहारी का नामसुनाथा। वैजापानमे कर्यकरद्दहै एसा भी उनसे 
सूना था। सृदररपूर्थं मेँ रा्विहारे वोस भौर सुभाय वावू की गतिबिचियो कै 
समाचार अग्रजो के अभेच ष्हरेमे सेमी कभी-कभी हम तक पहुच जाया करते 
ये । मध्यपूरवेमें मी वसी हो किसी प्रकार की हलचल ह मथवा नही इस पर हम 
सनि का लन्न हुभा करता था । बग्रेनो के साय पहले जैसी एकनिष्टा अव 
सैनिको में नही रह गर्ई थी । हम छोग भी यह चाहने चे थे करि सुमापवातू के 
जसे प्रयल पूरव दिशामेंहोरहेहै वैशे ही कोई प्रयल इस बोर भी हौ! परन्तु 
उस प्रकार क वक्ष अपने कथो पर केनेवाला स्वतन्त्र प्रज्ञा का कोई नैनिक 
नेता उस दिका नहीथा। 


अत्रैक १९४४ में मँ भारतं वापस आया । दो मास वाद मेरी नियुक्ति लकौ 
में हौ गर्द । सुद सूर्वं का युद्ध अभी पूर्णतया वन्द नही हज था । मने मधिक्नारियौ 
से प्रार्थना क्री था कि मृक्ं उस मोचं पर मेज दिया जाय ! परन्तु जव तक उस 
र्थना प्र विचार हुमा तवत द्वितीय विक्व युद्ध का अन्तिम अक भी पूर्णहो 
चुका था । अत मून्ञे स्फी में ही रहना पडा । 

मै जिस दिमाग मे काम करता था उसमे पजाव प्रान्त के लोग भपिकं सत्या 
मे थे । १९४६-४७ मेँ नेता के पग दे विमाजन कौ भोर बढ रहं ये । वगा, 
परजाव, पदिचमोत्तर सीमाप्रान्त द्त्यादि स्थानो १२ दगे आरम्म हौ भये थे । पने 
आन्त का कंथा होगा, अपने घरवार का क्या होभा इतकी चिम्ता पजाचचमिर्यो 
को लगी रहती यौ । अपने नेतामो पर विदवास फर करई रोगो ने अपने घर 
चाोको छिलाथा, ' साप वही रहिये, यह तूफान थोडेही दिनोमे भन्ति 
हो जावेगा । आगे कौ सोचे समन्ञे विना क्या जपने नेता ठोग इस प्रकार का 
को निर्णय करेगे ?* 

परन्तु या हुभा ? भपने आत्मीयो का मह्‌।र अय ठठ व मे उन्टे नगराने 
का समाचार उन रोगो को सुनने की नारी आई बी । तव उम धरोमेमे पृप्पो 
की गाख्यो का गौर मदिकलामोके शापो क्रा र्ख नेताओ की गौर होने खमा ५1 
ये नेतागण ही स्र खाद मे सामान्य रोगो की भाति रट्‌ कर्‌ बरयो नदौ दिसते, 
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हमारे कुटुम्बो के साय रेस एकातमकता के ये प्रमोग व्यो दो रहे ई? ष्च प्रकार 
कौ वाँ उक्र गाह के विपय हृ करते चे । 


कमो किसी कै घरसे दु खद घटनाओो से परिपूर्णं पत्र बति वा मयवा क्रिमौ 
मे मिलने कै किये कोई नरसहार से वचकर भया हु व्यक्ति भा पटहुंवता या । 
उस पव द्वारा अथवा उप्त व्यक्ति दवारा पजावमे होर्ही वटमाओ का वृन 
सम्मुव रहते ही सुननेवले के रगटे खद दौ जाने ये ओौर आक्रोने मन ्मर्‌ 
जाता था । ४०-५० परिवारो कौ उस वस्ती मे ५-७ घरोमे मनेन प्रकरण 
उन दिनो देव थे ! किन्तु जिन पर एेसी बीन रही धी उनको हम ढाढस भौ वंवावे 
तो कि प्रकार? यहीकारणथा कि हम सव कुदे तया मुनकर भी हन 
उन लोगो को ढढस नही वधा पाते थे । चादर को जोड (चिप्वौ) छगाई जा क्तौ 
है माकाय को नही 1 
यही कारण है करि स्वराव्य प्राति का आनन्द वे परिवार अनुभव नही कर 
सके] किसी काषैर टूटा हुमा हो तो उससे यह्‌ कहना कि “तुम्हारा चैर ङगडा 
ह इस त्थ्य को शूर ही जागो, इससे तुमको दु ख नही होगा ।” एसा परामर् 
देने ते वहं तथ्य मिट नही सक्ता ! विभाजन के कारण जिनके घर वार रट 
गवे, जिनके परिजनो के प्राण गये, उनकी समद मे यह वात भा ही नही सक्तौ 
थी करि घर्मो के मेद भाव मिटाकर, हिसा हारा हमने स्वराज्य प्राप्त क्रिया हं । 
पाकिस्तान से जो लोग वच कर भारत भये थे वे एक प्रकार से अपने परिजनो, 
सम्बन्थियो एव सहोदरो की छदो पर पैर रख कर ही आ पावे थे! मर्हिग, 
विविष घर्मा की एकता इन शब्दो के जो मर्थं उन्होने पढ एव समन्त रते ये आर्ज 
कौ परित्तिति मेँ उनके जो ष्यं लगाये जा रहं ये उनमे वहतत वडा गन्तर्‌ धा । 
म्बतन््रता श्राति के वाद मी आसपास फे घरो में वडा आक्रोग का वातावरणं 
कमौ-मौ छा जाता था ] अपने पडो मे होनेवाली इन घटनामो का मेरे मन 
पर गहरा प्रमाव पडा था । सहेन्नो निरपराव व्यक्तियो की हत्ये हो रही है 
बौर म सात्र उसका द्रष्टा मथवा श्रोता बनकर रह गया ह, यह्‌ विचार मेरे 
मन को निरन्तर कचौटता रहता था! मास की प्रयम त्तिथि को वेतन जेना, 
उदर भरण कौ व्यवस्या करना भौर सन्तानो को सद्या में वृद्धि को गिनते 
रहना, क्या वस्र इतनी ही अपने जीवन की इति कर्तव्यता हँ ? यह्‌ प्रन वार- 
वार्‌ मन में उल्ता था ! मनुष्यत्व का ल्य केवर मागर अपनी गृहस्य पहचान ` 
छना नही उप्र वाहर के समार को समक्न उसफे परति भौ अपने दायित्व कौ 
समननना होता है 1 उसकी कुक तो अनुमूति पने को होनी चाहिये 1 पडोसौ का 
पट चरौरकर्‌ उको आंत वार निकार दौ गड दै, लपन मतत तो सुरसित 
है? दूनरोके धरो मे आक्रोल मचा है, पना घर तो शान्त है न ? इत प्रकार 
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की अकर्मण्य विचार प्रणारी भँ अपनी राष्टीय एकात्मकता, मापसर का वन्दु- 
भाव यहु मविनायें भर चुकी दहै एसा मुञ्चे प्रतीत होता था। गौर तव मन 
ऊवे जाताथा। इसीके कारण मेरे मन मे गावीके प्रति कटुता वदती 
गई 1 गाधी का अस्त्व अव नही चाहिये, राष्ट की भव मौर मचिकं हानि नही 
ने देगे, बर्हि के नाम पर राष्ट्र के शरीरमे भीष्ता नही मरे देगे, क्योकि 
सामान्य जन कायरता को ही हिसा मान कर भात्मवंचना करता है, एेनी मेरी 
चारणा वन गरईथी। उत समथ की परिस्थिति के निरीक्षण भौर मयने आस 
पात्र की प्रत्यक्ष घटनामो के आधार परमै इस निष्कर्पं प्र पटुता था किस 
विना्च के चये गाधी जी प्रमखस्पेण उत्तरदायी ह । अत॒ आगे चलकर यवी 
चघ से जो मेरासम्बन्ध जोडा गया वह वस्तुस्थिति से विसवादी नही कटा 
जा सकता । 

परदुखका इतना विचार करके भी नथुराम का इस धटना मे सम्बन्य 
नहो एसा विचार मन्म नेका कारण था उसके परिणामस्वरत्प नयूराम 
पर आने वारी आपत्तियो की कल्पना ! परन्तु एेसा लगता ह कि मनुष्य 
का स्वभाव ही सा होत्ता ह । एक मन्य घटना से मृन्ने इसकी प्रतीति हुई । 

जव तक नथूराम का नाम प्रकट ही हुमा था, तव तक ऊोग त्क करते थे । 
कही वहं अपनो मेषे हीतोनही है? इस प्रकार विचार कर निर्वातित-जन 
चिन्तातुर हृए थे । वाद में नथूराम का नाम प्रकटं हुभा । लोगो ने यहं भी मुना 
किन तो वह पजावी है, न वगारी, न सिथौ, कह निर्वासित व्यक्तिभी नही है। 
यह्‌ सव जानकर उन लोगो ने सूख कौ ससी) क्सीके दराभीक्योन 
हो उनके शापको किसी सिद्धकर दिया भौर इस पर भी भपने पर्‌ किमी 
भ्रकार की भापत्ति अने वाटी नदी इससे वे रोगं दविमुणित मानन्द का मनुभव 
करते थे । 

अमृततर, सवाला, कलक्ा, कानपुर भादि नरो मेँ आनन्द व्यक्तं किया 
गया । गाधी वधं के ८-१० दिन चाद अपने उद्गार व्यक्तं करते हुए १० नेट 
नेउप्नपरदुख व्यक्त क्रियाया भौर उस भानन्दकी भभिव्यक्तिपर्‌ टीका 
करते हए उन्दने उसे र्जास्पद वताया था । पण्डित नेहरू को चरने जो दूज 
हुमा वह्‌ स्वाभाविक था मौर उसकी सहज ही कत्पना कौ जा नक्नी यौ । 
उनकी गाधी जी पर, { दिखावे के दिये ही सही } भपार भक्ति थो ! वास्नव मे 
हिन्द मन पा करूर होता भी नही । परन्तु यदि उतिहासकौ दुष्टिने हमे यवं 
कभी तकं प्रस्तुत करना होगातो हमे कहना पडेगा क्रि विनाजन के चर्य 
धर-घर मेँ हूए अत्याचार, नरसंहार गौर पलायन तवा उसके वाद भौ गावौ जौ 
दवारा किया गया अनक्षनशूपी दुराग्रह इन स्व के कारण वौल्तिकेमनमे 
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उनके प्रति वहत कटुता भर गई थी 1 
ने स्वयदेलाक्रि गावीकी मृद्युपर सेनामे जो शोक परदनित किया 
गया वह्‌ भात्र प्रदर्शन था, उस्म चास्तवमे कही दुखका ठेडमी चही था, 
गाधी वय कै चाद चार पाव दिन तक, जवे तक भै पकड़ा नही गया, उस अवधिं 
मं सैनिके बिविर के छोगो से मेरा मिलना जुख्ना जारी था । जग्रेजी शासन की ईसाई 
पद्धति के अनुसार दिन भर वे वाह पर शोकचिल्लं वाघते थे कितु रात्रि के समय 
उन शोकचिन्हो को अपनी जेवो मे दूस ठेते थे शौर दिन भर लिन भावनागो को 
अनिच्छा से दवाकर रखते थे उन्है मुक्त स्यसे व्यक्त करने चग जतेधें। बे 
कहते “केन्मीर मे ऊढृतेवाली मपनी सेनाभो का अन उत्साह भग नही होगा 1 
म पास्कोको यह स्मरण करा देना चाहतः हं कि यह सारी वात कहते 
समय मेरा जभिप्राय गावी जी का अनादर करना किचित-मात्र मी नही है । माज 
हम शस्त्र का उत्तर शस्य सेदेते ह! यदि किसी ने आक्रमण करे की उनी तो 
समय पर्‌ हम उसके गढ मेँ धुसकर रणभेरी वजाने का दावा करते है ! शत्र का 
चिना करनेवाखे का गीरव-गान हम माया करते ह । आक्रमॐ को उसोक्ी भूमिपर 
खदेड मारने वटे वीरवर छाल बहादुर शात्रीका चित्र माज घर घरमे टगा 
दिखाई देगा । अपनी इन तियो से हम मावी जी के प्रति बनादर-भाव व्यक्त 
करते है, यदि कोई एसा समक्ता है तो यह उसकी भूर होगी । उसी प्रकार उस 
समय होने वाली घटनामो को भी उचित्तष्पेम परखनेवाणे को यह्‌ कटेना कि 
बेह्‌ गाघी का अनादर करता है यहं भी भूर ही थी ! अमुकं लडाई मे मराठे की 
हार हई एसा पडते समय, अथवा उस परामव की एेतिदासिक छान-वीने करते 
स्मय हम इतिहासकार को दोपी नेहो सिद करते 1 
उ दिन क्या मे चर कर एक घटे मँ अपने माता पिताजी के घर्‌ पहु 
गया भा। लोगो का आना-जाना जारी था । कभी मै भी वाहर चला जाता था । 
रान्न कै दम साढे दस वजे तकं चर मे चवा यही चरती रही, वाद भँ खव सो गये । 
मै बाहर्‌ के कमरेमेलेटाया। मनकी अस्वस्यताके कारण मै उठा भौर 
वाह्‌ निकला} कटौ पर भने कान खगा कर सुना तो विदित हा कि नयूराम 
का नामप्कटक्ियाजाद्हाह। अवतो तकं करने का अवसर नही रह्‌ गया 
था ॥ बान सप्ट सम्मुख मा रह थी] 
मने अपने मन कौ नमञ्चाया । जपने प्राणो पर अपना अधिक मोह होता है} 
किन्नु स्वच्ामे सती व्रत ग्रहण करनेनारी स्वरी कभी इस वात मे तदे उस्ती 
नि उन गरीर को जनित दागा जाकेगा 1 निप्र पर उसकी जो एकाग्रता ह 
यह्‌ उननो शारोरिकि वेदनास्चे प्रक जाती है \ विग्रार कनक दुम्पाहस करे 
ला मनुष्य परिणाम की सिद्धता पड ही कर्‌ र्ता ह । दैव के पामे कंसे पठे 
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यह्‌ नही कहा जा सक्ता । नथूराम के स्थान पर यदि र्यं होतात्तौ “ ? 

मेरा विचार उस कास्पनिक प्रन पर ही सकं गया । कल्पना की सीदी को 
वाहे कितनी ही उवाई प्र चडढा खो उसका कही अन्त नही होता! मेरेमनकी 
मस्वस्यता मव कछ कम होने छगी थी 1 उका कारण वस्तुस्थिति का ज्ञान ही 
था! जवं तकं मन अस्वस्थं था तभी तक तकं के सिये भी अवसर था । 

जव तक म रातिम घरं वापस आथामेरे मातापिता सौनुकरेये। मैते 
उन्द नही जगाया } उनको मभौ तक वस्तुस्थिति का कोर ज्ञान नही या, इस 
कारण उसी प्रकार वै शान्त निद्रा मे रीन थे! भाज रातत उनकी अन्तिम शन्त 
निद्राकी रश्रिथी। कलसे तो उनको दिन भौर रात्र समान अस्वस्थता में 
व्यतीत करने होगे 1 

उस रात म ठीक प्रकारसौ नही पाया। रात्त को दो-तीन घटेही नीदं 
आई होगी । भ्रात शीघ्र ही उठ वैठा । य समक्ता था कि पुरिस तला के 
लिये भावेगी अथवा पक्डने के ल्यिभीञआ सकतीदह। मे यह्‌ विचारकरही 
रहाथा कि किसी के दरवाजे तक अनेकी टोह्‌ र्गी । तत्र भोरके साहे चार 
वजे होगे 1 

मै उठा, दसराजा खोखा 1 देखा आरक्षक नही है, दो परिचित जन ह । वे 
अन्दर आ गये । उन्होने कहा, "रात कै रुगभग दक् वजे आकाशवाणी पर 
नथूराम का नाम छया गया 1" तवे तक माता पित्ता मी जाग चुके थे । उन्होने 
भीष््सवातको सुनल्ियाथा। 

इस घटना से नथूराम के मविष्य का विचार कर्‌ घर में मोक की छहर दीड 
गई श । वै परिचित थोडे ही समय तक वहां रहे बौर सान्त्वना के कु शाब्द 
कहकर फिर चरे गये \ अव माता-पित्ता को समञ्चन भौर यान्तना देने का वोद 
मुञ्च पर आया । परन्तु मुञ्े वहं भवसर नही मिल सका । 

दम पन्द्रह मिनट मेँ ही पुरिस आ पटी 1 उनमे से कई जवानो ने घर कौ 
वारौ भोर से घेर किया 1 कई पक्तिसवाकञे अन्दर ा गये ओर उन्होने तलाशी 
लेनी आरम्म कर दी 1 

ये अपना कर्तव्य कर रहे थे 1 इस सव क्रिया मेँ उन्दने सारा घर उलट पुरट 
कर छिया किन्तु क्रिसी प्रकार की अश्नदतां मथवा अौढधत्य का व्यवहार उन लोगो 
नै नही कियां। न जाने क्यो, एे्ाल्गरहाथा करि उन्हे इय षर मे सहानुमृति- 
खीहोगर्ईधी। मामो उन्हंएसा छ्गरहा था रि इस शोकमन घर की 
तकाद्ची का दुष्कर करत उनके हस्ते आया है 1 शागनतन्य एक यन्त्र के समान 
होता है यह सत्य होने पर भी वह यन्म मानवी यन्त्र होता ह । उम स्थानाविष्टिति 
ग्यक्ति कौ मनोवारणा के ऊपर भापस के सम्बन्व निर्भर रहते ह 1 भपने मनेक 
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वर्पो के बन्दोजीवन मे मैने ासकीय व्यक्तियो के विभिन्न स्वनान देखे दै 
कमी कभी मूचे गासन के एते रोय भी मिले, जिनमे भं "मनुप्य' पा चतक । इस 
तदानी क प्रग भे मूपने एने मनुष्य स्वेमाव क प्रथम अनुगव हुमा । 
तद्धी म दो-ढाई घटे लने ! उनको किमी प्रकार की को$ आयत्तिजनन 
सामगी अथवा साहित्य नहौ भिखा । कुच तो भौ ले जाना हौ चाश््ये, इमक्िद 
पटु, चुरी, वद्र आदि चोज कदाचित मापत्तिजनक श्रेणी मे मानी चाव देवा 
निर्भय करके उन्हे ठे जाने का दिङ्ावा भी उन्होने नदी किया! तदानी पूर्णं हो 
जाते के चाद वे मूसे बौर मेरे छोटे माई गोविन्द को जपने साय थाने मे के गये। 
हमे लगभग तीन धटे वहां रक्खा । ठम दोनो को अलग-मच्य बुलाया गया 1 
कृट{पटने-ततर हए । वे प्रन विल्कुल उमरी तौर के ये। वा क्लं कम करतें 
है? क्याकाम करते ह ? क्रितना देतन ह ? विवाह हा कि नटी ? वच्चे हैँ 
अथवा नही ? कितने भाई वहिन द ? इसके अतिरिक्तं भी अन्य कोई रहने का 
स्यान ह क्या ? नूराम घर केव आये थे ? क्या जाते समय वे कृ कह गवे थे ? 
चे जौन मे कपडे लेकर गये ? आदि, आदि ! योचिन्द के पान छिपनि मे लिये कुछ 
मी नही था1 ओर यदि देता जाथ ततो इन प्रदनो के श्रिपयमे तो मेरे पाच भी 
छिपाने के चि कुछ नही था । भ्रसनो को सुनकर एेसा रगत्ता धा कि पूना कौ 
पुरस को कोई विशेष गादेश उप्र समय तक नही मिला था ! वें खावरारण रौति 
से ही सपना कव्य निभा रटे है 1 खादी की कोई विरिष्टं दिघा उनकी नही 
थी 1 इने प्रश्नोत्तर होने के वाद भौ उन्होने हमे वहाँ वहत देर तक वराये 
रक्ता । भौर चाद मे मुक्तः कर दिया तव तक करई छोगोको वेला चुके ये 
बाहर आने पर मूसे खडकी के घर जाने का विचार माया । पुचिवारो करो 
ने अपना रहते का वहु स्थान वता दिया था । इसच्िि वहां तानी होने कौ 
चम्भावना थौ 1 मृत्ते एेसा लगा कि एने स्मय मेरा वहां उपस्ति होना आवदयक 
है । गोविन्द को घर्‌ जाने के स्यि कट्‌ कर म खडकी जाने के ल्प निक्ला 1 
परन्तु मेरा हेतु इतना खरक नदी था 1 धर में अनेक कागज-पत्र ये उन्म 
आपत्तिजनक तो कु मी नह्य धा । पर्तु कौन से प्व काक्व केता सम्बन्ध 
जोहा जाता ह इका कोड्‌ भरोखा नही किया जा खक्ता था । उत्त मेरा विचार 
था कि यदि मवत्तर मिला ठो इस प्रकार के सन्देहास्पद पवो को नष्ट कर दुगा, 
इसीरिये म उऽ ओर जाने के ल्य निकला धा 1 
उखं ओर खव छष्णटा था । मत्त पात के घरो मं नित्य नो त्ति स्व कासे- 
चार्होद्ठाथा विन्तु चमे वामं! नित्यकी सी गडबड, चिस्छाह्ट अथ्वा 
शोर नही \ भेरी मोर देखने कौ पडोनचालो कौ दृष्टि कृ विचित्र स्तौ च्गती 
थी 1 नथूराम मेया भाई ह उख मय त्क उनको यह चात विदित हौ वी ची 1 
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समश मेरे पाम भाना जाना ई यह्‌ भी उनको ्ात्त या। 
मैने षनं रवे वत्तौ पर्‌ कोः ध्यान नही दिया गौर दरवाजा सोकर पीषे 
तर्‌ सय वथा । मौतर्‌ जाफर्‌ दर्याज। भीतर मे वन्द कर दिया । पत्रो का तार्‌ 
प्यव नितायत्र यन्दरेफे कमरे म गया। गभी पमौ को गौर्‌ मे देखने परतन 
कसमयनरी मा! तरी तीर पर जिन पतो को म सन्देहास्पदं समक्ता था 
उमे तार्‌ मे मे काट कर्‌ चाहर निका अर्‌ स्नानगृह म पानी गरम कणे 
कै वने उनो जन्य दानमे कै चये स्नान गृह्‌ में जाकर दो उपलो पर तैल 
लनम, पोको व्ये के पारा भ्य छया) सारे पयर एक मा दाचन धृणी 
उ्विगां यह्‌ विचारे फर घौटे थोडे कागज लने का निदचय दिया । 
यह मर एवित कर लेने पर दैवा रि ढे ते भी दिया सलाह नही मिल 
शहरी) विगत त्तीन नार दिन सै मेग भोजन पूनार्मे हीहो न्हाथा। चूदा 
जाने का भवमर्‌ नही भाया था । नित्य फ स्यान पर दियासन्द्ं नही शी । 
यूषे दिवे मे देा तो एक दियामल़ कौ दिव्यौ मवूरा मूख खोलि पडी है । 
चर्मेतो दियागग्रद थौ तदी भौर पडोस म जाकर या वाहुर जाकर द्ियां 
नगरं 2 आने कौ हिम्मत मूसमें कही थी। 
प्रमनु मृते एक बिध्वराम था । मेरी पल्ली आवदयक वस्तुमो का मचय धर मे 
ग्यती है । धर मेंदिमा सखा होगी ही यह तो जानताथा किन्तु हं कां 
मिरेगी मस इतनां ही प्रदन था । मने सोजना आरम्भ किया । सव सुले स्थानं 
देम लेने फ वाद चव्वै सोन आरम्भ कर दिये! मसले की एक च्व 
दिया माई की तीन दिव्विया दिखाई दी । दो बन्द, एक खुली । 
दम सव करार मे मूके पाच मिनट से अधिक नही ऊ होगा । परन्तु प्र 
नष्टरकरनेवाफार्य पौर करनेका ह इ त्रिचारते ही उतर पाचमिनट के 
विलम्ब के कोर्ण मेरे मन पर तनाव आ गयाथा)। 
दियानलारई टेक भर वम्वे $ पास माया । सखा जानि ही बालायथाक्रि 
द्वार्‌ पर दस्तक सूना दौ । मै त केवर सहम गया सपि उर भी मया । मन- 
दुविधा मे पठ गया । दियासंलाई जवे अथवा नही, इसी सकट मेँ खडा-सा 
रह्‌ गया । यदि उनको अवज प्र मिल गये तो वै समरगे कि गने जरूर कुष्ठ 
छिपे का यल किमा ह । एमे उनके सन्देह को पृष्ट भकग । प्रो को यदि 
चैभेहीष्ोटदियातोभी वै समनग किय इनको नेष्ट कएतेकेप्रयलमे था 
इससे उन पम्नो को मनावेदयकर महत्व मिहेगा । ५, 
मग विव्वासथा फिपत्रोमेकुछमीनद्ौथा। ्मैपत्रक्योजलादहाधा 
इषका स्मष्ोकरण दैन कौ जव मेरी सिद्धता हर्द तो मै दवार कौ भर्‌ वदा । बाहर 
कै कमरे मे कदी की जाली ठगी वी उसके छर से बाहर देखा जा सक्ता 
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था । पुटित जसी वरद नदी दिलाई देती थी । मुञ्चे क घीरल चधा ) तमी द्रषर 
पर पुन दस्तक हुई मौर साय ही मेरा नाम मौ च्या गया । ने घावाजकी 
पट्चानते का यल किया, कुछ परिविस-सा स्वर भ्रतीतं होता था } मैने हार 
खोला । दैखा तो सेरा एक पजावो मिन रामनाय दार पर सडा ह 1 सभे उसको 
भीतर बुखाकर्‌ दवार पून वन्द कर दिया । 

रामनाथ ते किरी प्रकार की ठम्बी चौडो भूमिका नही वावी । सीधी वात 
प्रारम्भ कर दी । वोता, "गोपाल जी ! तुम्हारा भाई है न वह्‌ ?” 

२ ॥ # 


आश्चयं एव परशखा क से कु उद्गार उसने व्यक्त किये । किन्तु ठव तो 
भेरी ममे स्थिति पयसा सूनने की भौ नही थी 1 मेरे मन पर तनाव था) म सोचता 
था कि रामनाथ मिनी जल्दी यहा से हो सके चना जाय तो थच्छा है । इसरिए्‌ 
मेने उमे षहा, "रामनाथ 1 भ पूना जाते की शीघ्रता मे हं }" 

रामनाथ समक्ष गया ! बोला, “मूके भी शीघ्र ही जाना हं । एक काम 
केलिए भाया ।'' 

"रते विचित्र समय मे क्था काम आ गया आपको ?'" 

"५५..या इम घटना से गापका कु सम्दन्व ह 7" उसने मृते प्रन किया } 

"नही । मेरा कोई सम्बन्ध नही है । क्यो ?" 

“कृ नरी, बु दिन पूर्व तुम माव गये ये । जो भीहो । भैभोक्हु ष्टा 
ह उते उषे गान्ति म सूनो । वीच में टोका मत करो । क्योकि समय मेरे पास 
भीकमदै 1" 

वह जो वु कह रहा ह उसका मेरी दृष्टि से कोई महल नही है एेरा निवि- 
कारी भाव दिपाते हष मने कहा, “वोरो "” 

"मेर कहना यह्‌ ई किं यदि तुम्हारा इससे कोई सम्बन्य ह॑ सो तुम्हे यहा मे 
शौर ह सिमफ जाना चाहिये । यदि दिल्ली आना हो तो म मपने एक परिचिते 
येःनामपय द दूगा। भाप निवासि एव भोजन फी वहा व्यवस्था हो जावेभी । 
किन्तु गयको द्विलगरी मे भी अधिके नही रहुनां चाये । भास पास मस्य 
निर्वासिन नहे है इनमे धुक्रमिल कर रहना । मुह से मराठी का उच्चारण मत 
चर्ना) तुमो पजावी भती, व्हमी केममे कम वोलमे कायल केरा) 
पिकी सिने जाद्रिके चयि सन्देमामत मेजनाभौरनदही क्त्तोको पग्र 
मना 1 गप्र यम त्द्‌ केम मे कम छ मान तक रहना होगा । मापको निक्खने 
मे गिनती वदना नहो स्सकेल्यि्मे द्टसौश्प्या लाया ट, बहं 
साय जगे पान गनिम । यह्‌ ममयं वड मह्य दाह! नागामी चार्छ पटोमे 
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आपको यहां से कम से कम ५० मील दुर होना चाहिये । किसी भी मार्गं 
जा । निर्य के रास्ते से सत्त जाना । जागे फ़िर भमवानें की मर्जी ह 1“ 
मेरे मन मे उव्नेवारे विचारो को रामनाय गति प्रदान कर रहा था ! किन्तु 
म जानता थाकरिजो लोगं भूमिगत हो जाते है उनके परिजनो को वहत परेशान 
किया जाता ह । इसचिये मैने दुर जाने का निश्चय नही माना था । रामनाथ के 
कृथन से भी मेरा निल्वय वद नही । रामनाथ मेरी भोर एक दृष्टिसे दैख 
रहा था \ अन्तरम की गहन चैरगे सम्भवत्तया मेरे मख पर प्रक्ट्हो सही थी1 
"मेरा इस घटना से कोर सम्बन्ध नही ह” सम्भवतया इतने स्पष्ट शब्दो मे 
दसे अस्वीकार कर नही पारगा ! रसा मूषे रगता था । मैने रामनाथ से कहा, 
“दस घटना से मेरा सम्न्धे जोडा जावेगा अथत्रा नही, इसका मुक्तो ज्ञान नही 
है 1 परन्तु किसी भी अवस्था मे भूमिगत न होने का मने निद्चय किया ह |“ 
"“मापकी इच्छा” दतना कहकर रामनाथ चुप हौ गया } वह्‌ जाने के लिय 
उठा । जाते हृए उसने कहा, “तुम यदि मुक्त भी रहो तो भी तीन-चार मान तक 
मुह्यसे मत मिना शौर भै भी तुमको नही मिदूगा । कल रात भी मै यह माया 
था किन्तु मकान भे तला लगा था) प्रात एक प्रयत जौर करनेकी दृष्टि से 
आया धा, मापसे मेट हो गर अच्छा ही हुमा ! अव म जति हूं ।" 
रामनाथ निकठ गया । मैने द्वार वन्द किया सौर वम्बा जाया । समय-समय 
पर द्वार की भौर क्लाके रेता था । कान वाहुर की मोर ही थे। एक-एकं कर्‌ मैने 
सभी पत्र जा उलि थे । 
दोपहर तक कोई नदी भाया । तीन वजेके वादर्म पूनाजने के चप्‌ 
निकला । 
पाच छ दिनं वाद भरे घर की तला हू । उस समय पुरिसि ने एक पत्र 
अपने अधिकार मे किया । बिल्कुल ही साधारण पत्र समन्त कर मैने उस पत्र को 
तारमभेही छोड दिया था उस पत्र मे पुति को कोई सन्देहास्मद वात यदि 
दिलाई दी तौ केवर यही कि पत्र ठेखक ने अन्त मे “युवसं ब्रदर्छी"" किला चा 1 
अटोनी नामक मेरे एक इसाई मित्र का कहं पच था । इस पत्र कै आधार पर उस 
मित्रक भी तलागी कौ कटिनाई मुगतनी पडी थी । 
शं पना पवा । माधी वधके कारणछोगोके मनोमे क्लोभथा। उय 
मन क्षयेभ के कुर अवसेप घर म दिखाई दिये। गाधीजीके नाम परधर्‌की 
वस्वो को उछाकर ठे जाने के सुत्लमखुल्ला अवसर का लोगोने कभ उठा 
था। उनकी तियो कै भवश्ेप दिखाई दे रहँ थे । जो मनक्लोभ हुषा, उनका 
चया अर्थं था, उ्तके पीेक्याहेतु या, ये वाते महाराष्ट के जानकार 
शलोग मी भाति जानते है 1 परन्तु उस ममय गाधो लीके नाम पर्‌ सवक 
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खप यया धा! 

मेरौ माता जी ने तनिक उग्रता दिखाई थौ ! लूट मचाने क न्व भये हए 
सुण्ड को थोडा वहत रोकने मँ उनको सफलता मिटी थौ ! सोवि तो बोड़में 
अटक गया था 1 उस्तको मारा पीटा मी गया धा । 

श्री स० गौ० वचं उख समय वहा के जिलाविकारी ये । उन्होने हमारे माता 
प्तिजीकी सुरमाकौ दष्टिसे उनको थाने मं वृख्वा च्वि धथा। दौ 
प्ितक वे वही रे वडे भाई दत्तात्रयको प्क्डलिया गयाया। उन्यभी 
अनेकं छोग पकडे गये ये 1 उम समय यही सुनने मे गाया था जि दत्तातव्रय त्या 
अन्य १०-१२ छोगो को मारतीय दण्डविवान की धारा ३०२ के अन्तर्गत प्कडा 
है 1 कु दिन वाद उन परस घारा ३०२ का जारोप हदा क्था गया धा जीर 
प्रति्वन्वक स्थानेवदधता के माघार पर उ्तको वन्दी वनयं रखा यया था । 

दि० ३१-१-४८ को रात्रि चे कपू लगा दिया गया था 1 मेरी पन्नौ ननि- 
चर पेठ में अयने मायके मं थी । उस दिन मै उसके पास गया वा । मेरा विचार 
था कि गोविन्द उस दिन उद्यम" मे ही होगा । ( उधम इजिनियर्गि मेरे चैषु 
दत्तात्रय का उ्ोगाख्य ह 1 ) 


रविवार १-२-४८ को दिन मर क्यं रहा । सोमवार को कुछ घमय -के 
चि हटाया गया । उस दिन प्रात पल चे विदा होकर मै घर ते वाह निकला ! 
मृनने कमी भी पकढ ल्या जा सकता है, इनकी उसको सी कन्ग्ना धी] यँ 
खडक। को काम पर जाने के किए निकला । ममो जावा घण्टा नेष था अत 
खडक मे मने घर हो आऊ यहं विचार कर भँ उख मोर गया । 

घर क सामने पडते ही दो तीन मारसकं दरार पर तैनात्त देखे ! उन्दने 
मुस बन्दो वना लिया मौर लडकी कौ चौकी प्र ठे गये ! वहा मुससे पृच्ताछ 
की गई । मसे पकड कर रखने का अदेश उ चौकी को नही मिला या इस 
कारणन तो मुस पकड कर रता गया भौर नही मृन्ते वहा से जाने दिया गया । 
तन चार दिन तक्र र्गमग मृन्ञे वन्दी जसा ही सखा । काम पर जाता था 1 
सङ्कोमेंटी कटी पर नन करलेता था! पुखिसि मेरे घ्ाय होती थी भौर 
रत को मृञ्षे चौकी पर ही सोना पडता था । 


५ 


चया माप लोगो ने मृसञे मिरप्तार किया ह ? भने पुलिसिवारो ते पृश 
तो उन्दाे इनकार कर दिया! तव भने कहा कि मुञ्ञे अपने मां पर्‌ जने 
रीजिए्‌ । दो तीन दिन से लगातार मै उनमे यही कहता था ¦ जन्त मे भने उनसे 
कटा करि मुने घमीप के नाच उकमाण जाना है मष जाने दिया जाय 1 उनकी थोर 
ने अनुमति भिरे ही मेने वरर जयिकारियो को गवका्च का बाबेदन देकर 
उमे स्वरौहृत कया च्या 1 दि० ५-२-४८ को दोपद्र खडकी स्टेदान से कामदयेत 


(| 
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जानें के लिये निका 1 स्टेशन तक आरक्षक साथ जाये थे । 
वेम्बई गुप्तचर विभाग नै गायी वध काण्ड की ताशी का काम अपने हाथ 
मेँ क्या था। गुपतचर्‌ विमाय का कार्यचक्त बडे वेग तै चक्रायित होने कमा । 
गुसचर्‌ विभाग का एक दल मेरी खोज के छ्य पूना पटच गया । उदं विदितं 
हेमा किं सञठकी कौ चौकीवालो ने मृष्ते अनधिक्रत सूप मँ कैद करै रसा ह । 
ने सडकी चौको पर्‌ पबे । वरहा जा कर उनको विदित हुमा किं भमी एक घप्टा 
पूर्व ही उन्होने मृकते मुक्त किमा ह 1 
मैक्हांजारहाहूकौनप्ती गाडीसेनजारहाह, कजा कर उतरनेवाल्ला 
है, इसकी जानकारी लडकी चौकीवलि को थी । वम्बई के गुसचर विभागने 
उसी द्विना मे सपना चक्रे धुमाया ! 
मै कामरोत्त उतरकर उकसाण गवि की मोर जा रहा था। वह्‌ मार्ग दस मील 
काथा। सावा मार्गं तय करने के वाद मैने देवा कि पौरे पुल्सिकी गादीभा 
रही है । उन्ोनें मृन्ते भपनी गाडी मे वंठा लियः । उनका कहना था किं कुछ 
पुता करनी हैं । 
पृषता करना कोई अच्छा लक्षण नही, इस कत्पनासे ही मेरे मन मे फिर 
भय समा गया । पुकिसने वम्बरई के गुप्तचर विभाग के ये इसकी उस समय 
मु्ञे जानकारी नही थी । मुदे वापस कामदोतं लाया गया । एक घर जा कर मृक्षे 
वरामदे की एक वेच पर वैठने के च्म कहा मया । चाय काफी के वारे षृद्य 
तो मैने चाय के रि कह दिया। 
चाय पीने तक किसी ने कुछ नही पृछा 1 डी शान्ति थी । त्रफान से पूर्व 
कीसी क्रान्ति उस समय दोपहर के चार वजे होगे । मेरे चाय ममापत करते ही 
एकं पृलिय अविक्रारी ने कहा, “आपं अव वन्दी हं" । 
जो होनेवाला है, वहु दो चुका ह । यह्‌ विचार कर मेरी चिन्ता दूर हुई मौर 
मन पर मे एक प्रकार के वोक्च उतगने फा भाव स्रहज ही मेरे मुख पर आ गया। 
अविकारी ने भागे कहा, “यह्‌ कंद गाधी वध से सम्बन्वित हं" । इस क्षण मे 
भेरा वन्दीजीवनं आरम्भ हो गया 1 
सौर कौन कौन इस प्रकरण मे वस्दी बनाये गये ह, इसकी जिनासा मेरे मन 
भें उट रही थी ! परन्तु दख निपय मे छने का अर्थं होगा स्वयं हौ कु बात 
भरकट कला । उत्त मै चुपही रहा म समक्ताथाकिकुछही समयमे सारी 
परिस्यनि विदित हौ जावेगी 1 
पकम जौकियो प्र हावानातियो कौ दूदा होती है एना सुनने तया पढने 
मेयायाथा कभी कभी चित्रपट परभी उम प्रकारका स्मस्प॒ देनेमेभा 
जाता या! विवान का नियम ह कि आरोपी के साय मारपौटनको जाय । किन्यु 
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तयक मे मार पीट से कदाचित हौ किसी कैदो को मृक्ति मिरी हो । देषा क्यो 
होता ह" यह्‌ जानना बडा रुचिकर ई । 
आरक्षक गौर आरोपी कै परस्पर दित सम्बन्व विरोधी होते है । एकं को 
यवैष घटना के तन्तु सोजने होते है । दूसरा अपनी गर्द वचने का यत्न करता 
है। कोई भी भवैव कार्यं करे तके भारोपी भके ही यशस्वी पुरुप र्हा होगा 1 
किन्तु पुरिस के हाय मे पड जाने पर उसका वह कु तुच्छ हो जाता है 1 केवल 
कैद करने मात्रे ही पूलस का कर्तव्य पूर्णंनहीहो जाता। कद किया हुमा 
व्यक्ति घटना से सम्बन्धित है अथवा नही, यहं देखना उसका काम होता हँ । यदि 
वह व्यक्ति उस घटना से सम्बन्वित है तो उसको न्यायार्य मेँ सिद्ध करना भी 
पुलि का कार्यं होता है 1 न्थायार्य का नाम आते ही परमाणो का भ्रमन उपस्वित हौ 
जाता ह भौर एसे प्रमाण उपर्व्ध क रने का निकटतम सावन होता है कंदी व्यक्ति 1 
वह्‌ व्यक्ति चु रहनेवाे स्वभाव का हुभा तो उसको वौलनेवाला वनाना 
पडत। ह । उसने अमुक वात दिपाई है, यह्‌ वातत ध्यान मे अति ही वह गुत बात 
उसे किसी न किसी प्रकार निरक्वा छेनी हत्ती ह । भज या कछ केभी न कमी 
तो कंदी उस चिमाई हई वातत को वता ही देगा, तव उसको तग करने से ष्या 
फायदा ? कंदी का हृदय परिवर्तन हो जायेगा, एसा विवास यदि आरक्षक अधि- 
कारी क्रनेल्गेतो सौ घटनामोमें से एक घटना को मी न्यायाखय मेँ सिद्ध 
करना उनके लियिं सम्भव नही हौ पावेगा। मार पीट करना अर्वैष एव दण्डनीय 
ह इका अभिप्राय केवल इतना हौ है कि पुलिक्त कौ भी मार-पौट का भय वना 
रहे जिसे कि मारपीट एक निरिचत सीम। तक ही को जा सके । 
कई घटनागो में पिस को आसानी से प्रसग-मूत्र उपलब्ध हौ जाते है अथवा 
कदी स्वय दही उनको वतादेताह! तव मार पीट करने की मावश्यकता नही 


होती । केवर धोस जमनि के लिये दो-चार तमाचे लगा दिये, इस प्रकार नही 
किया जाता । 


अनेक वार तो ठे मी होता है कि घटना चे प्रसयक्च अथवा अभ्रत्यक्त सम्वन्वित 
व्यक्ति कोई अन्य होता ह मारा पीटा जानेवाखा व्यक्ति सर्वया निर्दोष होता ह 1 
सतारा के जलमन्दिर के चोरी कै प्रकरण में ठेसा ते पठा था } चोरी किसो अन्य 
नेहौकी थी, किलयु पकड किसी जन्य को गयाथा भौर उनके साथ थनिमें 
र््वहार किया गया । वास्तविकं चोर्‌ वहुत गद में प्कडा गया थ । 
साची के वव निमित्त स्थान स्वान पर अनेक लोगो को प्रकडा गया था 
उनम प्च अनेको को विना कारण मारा पटा गया था। कटी कही प्रर तो पि 


ने भवच त्तयाश्यित्त गराचःवादो काम्ेसियो तै गमने व्यत्तिगत्त वैर मा वदनाभी 
इस उवपर पर छ्याधा। 
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भाघी वघ के प्रसग मे जिनको प्रत्यक्षकर्ता माना गया उनके साथ त्रिना 
सोचे विचारे मार पीट नही को गई । पुरिस को घटना का सूत्र दृढना आवश्यक 
था । चिन्तु जहाँ से मौ वे मिरे बहौ मारपीटका प्रन नही था। यदि सूत्र 
मिलने मे कही कुछ कठना? हृद तो फिर पुलिसवाले ने अपने दस्र का प्रयोग 
क्था 

नथूराम को देहरी पुरस ने परकंडा था । रात्रि को उनकी जाच शुर हुई । 
जाच की पद्धति के अनुसार कुर प्रथमोपचार किये गये ! लाला हू षपके दिल्ली 
पुकि के एक वरिष्ठ अधिकारी थे । उन्होने मव्यराचि के समथ नधूराम की 
जाच को भपते हाथ म छिया। लगमग पौन एक घण्टा उन्होने नशूराम से 


श्ररनोत्तर किये । 

उन प्रदनोत्तरो मे प्रत्यक्ष घटना ओर उसके कारण माद्दि पर अधिक जोर 
दिया गया था ! नथूराम ते इस प्रसग मेँ लाला हृपिकेदय को वत्ताया, “यदि आप 
सम्बन्धो का विवरण पूछने वैठे तो मै समता हूँ क्रिस समथ मेयै मन स्यित्त पेषी 
नहीहैकिर्ग सव कुछ सुसगत वता सूं । वह तो तभी सम्भव हौगा जव एक 
दो दिन वाद मेरा मन सूस्थिर हो जाेगा । हा, यदि आप समक्षते हो कि मार्‌ 
पीट के विना वह्‌ सव मिलनेवाा नहो है तो उसके छि भाप स्वन है 1 
मुत्ते उस विपय में कुछ मी नही कटना है। 

अधिकारी गण भी यह्‌ समक्षते थे कि इस मनुष्य को शारीरिक कण्ट देकर 
इसे कुछ उग्वाया नही जा सकता है ! अपनी विशाल हृदथता का परिय 
देते हृए छाला हृपिकेश ने अपने मवीनस्थ कर्मचारियो को मादेश दिया था करि 
नभूराम को किसी प्रकार की शारीरिक यातना न दौ जाय। न केवल इतना 
उन्होने यह भी ध्यान दिया कि उनको अश्ञाका टक पालने होता है यवा 
नही, कही उसका उल्लधन तो नदी किया जाता । नथूरम को शरिमी प्रकार क्रा 
कष्ट पुक्तिसि ते नही दिया । आगे चकर म्ब पुलिस एव गु्तचर विभाग ने 
उनको किसी भकार की यातना नही दौ । उनके साथ पुलि अविकारियो का 
ज्यवहार सौनन्यपृणं ही रहा । उनके मल से कु निकलवा लेनेके ल्यिभी 
पक्सि क पास दर कचा तटीथा। 

दिगम्बर रामचन्द्र दगे को पूना पुलि ने दि० ३१-१-४८ कोरकंद कपा 
था । वाद मे वस्बई पुलिर ने उसको अपने अधिकारमें रेखियाथा) च्छे 
वाते कहल्वा सेने मे पुलिस को वहतं कठिन हुई थी । वातत वतताने मे पूर्वं वटगे 
को मी वहूत कष्ट हुमा था । भूक करोति वाचालम्‌" पुङसिवानो कं पन्च दतनी 
शक्ति धी! वडगे ने जव वोकना प्रारम्भ क्यातो गोजा वाष्दके सग्रह बाहर्‌ 
निकलने खगे भौर आगे चकर बडगे को क्षमा का साक्षी वनाया नया । 


॥ । २०५ (रं 


गावी वेवं के दस दिन पूयं मदनरारु पाह्वा को बन्दी कनाया गयाथा। 
प्राथमिके जावे मे उनसे जो जानकारी मिटटी उसमे अचिक कुच वह वादमें नही 
दे सके । क्योकि उनको टत टी कम जआनकारी थी गौर उनके पास च्िपिने के 
च्िभी दृछनहीथा। 

जवं तक मुनको पक्डा गया था तव तफ तो पठित को वहन कुठ सू 
विदित हौ गयेये। मेश इन्वधस्ने कुर मन्वन्व दै इसकी पुष्टिही मन्म 
करवाने माच का मार्य पुलित्त को मृह्लसे रहता था । 

उनको यह्‌ वत्ताया गया था किरम २० जनवरी को दित्टीमेंथा भौर उत्त 
समय मेरे पास एक रिविात्वर भी था रेत उनकौ जानकारी थी 1 मेरे पकडे 
जाने के वाद ५-२-४८ को मेरे खडकीवे धर की तल्ागी हुई थी + 
सिवाख्वर नही मिला था वह्‌ किस प्रकार बाहर आ जाय शसक लिये पल्स ने 
मृते तग किया । मैने उमे फेक दिया, गौर कहां फेका इसका मुस ज्ञान नही मैने 
इस प्रकार का आग्रह्‌ किया था किन्तु म उस पर टिक नही सका । 

गाधी वघ के ८-१० दिन पूर्वं मैने एक धैला गपने एक मित्र को दिया 
था। गावी का वघ हआ, उमे नयूराम का नाम प्रकट हआ देसी अस्या मे 
वहु चे पने पास रखना उपयुक्त नही दै्ा विचार कर मेरे 
उस मित्र ने उस थले को अपने एकं अन्य भित्र को देकर कहा कि 
इसको नष्ट कर दिया जाय । उस तृतीय मिघ्र ने अपने मित्र के निर्देभानुगार उसे 
सुदूर केही डक कै किनारे उस लेको फंकदियाधा। भित्रोकेयेसव 
इत्य मेस अनुपस्थिति मेँ हृए ये गौर मेरी जानकारी के विना हुए ये 1 जो म 
कह सक्ता या वह इतना ही कि मेने एक वला अपने पहले भिर को दिया था | 


एषा वताने पर पहले गौर दूसरे मित्र को सकट सेला पडा था । अपनी 
विवशता पर्‌ मूके वहत दु ख हमा मौर खेद भी । उन दोनो में भी दरूषरे को कु 
कम कष्ट हुमा था । क्योकि थला भिर नही पाया था । द्िपाई हुई वस्तु वल 
भ्रयोग से अपर आ सकती है परन्तु जो वस्तुस्थिति हौ ह अर्यात्‌ जिसमे चाने 
कौ कोई वात नही उसमे से मौर क्या सत्य बाहर य सकता है? भन्तमे 
१३-३-१९४८ को अर्थात्त सवा दो मास उन दोनो मित्रो के मनिषटरट सम्मुख 
शपयपरवक वक्तव्य लिये गये मौर मविप्य मँ उनकी साक्षी भी ह । उसका 
साराय एतना हौ था किं मैने माघी वघ स पूर्वं अपने पटे मित्र को एक थैखा दिया 
था, उने एक रिवात्वर गौर चार पाच गोरियां थो । उस मित्र ने माघी वष 
के दौ तरार दिन बाद ब्‌ थैला एक अन्व भित्र को दिया उ. दूसरे मित्र ने गोखिया 
चो कषर ने छिव्ये म डाल दी मौर रिजाल्वर रास्ते के किनारे फक दिया था। 
श पर एक बौर वात लादौ गई भरी चित्ते मेवद कष्ट हुमा ! गधिकारियो 
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कारियो का कहना था किं म सावरकर भी के यहाँ होकर आया था 1 गौर उका 
प्रमाण उनके पास था | उनके पास प्रमाण होने की वात मविष्वसतीय ह, इसका 
मृषषे क्ान था परन्तु करिसी नै मारपीट टाकने के लि मेरा सम्बन्व सावरकर 
जी से जोड दिया होगा तो म कह नही सकता था । मुञ्च पर पुङ्सि के प्रयोग हए 1 
मै कहं देता कि प्रमाण प्रस्तुत किजिये मै उससे आपकी शका का निवारण कर 
दंगा । परेतु विवाद कै चये अयवा प्रमाणो कौ सत्यासत्यता सिद्ध करनेवाला वह्‌ 
न्यायाय तो था नही उनके कटने से जो संकेत मिक्ता थावह यहथाकि 
१९-१-४८ को दिल्ली से सावरकर सदन मेँ टेलोफोन भाया था वहु मेरे 
चिथ] 

मै सावरकर जी के यहाँ नही गया था । मुल्ञे सावरकर सदन नात नही था । 
मेरा वहां कै किसी व्यक्ति से परिचय भी नही थां। यह्‌ वात धीरे धीरे 
अधिकारियो को जवने लग गई थी । परतु इतने अँ ही किसी ने अनर्थं कर 
दिया। मेर रकी तलाशी के समय मेरे घर की दीवार पर सावरकर जीका 
हाथ से सीचा हुभा एक टगा हमा चित्र किसी पुलिसवके ने देखा था ओर उस 
चित्र पर सावरकर जी के हस्ताक्षर ये । उस व्यक्ति ने इस बात का निर्दे किया 1 

कितना सवक प्रमाण था यहु ! मानो सावरकर जी का ओर मेरा गहनं 
सम्बन्य सिद्ध करने के लिये वह अकाट्य तरक अयवा प्रमाण था। मँ वहत ही विवश 
भवस्था मे था परन्तु उस अवस्था मे भी भ्रसतुत क्रिये गये उस प्रमाण पर मुस 
इसी गाये विना नही रह्‌ सको । 

मेरे मृ से निकल गया वस ?' गौर मै हंस पडा था इससे अधिकारियौ 
ने अनुमान कगायाकि मै कुतो भी चपा रहा हूं! भौर फिर नये सिरे से मृक्ष 
पर प्रयोग चालू किये गये 1 

मै गिडमिडाया, “मेरी फु सुनते हो क्या ?" 

श्भापमे कछ जानने के लवि हमारे प्रयल हौ रदे है, भापको कष्ट देने कौ 
हमारी तनिक भी इच्छा नही हं!“ 

“भेरी हंसी के कारण आपको नया मेश गाया ह 1 जाप सम्तते है कि 
मै अभी भी शु छिपा रहा हूँ । आपको बादरायण न्याय" मालूम ह 7 

अधिकारियो ने मपी यनभिज्ञता प्रकट कौ तो मने वदी आतुरा से टा, 
“स्माक वदरी चक्र” यह दोक पठा 1 तो वे कहने लगे दसका तुरन्त अर्थं 
करो । मेने उन्हु कहानी सनाते हए का किं किसी मिथि को वैख्गादी का पहिया 
वैरकीलक्डीकावनाथा भौर वकि लाप्रियेयके घरमे वैर कां पौषा विद्य 
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मानं था, इर्ये अतिथि गौर मातियेय का चिकट का सुष्वन्ध सिद्ध हौ गया । 
से वादरायण का तकं कहते है 1“ 


इते कुछ विशेयं तो नही हाँ मुके मधिक कष्ट नही दिये गये 1 मुक्ते रेखा 
लगा फि अधिकारियो को यह्‌ भासहोगयाहैकिंउन दिनी सावरकर जीसे 
मेरो किसी प्रकार फी को ट नही हुई है । उन्हे जन्य कोर प्रमाण इसकी पुष्ट 
भ मिला नही अतत मेरे शब्दो पर कदाचित उन्होनि विश्वास कर लिया दहो। 
अगस दिन प्रात उस प्ररत के ल्पे मृदधे नीचे प्रयोगशाला मे नही रे जाया गया 1 
यह्‌ जान कर मूङ्षे प्सन्तता हई कि चलो स प्रन से मुक्ति मिरी । उस समय 
तक मेरी स्थिति एेसी हो गर्द किश्षरीरकाटेसा कोई भो भगखोजने से भी 
भ्रात नही हो सकताथा कि जो दूखतान हो । 


हस भकार एक मामन वीत्त गया होगा कि एक दिन उसी प्ररत को केकर , 
अधिकारियो की स्मृति फिर वौखला उदी 1 मँ समद्यता हू कि सावरकरजी के विरुद 
मारोप सिद करने योग्य कोई प्रमाण हाथमे न ानेके कारण भौर किसी न किसी 
प्रकार सावरकर जी को कैद म रखना हौ चाहिय एषा उपर के अधिकारस्य का 
आदेश समक्षकर अयिकारीगण प्रयलनदीर होगे । 


य्‌ पदन फिर उपस्वित जान करतो मेरे तो होश उड गये अभी अभो 
मेरे भगो मे थोडा-थोडा सुधार होने छ्गा था ! भव पुन नये प्िरेसे उस भ्रद्न 
को उठाने से वहत हौ कठिन मवस्था हो जावेगो, इसका भ अनुमान रगाता था 1 
मारपीट शते के छिव “मँ सावरकर जी के पास गया था" तमा कहना ही 
पर्यास नही था। फिर तो यह्‌ भी कहना पडता कि वहा जाकर क्या वात की, 
किए वाहन द्वा वहाँ पहु थे, वह्‌ समय कौन-सा था इत्यादि समी प्ासगिके पदन 
उ एक वात से 28 क्षे होते ! किन्तु परसनोत्तरो की वह माला गृथना मैरे लिमिं 
सम्भवनही था। 


नाच के लि मुके प्रयोगयाा भे ले जाया गया 1 किन्तु कहना चाहिये कि 
मेश दैव हौ बरुवान था । रसा ही कहना पडेगा 1 जिस अधिकारी को उस जाच 
के ये नियुक्त करिया गया था उपे वरिष्ठ अधिकारियो ते तुरन्त वख चछिया था। 
उमने बादेण दे दिया “इनको जाच के लिये दोवहर को ञे गाना" भौर द्तना 
भेहकर्‌ वं चले गये 1 विन्नु वहं दोपहर फिर कमी नही आई 1 सम्भवत्तया वरिष्ठ 
अभ्रिवान्यो ने यह्‌ अदेय दिया हौ करि म प्रन पर गोपाल को तग मत कये । 
विन्त मेरे भिर्‌ पर्‌ तौ जाच की वह्‌ तलवार सदा व॑सी ही छ्टक्ती रही । इन 
समी यातनानो मे ग जन्त मे मु सन्तोष हमा तो इना ही कि सावरकरजी को 
पर एवाने अयवा वहां अरकाने नन दोप मदे कम मेरे सिर पर तो नही या! 
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उनकी मौर मेरौ भेट हई अथवा नही, यह वात्न आाजकाल के उदर में- दप 
होगर्॑ह। 

इम सम्बन्व मे सर्वरी अप्पा कासार, गजानन दामे आदि यन्य करद्‌ व्यक्ति 
जो प्षावरकरजी के समोपके ये, कष्ट्रद यातना से सदी वच सके । विन्तु 
साचरकेरं जी के य्ह आकर जाने का प्रमाण उनते भी प्राप्त नही हुमा 1 

एकर किस्तंया वडगे का नोकृर था । वडगे कहां होगा यह क्ञान उसको प्राप्त 
करना था। किरी ने उसक्रो वताया कि आजकल वडगे वम्बई गुप्तचर विभाग के 
कालिय मे रहता ह । उसको वडगे से अपना वेतन छेना था । 

पती छगाता हुआ चहु दि० ६-२-४८ को सीधा गुप्तचर विभाग के कार्य्य 
मे भाया । उसने गुप्तचर विमागवालो से कहा करि उसके मालिक से उसक्रो वेतन 
कै षते दिलवाये जाये । पुचछिसि तो शकर किर्या की खोज मेँ थी ही । उन्होने 
उसका नाम-घाम पृच्छा गीर फिर कहा कि उसे ही वड्गै से मिल देते ह टे कह 
कर उसके सान पान भौर रहन सहन का प्रवन्व भी वही कर दिया । उको इस 
परकरार्‌ कथो पक्डा गया ह॑ इस विषय में वहं उनसे तढक भडक कर ठेता था 
किन्तु जवर उसको वडगे के ही कमरे मे रला गया तो उसको तनिक सान्त्वता मिरी । 

शफर करिर्तंया से जव पुक्िसिवालो ने पा तो उसको जो कुछ भी ज्ञात 
शा सव नीधे सीवे वत्ता दिया } जाच के किए जव उखको दिल्छी काया गयातो 
जौ कुठ सामग्री छिपा कर्‌ रखी गई थी, वहं भी उसने निकाल कर दी 1 

सवसे वाद मेँ पकडे भये धे नाना मापटे भौर करकरे 1 १३-१४ फरवरी को 
उनफो वम्र मे पकडा गया था। उनमे सम्बन्वित सव सूत्र केवल उनसे ही 
प्राप्न करने रेप थे ! अन्य जाच तो लगभग समास-सौ हो गर्द थी दरसल उन 
दोनो को मन्यो से सम्बन्धित किसी विपये क्वि तग करने कै योग्य कु 
वाकी नदी रह्‌ गया था1 

सावरकर जी को कैदोके रूपमे वन्द कियागयाथातोभी उनको मार्थर 
रोड बन्दीगृहु मे रखा गया था। पुक्सिने उनक्राभी वक्तन्यल्याया। वहु 
वक्तव्य वहत ही खक्षिप्त था । परन्तु उनसे इससे मविक कुट गौर भी कट्ख्वा 
लिना सम्मव नही था । 

र्वाकियर के उकटर परचुरे को ग्वालियर मेँ ही कंद करके रखा शया "था । 
वहाँ के कि में उनको बडी ही विचित्र दा की ग्ईथौ। इस कारण उनको 
मनजिस्टरट क सम्मुख उपस्थित होकर स्वीकारोक्ति सूचक वक्तत्य देने कै लिपि 
वाच्य होना पडा । डा० परचुरे को जिस भवस्या मे रा गथा था उस्न यवस्था 
का विचार करफे पाव उच्च न्यायालय ने उनङ्गी स्वीकारोक्ति को स्वीकार तदी 
किया भौर उन्हे मुक्त कर दिया गया । 
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भ्वालियर के तीन जन्य आरोपी ध्री सूर्यदेव धर्मा, श्री संगाधर दण्टयते भौर 
ध्री नायर जायव को पक्डा ही नही भया धा। उवटर्‌ पर्नुरे पजाव्र उनच्व 
न्यायाख्य से मुक्त होने के वाद वे तीनो अभियुक्त स्यानीयन्यायाघीणमे 
स्वाधीन हो गये थे उनपर से अभियोय दृटा चिव गयां धा । 


गुसचरं विभाग के कार्यालय भें रखे हृए्‌ हम लोभो अर्यात्‌ नधूराम, पटे, 
कएकरे, वटगे, शकर, मदनलाल गौर्यै, हमलोगो के साय सन्यया गच्छ व्यवहार 
किया गया। इमे कोटरी मे न रसते हृष कार्याखय के कषरोमे रपा गया धा । 
दिनभर चां कार्यालय का काम चरता था । 


बाहर के किसी व्यक्ति से हमे मिरने नही दिया जाता था। इसका अपवाद 
इतना ही था किं अधिकारी ही कमी-कमी किन्ही प्रतिष्टित व्यनि को लेकर भा 
जाते ये \ उस समय अविकारियो की इच्छानुमार हम कृ णव्द बोर भौ सवने 
ये। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियो मेँ शरौ स० का० पाटिल ओर्‌ श्री अच्युत पटवर्थन 
वहै । 
हमारे लिये माधवाश्रम से भोजनं मगवाया जाता श्रा । भोजन भच्छा होत्रा 
था । चाय भौर वृम्रपान कौ भी सुविवा ची । घर के छोग जवे मिलने कै णि 
आया कसते थे तो उख समय वे क खाद्यपदार्थ मी लाया करते थे ! 
नयूराम के लिये एक विजली की केतली लकर रली ग थी ! उनके कमरे 
मे कंपी कौ सामग्रो एकत्रित कर दी गृ वी) वे समय-घमय प्र कोपी वनाते 
अर वीत्व-वीच मे हम लोगो के पास भी भिजवाया करते थे । 
पि अधिकारियो भे से अनेक जनो मे "पेय" का म्यात्‌ मचपान का प्रमाण 
अधिक मात्रा मे दिखाई देता था । अनेकं मधिकारो तो एते थे कि जिन्होने पानी 
काही त्याग कर दिया था। उनकी जेवमे हमेचा चादी की चपटी वोत्तर हुमा 
करटौ धी 1 गाधी वघ की खोज मं गनगिनत वैसा वहाया जा र्हा या! व्यय 
के लि कोई वन्वन नही ओौर्‌ न गायद हिसाव देने की मावद्यक्ता थी । 
हम आसरोपियो को परस्पर भिखने मौर वात्चीन करने कौ मनाही थौ ! 
हमको कभी समीप छाया ही नही जाता था! {सर्यि किसने किस प्रकार के 
दयान दिये ई, इसको जाच करने का अवसर ही नही भिरुता था 1 कु प्रणो 
हमे भामने-खामने जाया जाता धा 1 परन्तु यह्‌ त्भौ होता था कि जव अधिकारियो 
को चह्‌ कट्ल्वाना होता था कि “अमुक” यह्‌ कह्‌ रहा है, चुम यह्‌ कहते हो । 
तुम दोनो के वक्तव्यो भे मेरु नही ह । तव घच क्रया है इखकी छानवीन करने के 
चि दोनो को एकत्रित जाया जावा था 1 
उ्यो-ज्यो तारी का काम पू होत्रा गया त्यो-त्यो हमारे वन्धनं दीठे होते 
गये 1 कंडाई कम होती गई । फिर मी पुलिसवाखो के विकर समीप होने कैः 
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कारण दस सम्बन्ध मेँ हम किसी प्रकार की वाते नही कर सकते थे । मुन्ने नथूराम 
से सिने दिया जात था, हम बोला करते धे । कभी धर से मि के छिये कोई 
अति थे तो हम दोनो साय आते थे । 


तफतीदा जव जारी थी तो उस समय हमारे चारो भोर जो सूत्र गूणा गया था 
उसकी विचित्र कहानिया हमं सुनने को मिती रही थी । नथूराम कभी किसी 
गाव मेँ किसी सज्जन फे घर परठ्ह्रेये ईस प्रकारका किसीका पत्र पुलति 
वालो को मिलता था। उस पत्र का भारय पूर्त्या शूठ होने का भास अपि 
कारियो को होता था। क्योकि मभियुक्तो की तिथिन्च दिनचर्यां अधिकारियो कै 
पास लिखित रूपेण विमान थी गौर उसकी उन्होने पूर्णं जाच कर की थी । 
परन्तु नये से प्राप्त इस समाचार का निपटाराकरना भी एक कामहै यह 
विचार्‌ कृर फिर नये सिरे से छनवीन होती थी भौर जव वह्‌ असत्य सिद्ध हो 
जाता तो उसके विपय मे अपना अभिमत वरिष्ठ अविकारियो को भेज दिया 
जात्ता था 


नथूराम के एके ही दिन, एक ही समय पर, अनेक श्रामो मे होने तग्रा अनेक 
ग्यक्तियो से मिलने का समाचार गुप्तचर बिभाग के पास माता था। उस समाचार 
के सम्बन्ध मे वीच वीच में हम लोगोसे पू जाताथा। एकदिनिमे नथूराम 
के नेक स्यानो पर विद्यमान, वार्तालप एवे भाषण की सूचना पुलति भविक्रा- 
रियो के पास होती थी 1 यर्होिक किं हमे एकं दिन पृष्ठा गयाथा किएक दिन 
नथुराम नासिक था, उसी दिन वह्‌ दिजरावाद थे, मिरज ये भौर नागपुर भी थे 1 
उसी दिन उसका भोपाक मेँ व्याख्यान हुमा था 1 उसरी दिन इटारसी कै मित्रजनोने 
उसको फलहार दिया । उसी दिन इन्दौर के मित्रोने उनको विदा दी । उसी दिन 
किसी गाडी में यात्रा कर रहे होते थे । उनके पास ऊोहे के दो सन्टरक ये जिन पर 
एन० ची° गोढते नाम अरित धा, क्षसी के निकट किसी ने उनको इन ध्रकार 
देखा थां तव उनके साप साय उस यात्रा मे एक-दो महिल्र्ये मी थी । 

दस प्रकार का असम्भाव्य समाचार छनवीन के लिये अनि परदे श्रोगौकी 
मनोवृत्ति पर मक्चरयं होता था } परन्तु इस सव मे छानवीन करनेवदे पचि- 
कारिमो का मनोरजन होता था। एक दिनं एक मधिकारी हंसी मे नयूराम ने 
वो, ''नशूराम 1 जिन रोगो ने तुम्हे कभी देखा मो नही होगा उने भी तुम 
सर्वत्र दिखाई देते हौ । नथूराम एक समय पर एकं टी स्यान पर टौ नत्रता ह 
जनता की वुद्धि मे यह्‌ वात्न वैाने का कार्य हमारे ऊपर था पडा है ।" 


उस विशिष्ट दिन कै सम्बन्ध मे अधिकारियो के पाम प्रमाण होत्रा या भीर 
उसमें उनको किसी प्रकार का अव सन्देह हीं रह्‌ गया था । सस्र निरिचत दिन 
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नयूराम हवाई जहाज से वम्वरई से दित्री गये एसा उनके पास सप्रमाण उल्लेख 
हता था । नणुराम के कयन से जो वृत्त मिक्ता था वह भी क्रित होता था 1 


कभी कमी दर र के अधिकारी भी अयने पास कृ जानकारी है भौर उसे 
तुरन्त वम्बई गु्चर विमाय के पास प्टवाना चाहिये एेसा कहकर वम्बई की 
यारा कां प्रबन्ध करते थे । अनेक वार उनकी सैर पुकिस की दृटिं निरर्थक 
सिदध होती थी। 


सामान्यतया स्गभग १४ दिन वाद तफतीश के ओर मधिक अवसर प्रात 
के कौ दृष्ट से हमे वम्बई के चीफ प्सिडेसौ मजिद्द्रेट के न्यायालय मे उपस्थित 
किया जाता था! सभी बवसरो पर स्यायाधीश श्री आस्कर ब्राउन इस प्रकार 
म अवत्तर पुकि को देते ये । 


साक्षीगण आरोपियो को दीक प्रकार से पह्घान सकं इतके ल्य भी हमं 
वीच वैच मे न्यायालय मे ले जाया जाता था। हम पूणं स्म से मधिकारियो के 
अधिकार मे थे ] ह्म कोठरी या वन्दीगृह मे नही रां गया या । हमारे अनजाने 
साक्षीगण कभी हमे इख प्रकार देख कर गये होगे गौर न्यायालय मे जाकर 
उन्दोने पहचानने का नाटक किया होगा तो इसका भो हरमे ञान नही हो सकता 
या। अन्यथा पौने दो, दौ या ढाई मास वाद कोर रेलवे कर्मचारी, कोर वृूट 
पँङिदाबाला अथवा कोई तागेवाला ठीक व्यक्ति पर किस प्रकार उंगलो रख 
सकता था । गलती वे भी निर्चित उत्तर मिरे की कभी कभी सम्भावना होती 


त्तो है) किन्तु यहु मपवाद बपवाद ही हो सकरा है, सदासर्वदा का नियम नही 
चन सकेता । 


जौच-पडतार का काम जव पूर्णं हो पाया मर्ई मास आ गया था न्यायालय 
कहा दैगया जाय, किस न्यायाधीश कौ नियुक्ति कौ जाय, मभियोग कौन प्रस्तुत्त करे 
इरयादि यातो पर सरकार के उच्वाधिकारियो मेँ विचार विमं चल रहा था | 


वम्वहं प्रास्त ने १९४७ में एक एक्ट लागू क्रिया था । उसकी विशेपता यह 
घी कि विदीप न्यायालय प्रस्यापित करना, एक न्यायाधीश की नियुक्ति करना, 
नियमित प्रया छोढ्‌ कर उसी न्यायाधीच्च से मारोप-पत्रं तथा जारोपियो के वक्तव्य 
रेना, हत्या कै प्रयल क चि भी ञारोपौ को मृत्युदण्ड कथवा जाजन्म कारावास 
के दण्ड का पात्र सिद्ध कला, अभियौग का कार्य अदिसत्त ओर्‌ शीघ्रता जारी 
रखना, इस प्रकार फा उपवन्य उस एक्ट में था 1 "उसे वम्वेई पुच्लिकं सेक्युरिटी 
एक्ट ओंफ़ १९४७ नाम दिया गया ण भौर मई १९४८ मे उसकी सीमा इस 
अभियोग कैः चयं दिल्ली तक दढा दी गई थी } ५-६ वपं वाद सर्वोच्च भ्यायाख्य 
ते उद्र एव्र फे गनुचार्‌ नियुक्तं किये जानेवलि न्यायपोले को असंवैषानिक 
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धोपित किया था } परन्तु उ्षका परिणाम पहले धोपितं करे से उसने भी इन्कार 
कर दिया था गौर पह से परिणाम घोपित्त कर देना सम्भव मी नही था । 

दि० ४-५-४८ को श्री मात्माचरण आई० सौ» एस° को गाघौ वव काण्ड 
के र्ये विशे न्यायाधीश नियुक्त किया गया । 

दि° १५-५-४८ को लाल कठि के एक भाग को हम रोगो के निवास के 
चिये "वन्दीगह" वनाया गया । 

छार क्लिमेंही न्यायालय का कार्य संचालन की थोजना थी । जालक्रिले 
भँ इस प्रकार का न्यायालय स्यपित करने कौ यह्‌ तीसरी वारी थौ 1 पहली वार 
१८५७ मेँ क्रान्ति के भवसर पर बहादुर शाह पर यहां भभियोग॒वलाया गया 
था । उसके वाद १९४६ मेँ आजाद दन्द सेना के अधिकारियो पर इस लालकिे 
मँ ही अभियोग चलाया ग्या था! गौर तीसरी वार्‌ गावी वघकाण्डका 
अभियोग भी इसी काकरूकिलि मे चलाया जा रहा था। 

हमरोगोने सुनाकरिशीघ्रही हुम लोगो को दिल्टी छे जाया जायगा । 
किन्तु स्पष्ट खूप से किसी ने हमको वताया नही था 1 इतने दिनो से एक ही स्थान 
पर वधैसे हम रोगो को भाने जाते मेँ कुड स्वतन्ता भिकेगी, वाहर का वाता- 
वरण देखने को मिलेगा, इसको सम्भावना से कुछ हम लोगो को बानन्द हौ 
हता था । 

दि० २५-५-४८ को वम्बई गुप्तचर विभाग मेँ रखे हम भारोपियो को दो वार 
मे वागुयान द्वारा दिल्टी छाया गया । खावरकर जी का स्वास्य्य उन दिनो षच्छ 
न होने के कारण उन्हें दूसरे दिन भर्यात्‌ २६-५-४८ को आर्थर रोड बन्दी गृह से 
दिल्ली लाया गया । 

डेढ दिन तक हमको भल्ग अकर्ग पुकि की कोठरियो मेँ रखा गया। 
दवि० २७-१५-४८ कौ प्रात्त काल हमें लाक क्ले के वन्दीगृहु के दार प्र लाया 
गया 1 इसी स्थान पर सभी ने सावरकर जो, डा° परचुरे मादि को एकं स्यान 
पर एक साथ देखा था । 

बन्दीगृह मे हमे चाय पिखाई मई भर कहा श्या कि चाय पीकर तुरन्त हौ 
न्यायाय के किए प्रस्थान करना होगा ! तदनुसार ही हमने न्थायाख्य को जाने 
की तैयारी की। यह न्यायालय आज प्रयम वारदही चुलनेषारा या! वन्दी 
गृह से न्यायालय किसी विरोष अन्त्र पर नही था । हमारे जाने कै नि श्र 
श्री मोटर की व्यवस्था की गई थी । प्रात्त छगमग दसत चजे हम रोग न्यायाच्यमें 


पहुचे ये । 


 # ॐ 
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ग्यारह 


पनच्छाद्छा खे ध्यच्छार ऋ आर 


एकान्ता के धुटन भरे वातावरण से हमने स्यायाल्य के मुक्त वातावरण भे 
भरव किया ! यह्‌ वात दि० २७-५-१९४८ की है । समय प्रत्त का नौ चवै का 
था। एक डेढ धटे पूर्वंही हम सव वन्दियो को खालकिकि के विशेष बन्दीगृहमे 
एकन्नित करिया गया ! प्रथम भेँट भँ हम एक दूसरे से केवर उपर-उपर की ही वाते 
करस्केये। तो भी हमारी बातचीत में गव किसी भकार काव धन तेहीथा। ॥ 
इन भकार हमने प्रयम वार यहाँ पर मुक्तता का सुख अनुभव क्या था । 
न्यायाय का वातावरण ससे भौ अधिके मुक्त था । उस दिन प्रथम वार 
ही हमको प्रकट ख्पमेंखोगोके सामनेखायाजा रहाथा। जबक दिनोमें 
हम कमी दल्ली, कमी पूना, कभी ग्वालियर छाया, ठे जायातो गया था 
किन्तु वह मव वन्द मवस्था मे ही हुमा था । यदि हवाई जहाज से भी ऊ जाया 
गया हौ तो भी आसपास पुरि का पहरा रहता था । हमे कभी मुक्त नदी 
रखा गया था इसल्थि सदा ही मन पर एकं प्रकार का बोस गौर तन्थियोमें 
तनाव वना रहता था! लोगों गो हमं देखने की जितनी उत्मुक्ता रदौ होगी 
उननी ही उल्मुका हमें सक्त समाज देखने की थी ! 
न्यायान्ध्य छगमग मौ फोट लम्बा गौर वाईस पट चौडा इस प्रकार का 
ए रम्बा प्रकोष्ठ था । वह्‌ पनी ही मणिर पर या ! उसके एक गोर्‌ न्यायपीर 
भोर उनके ए्द-गिय उनके कर्मारो रिपिक तथा ष्टेनोप्राफरं आदि के वैरे 
कौ च्यनम्धा यो । उल माग गर प्रकोष्टे शेप वरात मे ज चा रक्ता गया था । 
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न्थायमूति की दाहिनी ओर साक्लोगणो करे लिये स्थान बनाया गया धा । भौर 
उनकी बायी भोर अभियुक्त का स्थानं वना था । 


न्यायासन के सम्मुख न्यायाधीश की दाहिनी ओर शासकीय वकील ओर 
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अभियुक्त : निर्देशित (१) नथुराम 


उनके सहायको के बैठने का स्थान था। सारोपी अपने अपने वक्रीखो ते बोल 
सके स दृष्टि से न्यायाघीञ्च की वार भोर वकीलो के वैठने का प्रवन्व था । 
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दोनो वाजुमो के कीरो की कियो के पीछे द्भको कै ल्य कुसि गौर 
येच विे ये । उमे सवते मागे पत्र-धत्तिनिवि यग करते थे 

भमुख न्यायालय कै समीप दोनो मोर के कमरो को अन्य कार्यं कै लिपि 
उपयोग में खाया जाता था ! न्यायपीठ के समीप के कमरे को न्यागराधीन् का 
वेदम ( चैम्वर } वनाया गया था । पास के कमरे मे सासोगण खाकर वैटये जाते 
ये} उसके पास के कमरे भं शासकीय वकीलो के वैठ्ने का कमरा धा 1 


भारोपी के वकौलोके कयि ल्ग कमराथा) आरौपीके योही वने 
कै ल्थि वरामदे के एक कमरे में प्रवन्व किया गया था 1 


हमको दि० २५५-४८ को दिल्छो मेँ लाकर ग्ग अग पुकतिसि कोढरियो 
मे डा दिया गया था । पुकि अधिकारी म्यायालय के प्रवन्ध मे इतने व्यस्त थे 
कि हमारे लिये भोजन के अतिरिक्त वे अन्य किसी प्रकार की सुबिवा मादि नही 
जुटा सके । हमको जिन कठरियो मे रखा गया या वे वहत ही गन्दी भौर दम 
घोटनेवारी थी । स्नान नही, मुहे पोना नेही, हमे अपनी मवस्था स्वय ही वही 
मखिनं प्रतीत होती थी । एक ही दिन का प्ररन होने के कारण उसमे धिकायत 
के छिव भी कोई गुजाइल नदी थी । 


शरीर कौ वाह्यावस्या कंसौ भी क्यो न हो, इसे हमारे मनो को एक नया 
स्य मिलाया) भ सोचता कि पुकि के उत्पीडन से मव मुक्ति मिरु गई है 
अन्तर्म की यह वात ही बाह्य मन फो भ्रफुल्लित कर रही थी । इसलिये हमारे 
मुखो पर भौ उक्त मृक्ति कौ तरग दृष्टिगोचर होती होगी । गावी वच काण्ड 
रूपी नाटक का (तती अकः पूर्णं होकर अव न्यायार्य यंक' प्रारम्भ हमा 
था1 केण कतौ चिन्ता करने की मन स्थितिं नही थी ! कठ का कल देखा जावेमा । 
1 यद्‌ समारोह देखने को मिल रहा है यह कत्पना मन को पुलकित कर 
1 
व्यायालय मे अनेक दर्शक वैठे हए थे! उस मोर दृष्ट दौ तो कई परि- 
चितं खोग दिखाई दिये । कृ रोगों ने मन्दस्मित आबिभवि से ओर करईलोगोने 
नमस्कार से परिय दिठाया 1 वम्वई, पूना के रोग भो उनके मव्यर्मे 
दिलाई दिये 1 
भावौ वे की जित्तनी गहनता थ उत्तनी ही भन्यता गाघी वघ के अभि- 
योग को शत दुर थौ । उसका एकं कारण यहु था कि ञ्िक्रान्तिकारी ने अपे 
जीवन मे स्वतत्रता के ल्य भारत गौर उससे वाह्य भौ संगठन संडे कयि ये, 
उसके च्थि जिने अतुलनीय कष्ट सहे, जिसने हिन्द्र राष्ट का तलज्ञान प्रसृत करके 
हिरो में स्वाभिमान की जागृ की, उ अन्तराष्ट्रीय कपि के कर्मवीर को, 
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रथात्‌ स्वातन््यव र सावरकर जी को, सत्तावारियो ने इस अभियोग भे एक अभियुक्त 
के रूप में प्रस्तुत किया था । अन्य घटक उस म्रार्मे गौण थे! व्योकि न्य 
आरोपियो की महानता बर्थात्‌ उनकी शिक्षा, उनका चारिष्य उनकी योग्यता, 
उनकी क्षमता आदि वाते अभी तक छोगो के सम्मुख आई नही थी । 
हमारा अभियोग यदि वन्द न्यायाय मेँ ( इन कैमेरा } चलाया जातातो 
कदाचित्‌ सहु हमको स्वीकार्यं न होता ! क्योकि गाधी वघ जैसा कत्य इन 
व्यक्तियो ने देवा की कौन सी परिस्थिति मँ किया ओर तव उनकी सी कौनसी 
मत्तस्यिति थी इसको वन्द न्यायात मेँ अभियोग चाने से कोई समक्ष नही सकता 
थाभौरनदही किसी की गलत धारणा कां इसप्रकार निराकरण ही हो सकता 
था तदपि उत्त समय तो शासन कौ इच्छा ही सर्वोपरि थी मभियुक्ती की नही । 
अभियोग बप्रकट रूप से चलाया जात्ता तौ हमारे पास उसके प्रतिवाद कै चयि 
कोई चारा बरही था। इसलिये जव हमने यह सुना कि मभियोग प्रकटरूप से चाया 
जावेगा तो हमे प्रसन्नता हई । हमारे विष्ड्ध गाये मारोपो के समर्थन में प्रमाण 
एकत्रित कर प्रस्तुत करना भौर उसके वारा हमारा अपराव सिद्धकरां कर 
हमे दण्ड दिलाने का सारा कार्य शासन की मोर से ही होनैवाला था) इस वात 
का नान होने पर भी हम सुकते न्यायालय मे गभियोग॒चलीया जानेवाका हँ 
यह्‌ जानकर शासन के प्रति हमने मन ही मन आभार ही प्रकट किया 1 
हम सभी अभियुक्तो को क्रमाकं के अनुसार तीन पक्तियो मेँ अभियुक्तो के 
पिजहे मे वैठाया गया था । प्रथम पक्ति मे नथूराम, नाना आपटे भौर कफरकरे, 
दुसरी पक्ति मे मदनलाल, दिगवर, वडगे गौर शकर किस्तैया तथा तीसरी पक्ति 
मे वौर्‌ सावरकर, डा° पस्तुरे गौर मँ था । भागे चल कर इस क्रम मेँ परिवर्तन 
हृभा था । सावरकर जी को प्रथम पक्ति में वैठाने का प्रवन्ध किया गया । 
न्थायार्य मेँ जौ कुछ बोला जा रहा है, वह घवको भटी माति सुनार दे, 
दरसके छिए स्थान-स्थान पर घ्वनिविस्तारकं यन्त्र ॒र्गाये गये थे । अभियुक्तो कौ 
्रवयेक पक्ति मेँ भी एक एक यन्त्र क्गाहृमाथा। दोनो गोर के वकीलो के 
किए, गचाहौ कै चिए भौर न्यायाधीश की मेन पर मी यन्त्र रगे हुए थे 1 
वचाव पक्ष के वकील कम दी ये । सर्वश्री अण्णाराव भोपटकर, जमनादास 
मेहता, खाल गणपतराय, कुजतिहारी भोपटकर त्था इनामदार अपने भपने 
स्थान पर वैठे थे। 
शासन की मोर से प्रमुख वकील श्री दप्तरी थे । उनकी सहायता के किए 
श्री पेरीगारा, श्री श्वह्‌ गौर श्री ज्वाला प्रसाद थे! वे भी उपने अपे स्थान 
पर ठे थे। 
र्न फोरोग्राफरो को उस दिन फोटो सीचने की अनुमति प्राप्त धी} हमारे 
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उपर स्थिरचिव ओर चरुचित्र खीचनेवाले समी प्रकार के यन्त्र ताने गये थे । 
स्यायमूति के आने की देरथी। 

दस बजने मे जव आधा मिनट रह गया तौ न्यायार्य के रजद्दरार ने 
त्यायावीश के आने की सूचना सुनाई । वातावरण शान्त हौ गया मौर्‌ उमी स्थिर 
एव सातवान होकर वैठ गये । 

ठीकं दस वजे न्यायाधीक श्री आत्माचरण म्यायाखय में प्रविष्ट हए । उनके 
अभिवादन के ल्यि सभी खे हो गये 1 न्यायाघीश्च न्यायपीठ के समीप जाये, 
उन्होने सवका अभिवादन स्वीकार किया मौर प्रत्याभिवादम कर सभी को वैठने 
कां सकेते करते हुए स्वयं भी पीठासीन हुए 1 


चिच्रकारो नै अपने यन्त्र साधे! आंखो को चकाचौव करनेवाठे स्फुर 
भ्रकाश-परंदालादट-एक के वाद एक जगमगाते ओीर च्यते रहे 1 चलचि्रकारो 
के प्रकाश में तो न्यायालय सूरं के प्रकाश से भी अधिक जगमगां सा गया था 1 
चित्रीकरण भयवा फिहमीकरण का यह कार्यं चारपांच मिनट तक जारी र्हा । 

प्रेस न्युज एजेन्सी मथवा फिरम्स डिविजन ने देदा के छविगृहो मे प्रदर्भन के 
लिए उन्न दिनि फिल्माये गये चित्रो की प्रतियां तयार कराकर वित्तरित की 
न्यूजरीर के रूप मेँ उनको दिखाया जाने र्गा था । उस न्यूजरील के दिखाये 
जाने पर अनेक छविगुह्ो मे अभियुक्तो के जयघोष होने रगे तो सरकार ने उसमें 
हस्तक्षेप कर उनको दिखाने पर प्रत्तिवघ लगा दिया । 


दस वात पर यदि निष्पक्ष अभिमत्त व्यक्त करनाहौ तो मं कग कि 
दासन ने उस पर प्रतिवन्ध'कगा कर कोर अनुचित कार्य नही किया ! किमी एक 
प्रकरण की छानवीन का विषय जव न्यायाय को सरौप दिया जाय तो उसके वाद 
न्यायालय कंसो भी एक पक्ष कै प्रति पूरवग्रहकिसि न हो इसकी घवेधानी वरतना 
शासन क किए नितान्तं आवश्यकं है 1 किंस एक व्यक्ति पर यदि कु आरोप 
आया हो तो उसकी न्मायालयीन कायं विधि जारी रहते हए उसके न्पिध कै रि 
किसी समां का आयोजने करना न्यायदान की दृष्टि से हानिकारक होत्ता है। 
दण्ड सहिता के आधार पर वहं आपा भी होता है ! उसी प्रकार उस्तके पक्ष 
भ मायोजित कौ गई किसी खभाके विषयमे भो यही समञ्लना चाहिये । उन 
दिनो हमारा न्यायाख्य अभियुक्तो की छानवीन कर रहा था ! न्याय का कार्यं 
जारी रहते हए शासन ने उस वृत्तचित्र पर प्रतिवन्व छगा दिया तो मेरी दृष्टि मेँ 
कोई धनुचित्त फायं नही किया । 

सके विपरोत सरदार पटेरु ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया 1 जिन दिनो 
हम पर न्धायाक्य में अभियोग चरं रदा था उन्दी दिनो सरदार पेरू स्वाज्यिर 
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गये ओर्‌ उन्होने वहां एक समभा मे भाषण करते हुए कहा, ` "जिस भस्त्र से 
गराघीजी का वय हा है, वह्‌ शस्त वालियर से गया थां । यह वात ग्वालियर 
को कुर्यात्त करनेवाटी हं । । 
सरदार पटेल के इस कथन पर वचाव पक्ष के वकीलो मे भापत्ति भरकट 
कीथी। 
गाधींजीकावध जिस शसने दुमा था व्ह क्याग्वेलियर्‌सेगया था? 
मीर क्या जो ण्त्र वालियर्‌ सै ( यदिग्याथातौ) गयाउसीसेगावीजीका 
वघ हुमा है 7 इन प्रष्नो पर अमी न्यायालय मेँ छानवीन हो रही थी । न्यायाक्य 
नै इस विपय पर त्तव तक जपना मत निर्वारित नही कियाथा इख दृष्टि 
सरदार पटे के उस भापण से न्यायाय के अविकारो प्रर अधिक्षेपं होता था। 
यह सारी वात्त वचाव पक के वकीरो न न्यायाक्य के सम्म स्पष्ट की थी। 
परिणाम स्वरूप हस प्रकार का कोई भी विवादास्पद वक्तव्य या माषण किसीभी 
भन्त्री ने फिर कृमी नही दिया । 
चिग्रीकरण की प्रक्रिया समाप्त हुई । सभी अपने अपने स्थान पर वैठे । शात 
गहरे वातावरण भे श्री दपत्तरी खडे हुए । उन्होने न्यायमूति का मभिवादन किया । 
अभियुक्तो के बिरुद्ध लि्े गये मारोप पत्र-चाज-नीट को उन्होने पकर सुनाया 
ओर तदनन्तर उसे न्थायमूरि को सौप दिया । 
इसके ताद वचाव पक्षकी वारी थी] परन्तु भभियुक्तोके वकीलोका 
भरवन्व नही हो पाया था1 श्री सावरकर भौर डा० परतरे इनके ही वकील भा 
पाये थे । जो अभियुक्त "न्याय सहायता समिति" की भोर से वेकीक चार्हगे उनके 
चि वक्गीरो की व्यवस्था करने की दृष्टि से श्री भोपटकार ने न्यायाख्य से 
समय मागा । 5 
न्यायथीय नै भअभियुष्टो से वकील कै विषयमे पृच्छा! दिगम्बर बडगे 
ने कहा, ““ृनने वकी नही चाहिये 1” यह्‌ वात पहले ही ज्ञात हो गई धी कि वहं 
सरकारी गब्यहं हनेवान्य ह । शकर किस्तंया ने न्यायपरामर्शक-अमीकस क्यूरी 
की मागि की । अभियुक्त अपना वक्तव्य समाप्त कर सके, अपने पर लगाये गये 
अभियोग का वह विसेव कर सके अथवा अभियोग को निरावारसिद्ध कर सके, 
सका अत्रमर्‌ देने के चये न्यायार्य वकील कौ व्यवस्था करना चाहता ह 1 
इस प्रकार के वकी की नियुक्ति करने के वाद भी वह देता ह क्रि वकील 
अभियुक्त का दिव कर रहा है कि नदी । 
श्री भौपटकर ने भेट की सुविवा के सम्बन्व मे न्यायालय से पृछा । न्यायाछ्य 
से आदेन दिया किं बन्दीगृह्‌ के अधिकारियो भयवा जिलाधिकारियो से मिचकर 
शसकी न्यवस्ा हौ जानी चाहिये ¦ 
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न्यायालय ने यह भी आदेशा दिया किं दि० २-६-४८ तकं मवाहो कै कथनो 
करा सारदा वचाव पक्षक वकीरो को भित जाना चाहिये । उस दिन निक्चय किया 
गया क्रि दि० ३-६-४८ को न्यायाङ्य फिर वैतिगा मौर दि० १४६४८ को 
अभियोग प्रारम्म हो जावेगा 1 यहु सव निर्चित करने के वाद उस द्निका 
न्यायाख्य का कारय पूर्णं घोषित करिया गया । 


हमको व्दीगृह मे लाया गया । हमारे छाने, रे जाने की न्यस्या वमव 
पुलिस क्रया करती थी 1 देही का बन्दीगृह॒ पजवि वन्दी बिभाग के अन्तर्गत 
या गौर इ विरोष वन्दीगृह का प्रबन्ध मी उसी विभागके कर्मचारियोके 
अवीन था । वन्दीगृह्‌ के रक्षकं पुिसनालो को केवर वम्बई से छाया गया था । 
एक रसियन ( रूसी ) नागरिक श्री मास्कोविच उस टुकी के धीक्षक भौर 
श्री मगतराम बन्दीपाङ नियुक्त किये गये थे । 

वम्बई पुलिस मौर दिल्छी पुलिस मे भापस मे कुछ मनमुटाव ण । उरस्का 
स्वरुप अनेक वार हम रोगो के देखने मेँ भी आता था 1 


बन्दीगृह के कमरो क सामने ही रसोई घर था । एक रसोया णा नौर 
उसको एक सहायक दिया गया था 1 उसी अहाते फ एक भाग मे प्रहरियो का 
निवाप्तस्थान था 1 

भोजन के छिये हे एक थाली, एकं वर्तन ओौर एक कटोरी दी गई धी 
सोने के ल्म धागे की वुनी चारयाई थ । प्रत्येक को एक मेज भौर एक तिपाई 
दी गईथी। 

गरमी प्रतीत होने गी थी । कमरे की दूसरी भोर खिडकी नही यी 1 पिचछ्लो 
दीवार उस किक की अन्तिम दीवार थी मरि वह वहत चौडी थी 1 भत्येक 
कमरे कै दरार के निकट एक एक विजली का पसा लगाया गया था । 

ल्मायाल्य से वापस आते पर हममै कमरे मे अपना-अपना सामान ख्गाया 
भौर फिर वाद मेँ आराम से वात्त्वीत करने के लिये बैठ गये । प्रारम्भ में तो 
किक विष्ट क्या क्या प्रमाण एकव्रित्र किये गये ह इस विपय के भततिरिक्त 
हमे भन्म बिसी व्रिपय पर वाते करने का अवकाडं ही नही मिला था। 

मताह भर की चुषटरौ थी) न्यायाख्य न होने पर हमको दोपहर के वारह से 
तीन यजे तक केमरो मेँ वन्द करके रप्राजताथा। रातको बन्द्रकरलेक्रा 
समय याम को ६ वने हुमा करता भा बौर भरात्त ६ वजे सला जाता धा। 
 वेमरेभे बन्द हो जाने पर्‌ हमको वरावरकफे कमरे वासे चात करने 
फे न्न्मि जोर्जोर्‌ से वौन्ना पडताथा। दिनकोताश्च या जत्तरज सेन कर 
समय यिग्राया करने थे! अमियोग का कादा हर क्सीर मनमे कटीन 


~ २२२ ~ 


कही स्का तौ अवश्य ही दोगा परन्तु सभी पक हौ नाव के यामी 
द्टोने के कारण उघ प्रकार का तनाव उपर घ व्यक्त नही हौ पात्रा था। 

मवयस्क रोग पर्मर मिलचुख कट भौर अवस्यानु्ार धीगामस्ती एवं 
कवमवाजी करते हए समय व्यतीत करने के बम्यस्त हौ गये थे ! 

हम अभियुक्तो का अभी दण्ड के साय किसी प्रकार का प्रणयन नही हमा 
या। ्ैतोसुक्तहोही जाञगा इसप्रकार मन के मोदक खाते हए दुलकी 
छाया भौ हमारे पास फटकने नही पाती थी] वन्दीगृहु के वातावरण से 
हम वीरे धीरे मम्यस्त हो रहे थे ! भौर खेलने कूदे का आनन्द अनुमव कर 
रहे थे। 

किसी भविकारी के सन मे क्रिसी नियम का विल्कुक टीक जर्थं कव भौर 
कँसे उप्पन्न हो जायेगा सकी कोई कल्पना नही कर सकता था । सावरकर जी 
क वम्बई आर्थर रोड वन्दीगृह से दिल्टी ङाया गया था ¦ वम्बई मेँ उनको 
स्नान के छिमि एक ठगोटी दी गई थी जव वे दित्छी भये तो तव त्क बहु 
उनके पास थी । 

जाँच-पडताल की विधि जारी थी कि सहसा वन्दीपाक की दृष्टि तार पर सूने 
डाली गई कगोटी पर गई । उनको उसके साथ र्गा नाडा सखटक्षे लगा। 
उनके मन में नियम के श्ाव्दं खडे हौ गये कि अपनी जान कौ हानि करलेवारी 
किसी भ्कारकी मी वतु बन्दी के पास नही होनी चाहिये 1“ 

चडो नभ्रता से उन्दोने सावरकर जी से उत्त कगोटी की भाग की । | 
-सावरकर जी बोरे, “भृञे तो वह्‌ स्नान की सुविधा के छि दी गई हं ।* 

“हमारे नियमो अर्थात्‌ पजाव कारागार नियमो फे बन्तरगत इस प्रकार की 
लगोटी देना वजित ह 1“ 

सावरकर जी ते कहा, “यदि आप॒ उसके वदले कोर हषर न्यवस्या कर 
-सके तो उस रगोटी को ठे जाइये ।“  . 

“आप इसे अन्यया न समरे । मै छगोटी का नाडा निक्राल ठेत्राहुंओर 
-लगौटी वापस भेज देता हं 

अनजान मे यहं वार्तालाप विनौदं का स्वत्प्‌ (२ र्हाया। खावरकर 
जीने हसी मे कहा, “गोटी को कमर म चिपकाये रखने के ङयि ष्या याप मुने 
ल्‌ वा गोद देगे ?“ 1 . 

वन्दीप्ारु को कुछ सूच्च नही रहा था 1 विवद किन्तु कछ लद सा व्यक्त करते 
इए वे बो, “हमारे निममो मेँ कगोटी का कोई उल्लेख नही हं 1” परन्ु तुरन्त 
दी उसे सुधारते हए वो, ""्सके विकल्प मे नियमो में क्या सुविधा भपकरो भ्रात 


~ ररर 


हौ सकती है, यह थ नियमो का व्ययन कर मथवा वरि अधिकारियो से इको 
जानकारी प्रात कर आपको सूचित्त केरगा 1" 

वन्दीपार चे गये । प्रहरी र्गोटी लेकर चा गया ओर उसका नाडा तोड 
कर्‌ उसने वैसे ही उसको सुखाने डाल दिया 1 


शाम को किसी कायं से बन्दीपारु हमारे पास आये थे । सुवह्‌ का निषय उस 
समय तक उनके मन से निकर गया था । वै सावरकेर जी के कमरे के पाप खहे 
हए वो रहें थे । थोढी वहुत बातचीत के वाद सावरकर जी ने उनको कमरे मे 
आने के ल्ि कहा । 

सावरकर जी ने चारपाई पर से चदूर उठा कर उनको दिखाते हए कहा, 
"द्धेदधिये | 

“क्यो, क्या खटमर है ? चारपाई तो नयी है 1" बन्दीपाल नै कहा । 

“नही खटमल तो गभो नरी हए । किन्तु वह रस्सी ?" 


चारपाई के पायताने मेँ पचीस-तीख फिट की रस्सौ होती ही ह 1 सावरकर 
जी फिर वोकते, “क्रिस एक शरीर भे यदि दस जाने मी होगी तो उन सभी 
को न्ट करने के ल्यि यह रस्सी पर्या है 1 

वन्दीपार उलद्चन मे पड गये । उन्हे प्रतीत हुमा किं नियमो मे कदी निधित 
गलती है 1 गोटी का डंढ फीट नाडा उनके मन मे खटकने खा । परन्तु उनको 
नियमो करा ज्ञान च्छा था । वह वोले, '“"वारपाई नियम के अनुसार वनवाई है 
जीर यह रस्सी भी उन्ही नियमो के अन्तर्गत ह 1" 

इम मजाकमे हम सभीकोभाग चेन की ङन्ठा होने छ्गी ! हममे से कोई 
एक चोला, “अर्यात्‌ नियम के बाहर के सावन ते हानि कर छेते पर भ्रदिवन्व 
है, यही कहना हमा न जापका ? 

वे वोक्ते, “नियम क अनुनार तो एे्ा ही दीखता है 1” फिर सावरकर नी 
मे कहने खगे, ^ आपकी ल्गोटी परं नाडा लगवा कर भेज देता हं 1" 


सवेरकर जो बोले, “आप यदि नियमो का ठीक प्रकार से भी पालन करे 
तो उत्ते क्ट विगडता नदी 1 परन्तु “अन्वी पीसे, कुत्ता खाय" “स प्रकार के 
निममो कौ कार्यवाही नही होनी चाहिये, मेरा इतना ही निवेदन है । नियमन्नो 


हमार परस्पर मुविवा के लिये ह । नियमो का उपयोग करते सरमय दर हैतुको 
ध्यान मं रखना चाहिये 1" 


“सेत मनवा मापको अयवा मापे किसी सावो को असुविवा प्रदान कले 
शौ नह हं । बिन्तु इ निमम विविन हेते है, यह्‌ सच ह 1" 


= रय 


हसी मजाक के उस वार्तालाप का उपसहार करते हृए सावरकर जी ने कहा,. 
फिर कभी कभौ नियम मौर सिर का मेर क्रिया जाय ।* 

4 चन्दीपाल भी ऊगता ह विनोदगप्रिय थे वडी गम्भीरता से उन्होने इसके उत्तर 
मे कहा, “भरन्तु वेषा नियम तो है ही नही ?" 

इससे जो हसी का फन्वारा चटा उसमे वे भी ्रम्मिरित हो गये । उपरि. 
छिखित घटना को यदि छोड भौ दिया जायतो भी यह देखा याहं कि 
कुठ नियम दोपपूणं वनाय गये ह । कभी कभी इन नियमो के एक से अथिक 
अर्थ भी निकाले जा सकते है । उस समय कौन सा अर्थं उपयुक्त है यह उस अधि- 
कारी की बुद्धि पर निर्भर रहता ह । कभी दुराग्रह से विशिष्ट अर्थंभी च्या 
जत्रा है 1 इपसे जो सुविधा शीघ्र ही प्रा होनी चाहिये उसके चि रम्बा पत्र. 
न्यवेहार करना पठता ह । गौर उसमे छ मास तक रग जाते है । मुदे नवम्बर 
१९६४ मे स्थानवद्ध किया गया था, उस समय भी एेसी एक घटना हुई धी । 

कितने दिन का बन्दीवास ह यह निरिचित नही था । मेरी स्यानवद्धता भारत 
सुरक्षा अधिनियम के न्तर्गत हुई थी । मे धर के कपडे पहता था । कपडे फटने 
कगे थे । नियम द्वारा क्षासन को ही वस्व देने चाहिये थे । परन्तु उस नियम मे 
कृ शते रहती है । वह शते ( परोविजी } दोपपूरणं है यह वात मेरे ध्यान 
मे गाई । 

मने अपने छि वस्त्रो की प्रार्थना की । कु मास वादे उत्तर भाया 
“शासन की भोर से क्सत्र नही दिये जावेगे । घर केले या मिव्रगण 
वस्र दगे।“ 

घर्‌ कौ स्थिति मुज्ञ ्ञात थी । सत्यनारायण काण्ड के वदियो ते भेट करना 
ओर न्यायालय मं उनके मावेदन प्रस्तुत करन मे मेरी पनी को नितरनी कठिना 
हो रही थी इसका मुने ्नान था! मेरे लि कपडे सी कर खाने का मतिर्कति- 
भार मै उसके ऊपर डालना नही चाहता था 1 

यदि मँ साय करता तो कोई भी दितेच्छु मूके कपडे दे भक्ता था । परन्तु 
दुष का जका तो छछ भी एूक-फूक कर पीता ह । १७ वर्पोके वाद म मुक्त दोर 
आया था ! मेरा समाज मे स्यान वनाने के लिये मिधरो ने सहायता का हाय भागे 
बढाया था । उस सहायता यज्ञ मे उनके हाय भौ जले वे । 

अन्न यौर वस्त्र ये मनुष्य की मूलभूत मवस्यकता्ये है । यदि नरवगर ने 
किसी को जपने भावन किया है तो उसकी ये मूखभूत भाव्यरताय तो प रोनी 
ही चाहिए एसा मेरा मत था । भौर प यह भी देक रहा या कि म्य बन्दियो फो 
कपदे दयि गये थे भौरममी भी दिजारहेये। किन्तु सरकारने मु्ेजो 
उत्तर दिया था वहं दुरा्रहपूणं था यह मेरी घारणा ची । 
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मैते वभ्वई के च्च न्यायाय मे आवेदन किया । रैन न्यायाच्य चे जाग्रह 
किया कि वन्दौ कौ मूलभूत आवस्यकतागो की पूति शातन को ही करली चाहिये 1 
नियमो में जां विसंगति है उसको ठीक किया जाय 1 

यदि पतनी दमस कपडे दिये जाने की शासन वयेक्षा करता हई तो फिर भोजनं 
की भी उससे ही अपेला करे गौर उसके चये भासन को चाहिये करि वह मुत्त 
मेरी पल्नी के माघीन कर दे । अर्थात्‌ मृ पर उसकी बन्दीपालके रूप मे 
नियुक्ति कर दे। 

भेरा तकं रयम दर्शन मे तो उनके मस्तिष्क भ भाया 1 सुनवाई के लि्‌ 
उन्होने तिथि निश्चित कर्‌ दी । चिन्त इस सुनाई होने से पूर्वं ही दि० २०-११- 
६५ को रुने मुक्त कर दिया गया 1 नियत प्रधि पर आवेदन न्वायाख्य के सम्मृख 
आया 1 न्यायाय ने भावेदन के व्ययस्वरूप गासन से मुदे १०२ स्मये दिल- 
वाये । इन मूलभूत आवस्यक्तामो के छ्य वन्दियो को हम तक प्टुचने का 
भ्रखश ही क्यो आता है ? इस रकार का पदन न्यायालय ने श्राखनसे व्यि 
था! असु- 

न्यायाख्य दारा दि० २७-५.४८ को दिये गये मदे के अनुसार हमे दि० 
२-६-४८ को न्यायाच्य में ले जाया गया 1 तलान्ची जारी रखने के दिनो भं हमं 
उपर की श्रेणी के बन्दी के समान समन्ना जाठा था ! जव हमको वन्दीगृहे में 

रखा गा तव उत्त अकार की आज्ञा नही दी भई थी 1 इसचयि हमे उच्च श्रेणी 

भदान की जाय इसके चये हमने न्यायाय मेँ प्राना की थौ } 

ममियोजको को इमे कोई आपत्ति नही थी 1 उन्होने मपना मत दिया 


12 श्रेणी 


कि सभी को “व शरेणी दी जाय 1 न्यायाख्य के मदे से हमे "व शरेणी 
दी गई । 

खरकारो पक्ष ने चाक्षीदारो के वक्तन्यो की एक परति श्वी भोपव्करं जी को 
दी 1 उघं दिन पर्ची आपटे, करकरे ओर मेरे लि श्री जी० क्ते दूमाकी 
अस्वायी वङ्गो कै तौर पर नियुक्ति क गई ! परन्तु उभौ का भ्रवन्व अभी तक 
नीं हमा या 1 इसे शरौ मोपटकर ने गौर खमय की माग की } ग्यायावोद्च ने 
मादे दिया कि इखके वाद न्यायारुय पुन १४-६-४८ को कैठेगा गौर उत्क वादं 
२२-६-४८ ये ममियोय के काम का अविरत आरम्भ होया 1 

दि० १४.६४८ को विरे कायं नदी हुमा 1 नयूरामके च्िथी वो०वी० 
योक गौर मेरे च्वि घो एम० वौ मणियार इन दो वकोरोकी निवृक्तिश्री 
नोपदकर जो ने की थो ¦ इस दिन ये दोनो वक्षा न्यावाख्य भे उपृच््ति ये } 

दि० २२-९६-४८ को न्वायाच्य पून वा 1 इषी वीच १४-६-४८ को मात्र 
सरकार ¶ एक राजग भ्काचचित क्या तदनुचार क्षमा के खासी को श्लमा करे 
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का अधिकार विरोय न्यायाधीश को प्रदान क्रिथा गयां था  वडगे सव कु कह्ने 
के लिये ततर ह, उपको इस दातं पर क्षमा किया जाय इसु प्रकार का आमैदन 
सरकार ने १७-६-४८ को न्यायावोशच के सम्मुख प्रस्तुत किया । बडे ने २७ जून 
को अपना वक्त्य॒न्यायाघोश क सम्भू प्रस्तुत किया । यदि वह सव कु 
सच-सच कटेगा तो उसको क्षमा कर दिया जावेगा रेखा आद्वासन न्यायाधीग ने 
उस्तको दिया था) 


श्रौ एत्र ° भार० मेहता, शकर किस्तंया के लिए वकी नियुक्त किये गवे | 
श्री नवलकर मरौर कुमारौ कमरम्मा को क्रमश मराठी गौर तेदुगु मापा के दुभा- 
पियेकेस्पमें दि° १९-६-४८ को नियुक्तं क्या गया 1 


वीच म बनि वारी लन्वी-लम्वी दृद्िथो से हम परेशान हो जाते थे । ममि- 
योग प्रारम्म होने के वाद कभी वकर को वाद उपस्थित करते ओर यदि एसका 
निर्णय उनके विष्ट होता तो वै उसका निराकरण उच्च न्यायाख्य से करा लेने 
कै लम एकाध मास का अवसर मागने थे । इस मभियोग का निर्णय दीघ्र ही हो 
जाय; दस्र प्रकार कीः हमारी आकाल्ला का वकीलो के लिए को महत्व प्रतीत 
नही होता था 1 हम जव वकीलो से दस विषय में पूते तौ वे कहते किं अनेक 
मूलभूत प्रशन का तुरन्त उच्च न्यायाय से निपटा छेते सै अभियोग पर अच्छा 
परिणाम होने कौ सम्भावना होती ह । दूसरे यदि अभियोग अधिक दिन चला 
त्तौ काावधि वीत जाने से उस घटना कौ कठोरता क्षीण होती जाती है । 
किन्तु हमको यह सव नहौ सुहाता था। हम सभी अवसर मागने का विरोव 
किया क्रते धे । 
समय व्यतीत करने के चये हमारे पास अनेक पुस्तक पथा सेरने को अनेक 
सामग्री एकव्ित हीने र्गी थी । मैने हार ही में नाना आपटे घे शतरजं खेकनां 
प्रीख ख्या था] मदनकाङ भी खेकता था । उस सैल मे मन एेषा एकाम्र होता 
शाति श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर के विनोदी वर्णनो की याद माये । 
एक वार म भौर नाना गतरन सेक रहै थे! चाय का समय षो रहा था। 
खेलते हए भपने अपने वरतनो मे से चाय के घूट ठे रह ये 1 नधूराम वीचर्मेही 
आकर खे देखने रूगे । कभी कमी वे चार चठने के स्यि दोनो को वताते मी 
श्हते थे 1 उन्होने भी भपनी कोंफी हमारी मेज परही रख ॐी यी । उसी प्रकार 
वै भी वीच में चूट छेते रहते थे । 
“वुम्हारी चाय समाप हौ जाय त मुके बताना । “ नथूराम ने मृक्षसे कहा । 
मनि चौक कर उनकी गोर देखा 1 नयुराम मेज पर स्वे वरतम की गर देख रहै 
थे 1 मेने उस भोर देता 1 नेयूराम की रकोफीर्ये ही समाप्तकरर्हयाथा। मेर 
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चाय का वतन वैते हौ पडा था ! खेर मे इतना रम गया वा कि मुस चाय कफ 
कै स्वाद का भी बन्तर घ्यान में नही बाया! 


कोई गलतत चाल चक देने पर वाद मे इतना प्चात्ताप-ना त्ता धा कि 
मानो अपना राव्य ही नष्ट हो हा ह । अ मदनलाख से कु बच्छा चेजने ल्ग 
गया था! एक वार हम खेर र्दे ये करि उक्र श्रवानमन्ती' मेरे घेरे में भाया । 
शने सीषे अयनी मोटी उदके खाने मे रखी भौर उसको उठाने र्गा 1 मदनन््रङ 
न मरे हाय घे गपना मन्त्री छीन लिया गौर बोला, “नही नहीं 1 वह्‌ नही लिया 
जा केण !'* तव तक मैने उसे हायसे छोड़ा नही था! 

“ने उसको नियम वताते हृए का, “जिस गोटी को हाय लगाया जाता है 
फिर उसी को उठाया जाता ह 1" फडपर की स्विति दिखते हए मने उसकी 
कटा, “मन्त्री को कही पर भी रख दो, वह मेरे षेरे मे ही आता ह 1 मूञ्चे उको 
माते कै अरिच््ति अन्य कोई चारा नही ह ।* 


वह कटने च्गा, “भै नदी दूंगा ! कते मारते हो मै देवता हँ 1 इतना कह वह 
भाग कर स्नान घर की जोर चला गया 1 घावरकर जी स्नान करे वाहर आ 
र्दे ये। उन्टेनि पूषा, “क्यो क्या वात ह?” 

मदनलार तनिक रञ्जित खा हुमा 1 वहं वोखा, “कुद नदी, वह मेरे मन्त्री 
को मास्त्रा ह 1 

"करीन ग 

“सोषा 1” 

“वर तुम्हारे यद भाय कर चङे अनि से त्रो उदको माले करा चख जवर 
मि जवेगा 1"* 

मदनरारु नै मधन हाय खोक केर दिखते हए कडा, “यह्‌ देखिये, यव कचे 
मरेगा। मत्तो उ्तको लेकर यहां मा गया हूं 1“ 

च्रावरकर जी हंते-्दंउते छोट-पोट हो गये 1 हमतो पहयेचेही हदे 
धे! मदना के सिर पर छतरंज की मूत उवार्‌ था! उसे उतरे में कर 
मिनट ल्मे । 

“मुले उुडकपन हो गया,' ज्यो हौ उसको इका ज्ञानं हुमा तो चह तुरन्त 
भाग कर सपने कमरे मे आ गया मौर उसने उवके सम्पृख प्रतिज्ञाकी कि वहं 
भविष्य में मेरे चाय शरतरेज नही खेरेग़ ! गौर उस भरिता का उचने दूरे दिन 
थाम ठक्‌ पालनं मौ किया! 

चाश्च के खलो मे प्राय नाना, मौर विष्मुप करकरे मागीदार हमा करते ये १ 
सदैव ही मायादार्‌ वनने चे अपने कु चिन्ह अथवा तंत्र निदिवतत कर लवि जाते 
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ह। अ ओरनाना एकवार भागीदार वन शये! करकरे भौर मदन हमारे 
विपक्षी थे । ललते खेलते मुक्ते मेज के नीचे किसी का पैर खण गया। मैते पैर 
चटोरा गीर पर्थी मार कर वैठ गया । थोडी दैर वादं करकरे एकाएक बोले, 
“न्तानां ! जापते मेरा षर दवाया ? 
खेल कै साधन होते हृए मी कर्द वार खेल वहत सुस्त गने सता था । 
जिसका प्रमुख कारण था मर्यादित क्षेत मे हमारा रहना । य्॒यपि यह स्थान 
यम्ब मँ जो कोठरी थी उससे सुखा था । किन्तु न्यायालय जाने म तो उस 
कोठरी सै भी मुक्ति मि जाती थी, इसका हम दु ख रहता था कि तिथि विलम्ब 
सेक्योदीजातीरह। प्रसकैकारणनतोषैरोमे हल्चरुही होतीहै ओरन 
मनं को भनन्द ही होता हँ । केवर वन्दीगृहं की सीमित जगह मे घूमना कष्टकर 
भरत्रीत होता था। 
उस यातना का विर्लेषण मै भाज कर सकता हू । स्वतन्त्रा मनुष्य का 
सहज स्वभाव ई ! परतन्त्रता प्राप्त होने पर स्वतन्त्रता का मृत्य समन्न मे भाने 
लगता है । स्वतन्त्र मनुष्य वार वार घटो तक स्वय को स्वेच्छा से एक कमरे में 
चन्द कर छेगा । विन्तु यदि उस्र पर उसी प्रकार प्रतिबन्ध लादा गया तो उसको 
पराधीनता को यात्तना होने च्गती है । किसी को बन्दीगृह मे डा कर वहाँ 
उसके सुख के लिए क्रितने मी साधन उपलब्ध कराये जाने पर भी उस बन्दी- 
चास मे उसके मन कौ जो स्थिति होती है उसकी भरपाई नही हौ सकती 1 
दि० २२-६-४८ को न्यायालय वैठा ! उस दिन मदनलाल कै वकील श्रौ 
वनर्जी कौ छोड कर शेप भव उपस्थित थे । यचाव पक्ष के चिए वकीलो की 
नियुक्ति इत प्रकार हई थी । नयूराम के शि श्री भक, नाना मापटे के चि 
श्री सगरे, करकरे कै च्ि श्रो डागे, मदनङार फे लि श्रौ वनर्जी, शकर 
किस्तया के कि श्री मेहता, मेरे चि श्री मणियार, सावरकर जीके क्षि ध्री 
भोपटकर ओर डा० परुरे के लिये श्री दनामदार । कृ दिनो बाद घौ मणिणर 
चीमार पड गये तौ मेरा पक्ष भी श्री दनामदार देखने रगे ! श्री भोपटकर तावर 
करजी ॐ किए होने पर भी सर्वमान्य वचाव पक्ष कौ दिया का मार्गदर्न वही 
करते ये । धी गणपतराय गौर श्री जमनादास मेहता आदि वकल सावरकरजी कै 
चचा कै अतिरिक्त सभी अभियुक्तो की सहायता करते थे । 
इस अभियोग के अभियुक्त कै साथ न्याय हो भौर उसके चयि हमारा भी 
सहोग उनके साथ है इसके भरकटीकरण के रिग अनेक श्रान्तो के वकील 
समय समय पर न्यायाङय मे भाकर अपना वकाकतनामा प्रस्तु त करते रहते थ । 
यहा आकर बे वघाव पक्ष के वकीलो से विचार विमर्शं करते ओर वहां रहना 
आवग्यक नही है यह्‌ जानकर वाद मे वापस चले जाया करस्ते थे । वगालकेधी 
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मित्र भौर मद्रास कै श्रौ गणपति भी इस प्रकार अपनी उपस्थितं लगाने के र 
आये थे 1 श्री पौ° आर० दास ने तो सावरकर जी के पक्त मे न्यायाखय में तकं 
भौ क्रियाया! संयोग की वात यह थी कि इन्दी दास महोदय के भाईने श्रौ 
अरनिन्द घोप का अभियोग किया था ओौर्‌ उनको निर्दोष मुक्त कराया ण । 


दि° २९-६-४८ को न्यायार्य ने हम पर आरोप प्रस्तुत किये । करफरे बौर 
जकर किस्तैा को उनके दुमापियो ने आरोप समन्चाये । न्यायमूति ने प्रत्येक 


व्यक्ति समारोप के विषय मेँ पूषा तो सवने एक स्वर ये उन आरोपो को मस्वौ- 
कार कर दिया। 


आद्धेप का उत्तर देने के किए मदनलार ने गपना छित वक्तव्य प्रुत 
किया 1 उनका कहना था कि गावी जी पर याघात करते हए कोई षडयंत्र रवा 
ही नही गया या । गाधी जी की मुस्लिम प्रस्तो को नीति मे हिनदुष्तान भर 
जो असन्तोष फैला था उसके प्रतीकात्मक निद्मन के ख्प में दि० २०-१-४८ को 
स्फोटक (वम) विस्फोट किया गया धा 


नारोप का इन्कार करते हृए डा० परचरे ने कहा, “भ म्वालिय्र का निवासी 
ह दि० ०-१-४८ को जव गाघौ जीका वष हआ था तवरतकं ग्वाङिपर 
मारत भे विरीन नदी हुआ था । मृ वन्दी बनाते के किए भारत सरकार ने 
एक्टराडिक्छन वारैः ( अर्यात्‌ परत्य्पृण-अविपवर) छा हौ नही था । अतं मेस 
इ न्यायालय भें उपस्थिति मूलत. मवैव है, यह मेरा साग्रह्‌ निवेदन है 1” 


अभियुक्तो ने जव अभियोग को अस्वीकार किया तो फिर श्वी दप्तरी ने 
जयोग की भूमिका पर परकाग डारना आरम्म किया दिन का काम पूणं होने 
पर उन्दने न्यायाधीश से घटनास्यल का निरीक्षण करने को प्रार्थना कौ 


सत्यसित्य का निर्णय करने के छि करई वार घटनास्यर का निरीक्षण करना 
आबन्यक हो जाता ह । इष प्रकार का माग्रह कमी अभियोजको को गोर से किया 
जाता है तो कभी वचाव पक्ष की ओर्‌ घे । कभी कमी न्यायाख्य स्वय भी इस 
कायं को भपनी सुविवा के लिये मावश्यक समज्ञता ह! 


दि० २०-१-४८ को प्राना समा मेँ जवे विस्फोट हमा था वह स्यल बौर 
गाधी जी जहा पर्‌ वैठा करते ये उस स्थ का अन्तर स्यायाचीग के ध्याने 
चवा जाय गौर २० जनवरी की घटना से ३० जनवरौ कौ घटना का कोई 
सम्बन्व नही हं रेखा तकं सम्भव हो सके इसके छिये बचाव पष भी न्यायाघीद्य 
को घटनास्यर दिखाने मे रचि प्रकट करता या! 

भमियु्त यदि चाहं ठो वे भी घटनास्यक प्र चल कर देखे, इख दृष्टि ते 
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न्यायाघीश ने अभियुक्तो से इस विषय में पूचा । नथूराम ने उत्तर दिया 
^ आई एम नाट पर्दक्युलर ) भेरी कोई विदोष इचि नही ह 1" 

नाना मापटे से जव पृछा गया तौ उन्होने पर्टीविगुर शन्दं कै ही आघार प्र 
उत्तर दिया, “( आई एम वेरी पर्टनियुकर ) म देखना ही चाहगा 1 

करकरे, मदनलार ओर मैने भी घटनास्थरु देखने फी इच्छा व्यक्ते की । 
शकर किस्तैया, परचुरे ओर सावरकर जी ने अनिच्छा व्यक्त कौ । 


दि° २४-६-४८ को प्रातं १५ वजे षटनास्यक देखना निरिचत हुमा । न्याय- 
मृति ने हमारे वहाँ ले जाने के भरवन्व कै चये मादे प्रसारित किया । 

हमारे प॑वने से पूर्वं न्यायाघोश्च, सरकारी प्क्ष के वकील भौर विपक्षी 
वकी सभी वहा पहने हृए थे 1 हम चारो अभियुक्तो को पिस की गाडी मे वहा 
के जाया गया था । घटनास्यल का सभी दृष्टियो से निरोक्षण भारम्भ हमा ! 

हमारे विष्द रगाये गये भारोपो फो सिद्ध करने के छिपे अभियोजक जो 
तर्कं प्रस्तुत करेगे उसको क्था क्या खण्डन गर क्सि प्रकार हमें कला है 
इस दृष्टि से हम घटनास्यल का निरीक्षण कर रहे ये । हमारे छ्मि तो यह 
बहुत मामूली सी बात थी क्योकि इष प्रकार तकं विचार करने का कार्यं तो 
हमारे वकीरो का था 1 जिस प्रकार कोई तटस्य व्यक्त उस स्यक का निरोक्षण 
करता क्या उसी प्रकार हम उसका निरीक्षण कर रहे थे? म समक्ता ह कि 
नही । वह स्थल जिस घटना के कारण प्रसिदध हुमा था उसकी पाश्वभूमि मँ 
हम लोग थे 1 यही कारण था किं उस स्थल का निरोक्षण करप समय उक्त विचार 
हमारे मन मेँ आतां रहता था । 

यह्‌ वह स्थ था जहा भारत के इतिहास का एक अध्याय मात हुमा या। 
भारत की वर्तमान कायरतां की राजनीति पर जिस व्यक्ति ने अनेक वर्पो तक 
अपना भ्रमाव स्थापित्त किया था उस व्यक्ति का जीवन यहा समाप्त किया गया था । 

दिनदर-मुस्िम क्य कौ घातक नीति के कारण रक्त से ्यपय हृषु समान कौ 
करणा कहानी गाधी जी को सुनाने के लिये जहां लाया गया था यह वह्‌ स्यल 
था । देच विभाजन से बाहत हए व्यक्तियो के प्राणो को जां मल्हम लगाने की 
अपेक्षा कुरेदा जाता था, यह वहं स्य था । सके विपरीत यही वह स्यलभरी 
था जहां चाटुकार जन आपकी अहिसा कौ विजय हर्द ह॑ रक्तहीन क्रान्ति दारा 
आपत देग को स्वत करवाया एसी स्तुत्ति कं द्वारा यायी जी की प्रशसा कने 
क लिये एकमित होते ये । पाकिस्तान से हि्ुस्तान मे आये हए निर्वासित कौ 

पुन निर्वासित वनाकर हिन्दुस्तान से पाकिस्तान चे गये हये मुस्तरमानो को पुन 


यलं लाकर उनके बरवार उन्दं वापस देना चाहिये एेसा मीलाना आजाद ने गी 
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जी से कहुछाया, यह्‌ वह स्थर था । भरत कौ सून पसीने की कमाई को जवर 
दस्तो पाकिस्तान को दिकाने के स्यि गाधी जी ते अपना दुराग्रह्पूणं अनशन किया 
था, यह्‌ वही स्थर था । 


हम वह स्थल देल रहे थे मौर निकट अतीत का इतिहास हमारी दृष्टि भं 
स्पष्ट हीता जा रहा था 1 वह निकट अतीत हमे विशुद्ध नही प्रतीत होता था 1 
वह्‌ नि शोणित सतीत नही था, वहां का वाय॒मद्ल ही जंघे हमे र्त से भरा हमा 
प्रतीत होता था। स्वराज्य की प्राति के ल्मे बहाये गये रक्त फे कण ह्मे उसमे 
विद्यमान प्रतीत होते थे) देश बिभाजन के कारण हृए रक्तपात कौ भूमिका उसमे 
विद्यमान थी ! परिणामस्वरूप गाधी जी का रक्त मी उसी वातावरण भे कणर्पं 
मेँ हख्चरु फरता-घा हम दिखाई दे रहा था । भौर श्नायद उसकी समाति के ल्य 
उनक्णोको ओौरभी रक्तिमि करनेके च्यिहममेसे िसीका रक्तजाकर 
उनमें मिलनेवाखा था । 


यह सव रक्त हमने स्वतन्त्रता की प्राप्निकै चयि गिरायाहै एेसा विचार 
हमारे मन में भाया था 1 केवल ध्वजान्तर से सन्तान्तर की प्रक्रिया पूर्णं नही हई 
थी 1 स्वराज्य के भीत्तर विभाजन था, विभाजन के भीत्तर र्तपातं धा, रक्त- 
पात के भीतर गाघी जी के प्राण ये ओर उनके प्राणो के भीत्तर हम अभियुक्तो में 
सेन जाने कितने व्यक्तियो के प्राणो की आहति सम्भावित थी । जव हम यह 
कह सकते है किं "विना रक्तपात्‌ के स्वराज्य प्रापि हूई' तो हम उन सभी हतात्मा 
वीरो से छेकर जिन्होने अपने जीवन इसके लये होम दिये, उन क्रान्तिवीरो के, 
जिन्होने इसके लिए असीम यातनार्ये भुगती, गाधी जी के रक्त तक करा अपमान 
करते है । यह्‌ वात भके ही हमारे ध्यान भँ न आती हौ क्योकि हम भआत्मवचना 
करते दै, हेम स्वार्थी है । किन्तु इतिहासं की वास्तविकता यही हँ । 


आज अनेकं छोग॒ उस्र घटनास्थलं को देखने के ल्य जाते है ! उसे एति- 
हासिक स्य का स्वरुप देने का आयोजन किया जाता ह । रूस गवसरपर्‌ म 
सोचता हैं क्रि गाधी जी करै उनं अन्तिम दिनो भ जवं उनको अत्यन्तिक निर्णय 
टेन षटते चे उसके ल्मे प्रवृत्त करनेवारो के नाम मौर उसके लि प्रमाण भी 
यहु संग्रहीत विये जाय । उससे गाधी जी सदृग एक प्रभावो व्यक्ति के वष 
फे स्यि किस प्रकार पष्टमूमि का निर्माण हुमा इसका ज्ञान भो प्रेक्षको को होगा 


बीर उच्च स्य से सम्वन्व रयनेवाला इतिहास भी एक ही दृष्टि ति देखने का 
सयनर्‌ प्राह दोगा 


जि ममयद्वम उनस्यल का निरीक्षण कररहैथे तो वीच वीचमें हम 
अपन ववहान पृद् प्रन करते रहते थे भौर धु जिन्ामा कौ पूं करते 
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रहते थे । यह बातचीत सभी के सामने होती धी । स्थायायीक ने हमे कहा 
थ किहम जो रहन चाहे पूरे किन्तु इस वात का ध्यान रँ करि अभियोजको को 
भारोप सिद्ध करना ह । इसरिये किसी प्रकार का स्वीकारदशंक विधान न करे । 
निरीद्माण समाप हुआ । हम अपने वन्दीगृहो को वापस भाय । दौपहर को दो वजँ 
न्यायाय छगनेवाला था । तदनुसार निरिचित्त समय पर सभी भमभियुक्त न्याया- 
यमे पहवाये गये भीर वहा की कार्यवाही प्रारम्भ हई 1 


किस दित क्रितता कार्य न्यायाय मे हुमा कौन क्या क्या वो मादिं सभी 
चु न्यायाय कौ दैविकी मे अक्षरा अकिति किया जाता है । कौन सा साक्षी 
-न्या वोद्या कितना समय वोखा, वहु सच वोला या शूढ, प्रति परीक्षण ( जिरह } 
किसने करिया जादि वातोक्रो जो महत्व रहता हैँ वह केवल तात्ाक्िक स्वरूप का 
रहता ई । अभियोग के कर्म का सारही केवल प्रस्तुत निषय के किए पर्यास होगा । 


अंकन का यह्‌ कार्यं दि० २४-६-४८ से ६-११ ४८ तक जारी रहा । मभि" 
-योजको ने १४९ साक्षी प्रस्तुत किये थे । उनम से मन्त्रियो से लेकर मजदररो 
तंक बीर नेत्ताभो से छेकर मभिनेतामो एव अभिनेत्रियो तथा माष्यकारो से लेकर 
चर्मकारो तक सभी स्तर के व्यक्ति थे । उनके वक्तव्यो के ७२० पृष्ठ हुए ¡ शास- 
-कीय वकीलो ने भ्रमाण के सूप से ४०४ कागजपव्र मौर ८० वस्ुयं प्रस्तुत की थी । 

वचाव पका ने ११९ कागजपत्र प्रस्तुत किये थे! दि० ८-११-४८ से 
दि० २२-११-४८ तक मारोपियो कै वक्तव्य हए 1 जो २५० पृष्टो भे समाये 
दि० १-१२-४८ से ३०-१२-४८ तक वहस जारी रही । श्री पी० मार० दास ने 
-सावरकर जी की ओर से बहस की थी! नथूराम ने मना मभिवक्तव्य स्वय 
्रस्तुतर किया था । 


अभियोग के मध्य तक अर्यात्‌ सितम्बर के प्रारम्भतक का व्यय देखा तो 
विदित हमा कि तवतक शरासन के चार छा स्पये व्यय हो चुके थे । श्री दप्तरी 
को प्रतिदिन के १५०० स्प्ये दिये जाते ये । इसी प्रकार श्री पेरीगाय गौर श्री 
शाह प्रत्येक को ६०० खपये, श्री ज्वाला प्रसाद को २५० उपय प्रतिदिन दियं 
जाते थे ¡ इसके अतिरिक्त वम्बई मेँ किये काम के बदले प्रति घटे के हिमावसे 
अपये दिये गये ये ! न्यायालय भौर वन्दीगृहं के निर्माण के लिये ४७०० सपय रगे 
थे । सराक्षियो के भोजनादि परर ६००० स्पये तथा न्यायाय के कर्मचारी भादि 
मन्य लोगो के चयि दि० १७-५- ४८ से ८-९-४८ के सवा तीन माम में १९००० 
स्पये व्यय हए थे ¡ ये कुछ मोटे मोटे आकटे है । इससे इस गभियोग कर स्वप 
की स्थूल कल्पना की जा सकती है । 

३० दिसम्बर १९४८ को वहस समाप्त हई थी 1 वह्‌ दिन हमारे हिमे विशेष 
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स्मरणीय सा घा । महाविद्यालय की पढाई समाप होते समय विदार्या गोर्‌ प्राष्पा- 
प्के परस्पर त्िदाई चेते है वे जानते ह कि जव भविष्य मे इस प्रकार नित्य 
मिना मेही हो प्वेगा 1 इसके साथ ही अतीत कै सम्बन्व एव सम्पकं के कारण 
उद्यन्त भरेम एवे खगन का भी स्मरण हौ माता है । उस भवि मेँ कोई कटटता मी 
उन्न हुई हीगी तो उस समय चह विलत हो जाती है 1 मातुकतापू्णं वातावरण 
भ एक दरसरे से वात करके एक दूरे से विदा होने का वह्‌ समारोह होवा ह । 
हम सभी अभियुक्त, दोनो पक्षो के वकील, न्यायमृति, दुभाषिये, पुचि 
जन, तथा अन्यान्य कर्मचारी सात मास तकृ परस्पर भिरते रहे 1 प्रत्येक कौ 
भूमिका पृथके थी फिर भी मनुष्य मनुष्य के पास आ जाने पर सहन ही निर्माण 
होमेवाली भावनाये पत्यक के मन मँ निरिचित ही वास करती धी । जव न्यायालयं 
का कार्य जारी था तो परस्पर पञ्षविपक्ष भ वाद-विवाद हमा करता था, किन्तु इस 
समय बहु स्व विदुप्त हो गया था 1 मव हम यदि मिदेमे तौ निर्णय के दित, अव 
यह्‌ समुदाय फिर इघ खूप मँ एकनित्त नही होगा, ये ही सव लोग इस प्रकार पुन 
मिते एसी सम्भावना नही ई दस विचार से उत्त दिन कै अन्त मे न्यायाख्य फो 
एक प्रकार से विदाई लेन-देन का स्वरूप प्राप्त हुमा था ] 
अभियोग कै जारी रहते हए न्यायम्‌ति कौ शान्ति व्यान भँ रने योग्य थी. 
किसी भौ चारा प्र वकरो भे परस्पर विवाद ड जाता था, वह विवाद कभी 
सूर भी पकड ठता था } उसमे कटुता न बडे इसके शि न्यायाधीश पक्ष-विपक्ष 
के दोनो वकीरो को भपने वेदम भे दाकर उनका समाधान करते थे । वकरीलः 
भौ विवाद तक ही उत्तेजित रहते थे। वाद मँ वै मी शान्त हौ जाया कसते] 
एक वारे दौ वकीलो का बिवाद तीत्र हेमा था । न्यायमूति को कहना पड़ा थाः 
किउन लोगो कौ क्ञान होना चाहिये कि यहं न्यायाय हं । यदि उनको छडना 
हो तो न्यायाय से वाहर जा कर ठ ! तव एक वकील ने कहा या~, “वाह्र 
जाकर हमे एक साय चाय पीनी होती है । उस मिटस मे हम कढवाहट मिलना 
सही चाहते 1" 


न्यायालय हसौ से सूज गया 1 सभी के मन का वोञ्च हखका हमा चग 
हमा पारा उत्तर गया 1 

नामान्वत्तया मभियोजको ने जपते मापणक्रम मँ एक विशिष्ट ॐत स्तर का 
भवचव किमा या 1 किन्तु शाब्दिक सथ्य अनेक वार हमा करते ये 1 चकीलो के 
दीन माष सथर भ एक वार सरकारी वकीर श्रौ दप्तरीः क मुखे इष 
यदना कै उपन्कथ “जनेतिक गपराय"” शब्द्‌ निकला था। नयुराम ने जर्हा क 


मुम स्मर्य दै, पने वक्तव्य मे उका डन किया था 1 मपने कत्तव्य म उत्का 
ष प्रकार खण्डन किया या 
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“कमे कम दस प्रकरण में नीति यवा मनीति की जांच करने का अधिकार 
अभियोजको को नरीह ओरनही उस प्रन का निर्णय करे का गधिकार इसं 
न्यायालय को हं 1 यह उदके क्षेत्र से बाहर है ! नीति की व्याख्या, समाज-समाज 
मे, देदप्देन मे सदा सर्वदा से पुथक-पृयक होती रही हई ! किसी समाज में 
मिलामो का परदे मेँ न रहना त्तिक कटराता है, किसी देश मे मद्यपान तक 
अरन॑तिक नही समन्ञा जात्ता । किसौ युग भे व्राह्मणेतरो को वेद विचा विहित नही 
थी! विन्तु स्मयानुसार सव स्थानो पर यह्‌ सव वदरा गया । इस आवार पर 
नीति-अनीत्ति का को त्रिकाावायित स्थिर नियम निर्वारित नही किया जा 
स्काद। 

यदि हत्या" को भभियोजक अनैतिक घटना मानते ह तो मै कहा करं मान 
शासन जितना भनत्तिक ज्यवहार करता ह कदाचित ही कोई अन्य दस प्रकार कर्ता 
हो । क्योकि उनको अनेक वार गोरी चलानी पटृती ह॑ इसमे भगपित हव्याय 
होती है। “त्या” अनैतिक ह यदि इसको प्तत्व मथवा सिद्धान्त मान लिया जाय तौ 
फिर हमे पने सभी देवीनदेवतागो को नैतिक मानना पडेगा । जिन देवी देव- 
तामो को हमं भाज तक शर्व से मुरारि, न्िपुरारि मयवा महिपायुरमदिनी भादि 
बियोपणो स विमूपित करते है, अव से भविष्य मे उनको अर्मैतिक मान ह्यारे 
विद्ोपणो से सम्बोधित करना पेगा । तव तो हम यहो कगे कि श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन को युद्ध के लिये नही यमितु हत्या फे तिथि प्रवृत्त किया था। उघ्रका निष्कर्षं 
हमको यह्‌ निकाख्ना होगा कि श्रीकृष्ण ने भर्जुनं को अनीति सिलाई । निति- 
अनितिका निष्कं निकालते समय हमे घटना के मूल में निहित भूमिका को ष्यान 
रखना होगा । ओँ दसी को सिद्धान्त की वाति मानता हुं । 

भेरा यहं भौ कहना ह॑ कि गमियोजको का नीति अयवा अनीति का प्रदन 
सामने लाना नं सो नियमानूकूल है मौर न ही उनको इस प्रकार का कोई अधिकार 
भ्रात है । अमुक वकील गमक पक्ष की गोरे कार्यं कर रहा है अत वह सत्य 
का पक्षपाती है, ेसा मान कर चरना उपयुक्त नही । शासकीय पक्ष के वकीलो 
को जो शुल्क मिलता है, यदि उससे अधिक शुल्के वचाव पक्ष की ओर से दिया 
जाता तौ वही वकील वचाव पक फी मोर ते वहस कर सक्ते ये 1 एसी स्थिति मे 
छन्होने नीति का पक्ष छी दिया हे नही कहा जा सकता । अत. वकीलो 
की नीति अनीति की जाच करने का इस न्यायारथ को अधिकार नही है 1 

'म्वन्वित धटना कानून कै अन्तगंत निपिद्ध जथवा दण्डनीय ह या नही 
इतना ही न्यायालय के सम्मुख वकी प्रस्तुत कर सकते ई । नीति-अनीति को 
छान-वीन के लिये हमारे देदा पँ घमं या व्याचपीठो की कमी नदी है । यह उनका 
काम ई वे करते र्देगे 1 विवान की सीमा लिखितरूपेण निहित ह । उसी लिखित 
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विधान के अंतर्गत इस न्यायारय की सीमा निर्घारित है । इसलिये यह न्यायाय 
कैवङ घटना की वैधता अथवा अवैषता पर ही विचार एवं निर्णय मर सकता है ! 
यह घर्मपीठ नही हँ । इसलिये घटना,र्म मथवा अवर्म या वैत्तिक या अरनत्तिकं 
ह इसका निर्णय न्यायालय नही करं सकता 1" 
श्री दफूतरी ते चथूराम के दस आलोचनात्मकं क्तश्य परं गापत्ति प्रकट कौ 
यो । तव नयुराम ने न्यायमूति को कठा था, “श्री दफूतरौ के 'अनेतिक' शब्द के 
भयोग पर मुञ्चे यह्‌ टीकाटिप्पणी करनी पृडी थौ । यदि वे उस अनुपयुक्त शब्द 
का प्रयोगं नं करते तो इस प्रकार का विवाद ही नही उत्ता 1 “अर्षः” शब्द्‌ कां 
यदि उन्होने प्रयोग किया होता तो ओँ उस विषय मँ मौन रहता 1" इसके वाद 
नयु सम तुरन्त ही मभिवक्तव्य के उन्य विपयो की घोर मुड गये थे । 
समय समय पर इसे प्रकार से उत्पन्न कटुता मन्तिम दिवस समाप्त हो द्‌ 
भी 1 अभियोजक, पुलिस अधिकारी मादि सभी ते उद दिनं उदारता कां 
पस्विय देते हृए परस्पर विदाई री थी ¦ सवक विदित था कि एक दिव पुन हम 
उव इ भकार एकत्रित होगे, किन्तु उस दिन का वातावरण ही भिन्न होगा । व्ह 
दिनि होगा नि्णंय का दिनि। 
एसा अनुमान किया जा रहा था कि स्गभग॒एकमास बाद निर्णय की तिथि 
विदित हौ जावेगी । उम दिन तिथि निश्चित नही कौ गरई थो । हमनित्यकीही 
मातत, खेल-कूद, पदन भादि भे मपना समय विता रह ये 1 जिन वकीलो ने इस 
भभियोगं मँ हमारी सहायता की थी उन समी को हमने वन्दीगह के यघीक्षको 
को अनुमति से धन्यवाद कै पूवर छि दिये ये! कमी कभी हम न्यायालय मे हुई 
निचिन्र घटनामो पर वर्चा किया करते ये 1 कड दिन वाद हमको सुचना मिरी 
कि दि० १०-२-४९ को निर्णय सुनाया जावेगा 1 
ज्यो-्यो निर्णय का दिन समीय आता जाता था त्यो-त्यो हमारे मनोरमे 
उनाव घा वटता जाता था । परन्तु वह्‌ सद्य था 1 उसके दो कारण थे । एक तो 
हम अनेकं व्यक्ति एक ही नाव के नानिक थे ओर दुसरे यह किं हमने अपने वभाव 
के छिव भे ही वहत कृ कहा ग फिर भौ हमार अन्तर्यामी यह्‌ तो जानत्ता 
थाक उस भेव घटना की परिषि मे हम कहा खे है । इसलिये सजा हृद्‌ तो 
को मनपेक्षित वात होगी मया अन्याय होगा एेखा हमारे किरी फे मन मे नही 
था 1 यह्‌ वात दरी हं कि यदि सजा हई तो हम उसका पर्ि्ाद उच्च न्यायाय 
म करगे, ठेमा दमने मते हो मन मे सोचा हो! 
हम मरटमवचना काकोई कारण नहीया। हमार मनकी मवतक्र यह्‌ 
स्विति गह्वीकिजिमे भतिकूल कहा जाता है वही हमारा देव ह । इस 
कारम मने पर्‌ तेनाव बाते हए भी उसे वेदना नह दती थी! 


~ २३६ ~ 


दि० १०-२-४९ का सूर्यं उदित हमा । समी मभयुक्त एक प्रकार की 
त्वरा एव उल्मुका से दैनिक कमं मे प्रवृत्त एव उससे निवृ हुए । गौर फिर 
न्यायालय जाने की बाट जोहने लगे । उस विन पुरि का बिशेष सुरकषा- 
भ्रवन्ध था । 

न्यरायाखय भरगयाथा। वक्ीलगण भी वैठे ये। नित्य न्यायाछ्य मे 
उपस्थित रहने से कई लोगो को हम पहवानते थे । आज भी उनम से अनेक 
गन यहां उपस्तत थे । स्मितो का भादान-प्रदान हमा । वकीलो का अभिवादन 
एव परस्पर कुशलक्षेम पूना मी हुमा 1 

न्थायमूतति के भाने की धोपणा से न्यायालय मेँ पुन. सत्नाटा छा गया। 
उस शान्ति मेँ गभीरता थी ! विधि किसके जीवन से कंसा सेल खरता है यह 
सुनने के किए भानो सभी ने सासि रोकली यी! 

ज्यो-ज्यो एक एक करके प्रत्येक अभियुक्त के विपय भें भ्यायमूति निय 
सुनाते गये त्यो त्यो अभियुक्तो के मन फा तनाव शान्त होत्रा गया । उनके 
मानस को निरिचिन्तता प्रास्त होती गयी । निर्णय का साराश्च इस प्रकार धा: 

नथुराम-मृदयुदण्ड, अन्य दण्ड कु १९ वषं । 

नाना भपटे-मृलयुदण्ड, अन्य दण्ड कुल १७ वषं 1 

करकरे-माजन्म कारावास, अन्य दण्ड कुलं १७ वपं । 

भदनल्लाल- आजन्म कारावास, अन्य दण्ड करर १५ वपं । 

शंकर किप्तैया- आजन्म कारावास, अन्य दण्ड १२ वषं । 

गोपाछ गोडे-आजन्म कारावास, अन्य दण्ड कुलं १५ चरं । 

साचछर--निर्दोष, मतएव वन्धनमुक्तं 1 

डा० परधुरे-आजन्म कारावास । 

बड़गे- क्षमा का साक्षी, शतो की पूति की, अत वन्धनमुक्त । 

दण्डितो को दिया गया दण्ड, संभी सनां खाय सायं ही भगतन का 


विधान था1 

जो जारौप छगाये गये थे उनमें से कृष आरोप षिद्ध नही हो पये वे। 
नयूराम गौर माना भापटे को न्यायामूहिने कहा था क्रि ठन्य बरैपौ 
से आप छोगो को मुक्त किया जादा है 1 इसी प्रकारे मन्यं यभियुन्यी चोभीजो 
आरोप उन पर सिट नही हौ सके ये उमे मुक्त घोपित क्या या} 

दाकर विस्त॑या का दण्ड ७ वपं कर दिया जाय, एेसा अभिमत न्यायाव 
मै अपने नि्णयपत्र मे व्यक्त किया था 1 


--र०- 


निर्णय पत्र ११० पृष्ठो म टादप हणा था । उसके ११० मुद्रित पृष्ठ हए ये 1 

हमने अपना दण्ड सहन घे स्वीकार तो करं लिया था, किन्तु उससे हमार 
समाधान नरी हुआ था । उस सहमता का प्रदर्थन करते की हमारी बहुत इच्छ 
श्वी ! प्रकटय से अभियोग चलाने मे ही वह हमारे चिं सम्भवनीय था । 

जिख समय निर्णय सुनाया जा रहा था, हम सव क्षान्ति से उसको सुन रहे 
ये । जव निर्णेय सुनाया जा चुका तो स्तन्धता छा गई तव हम अभियुक्तो ते एकं 
स्वर्‌ से निनाद किया ~-“'स्वातन्य रक्ष्मी कौ जय, हिन्दुराष्टू की जय, सखण्ड 
भारत अमर रहे, बन्दे मातरम्‌ 1" 

इस प्रकार स नाटकं का पटाक्षेप हभ । भाजतक जिस रगम॑च के अकाश 
मेँ हम अभिनय करते रह थे उससे अन्धकार मे विरीन हए । वह अन्धकार कितने 
समय तके रहेगा, यह्‌ तो केवर विधि ही जानता था । 

श्रै म भ 


२३८. 


वरह 


अधरे प्रथ च्छी याच्ना 


दि० १०-२-४९ को गाघी वघ अभियोग सम्बन्वी न्यायाय का निर्णयं 
स्सुन कर हम मेँ से यदि कोई व्याकुल हमा होगा तो वह्‌ दिगम्बर बडगे हौ सकता 
है। यद्यपि वह हम मे नही था, चिन्तु हमारे सम्पृखदही या । निर्णय सुनकर 
नवह रोया था। 

“८ वेडगे की भावनाभो का विद्लेपण किया जा सक्ता ह । यदिवहक्षमाका 
साक्षी नही हत्त त्तौ अभियुक्तो की पंक्ति मे खडा होता 1 उसको भी उसी प्रकार 
कोर दण्ड मिरु जाता । उस प्र सरकारने जो शनं कगार थी उसका उसने 
-मली प्रकार पालन किया था अतः उसको क्षमा प्राप्त हो गरईथी | उसको एक 
दिनि का भी कारावास मुगतना नही था! सम्भावित संक्टमेर्ग विलफुन वेच 
-गया यह्‌ जान कर कोई भी सुख की ससि लेगा, मानन्दितं होगा, उन्लास के 

सधु भी प्रवाहित कर सकत्रा ह 1 

परन्तु तडगे के अश्रु उस प्रकार उल्लान्न के बधु नही ये । जिस पटयन्य 

क्रो सिद्ध करना अभियोजको के लिए अत्यन्त कटिन कार्य था उन प्रयन्प फो 
सिद्ध करने मेँ बडगे की साक्षी ने महत्वपूर्णं खहायता प्रदान कौ यी । ययने मन 
से वह जिनका सहयोगी वना था उन्टी सहयोगियो को मेधेरे मे खमेन्यने मेँ उमने 
सरकार की सहायता की थौ । मौर उसके प्रतिदान स्वरूप उमको म॒क्तिः प्राप्त 
हई थी । वडगे जानता था किं उमकौ वह मुक्ति कन्दति मुक्ति हं । उस म॒न्कि 
से मिलनेवाल् आनन्द विशुद्ध नहो था 1 उत्त मुक्ति मे उस्रफे मनश मुच नही 


मिता था 1 
२३९ 


बढ के सम्वन् भ निर्णय सुनकर भयवा उसे पूवं भो जव वह्‌ क्षमा का 
साक्षी वना या, हमारी भावनाय कुपित रहौ होगी, एना सोचा जा सक्ता ई । 
किन्तु वंस्तुध्यिति वसी नही थी । 
दण्ड मुनाने के वाद हम छोगो को कहं रखा जपिना, यह्‌ सम्भबतया 
पहले ही निज्चय हो गया या। तिर्णय सुवाने के एक धृष्टे वाद हनो कही 
जाल किले कै कारावास मे ले जाया गया सौर मब्यान्ह्‌ के यताहार कै खूप म 
मिलने बाच चने दिये गये । हम सोचने थे कि दण्ड के कार्यवहन का प्रारम्भ तो 
बुर नदी है वादका दैखा जागा 1 
भाम तक दण्डित के कपटे, बरतन गौर विस्तरे भादि वस्तुं गा गई । रमो 
कानिदेशन होने के कारण हमको "श्रेणी मे स्वा गया था । अर्यात्‌ हमारे 
कमरो मे से मेज, ारपाई आदि निकालों मई भौर भोजन भी उसी श्रेणी काः 
दिया गया) 
उन दिनो कौ वात ह जव हम न्यायाषीन र्यात्‌ बण्डर ट्रायल ये 1 कही से 
एक बिल्ली का वच्चा आ कर बारदीवारी के कटार तारो मे रद्र कूद करे 
खगा! मनोरजन फै लिए हमने उसको अपने समीप वुखा छिपा । तनिक 
मादवासन पाने प्र्‌ बहु वाडे के उन्दर मा गया । हमने उसको दूष पिलाया } 
उसको बह स्यान मा गया । तवे बह हारे सायहो रहो लगा । किन्त 
अभिगुक्त वतं कट नही । जव उसका जी करता वह्‌ अंगो को सिकोड, छाम 
ऊगाकर कटिदार तारो को पार कर वाहर निकल जाया करता था। मानो बह 
हे स्मरण करता हौ कि बन्दीगृह्‌ का निवासी हीने प्रर भी मै स्वतन्त्र हं । 
चर क्रि कै कारागार भे नयूराम शौर भै एक ही कोठो मे हते ये छद 
बिल्ली का निवास भो वही था । 
निर्णय कौ रत को मी नित्य की ही. भति विल्ली हमारे कमरे भ भाई, 
परन्तु उतको ङु परिवर्तन सा दृष्टिगोचरे हमा 1 ए उसके हाव भवस 
भतीत होता था। कमरे मे उस समय मे थ्केलाहौ था। नित्यकी माति 
वहा चासा नही थी । मानो उसको रगा होगा कि उदकौ जव वहां अव्यक्ता 
चौ है । उदको “वः वर्ग कौ श्ेगो सम्भववया छीन गयी है । 
मेने उसको भप समीप वुलाया, उसकी पीठ प्र हाष फेय 1 उसको 
मपने विस्र के भ्रीतर कर ठक दिया मौर वह्‌ जारामसे सो गई} 
थोदी देर वादं ओँ अपने सहन साव से मुडा तो बिल्ली एकाएक चौकी गौर्‌ 
विस्तर चे बाहर नि कर भग गई, मानो उके सिर कोई भूत सवार हा हो } 
मुले भी पो मे वेदिं होने के कारण, जिनका कि अभो अम्याच हमा नही या, 


म 
[1 


पूरम्‌ पिनाक गौम 





चारायण उफ नाना सापे 





स्वातच्य वीर 
्वे० चिनायक दामोदर सावरकर 


भावान से गमुबिधाो होती थी गौर उसी आवाज से चौक कर विल्ली भी वह॑ 
सेभावी धी। सोने पूवं हमारे कमरे खोरे गये ये गौर हमारे प्रावो 
वेदियां मादि ठीक करके फिर कमरे वन्द करियै गये ये 1 
रात को म्परिह वजे इधर उधर धमकर विल्टी को चथूराम कां कमर 
भ मिरु गया । वहां उसको कु घुरका फी सी भावना दुई । वह स्यान 
उसको भुरलितं प्रतोत हुमा 1 उस कमरे मे वुसं कर म्याड्याठे करती वह्‌ 
नथूराम के विस्तरे मे घुस कर प्रो गई} 
निर्णय सुनाने का दिन एक तो उस दिनि के मेधे पतन के कारण मथवा 
एक के वाद एक इ प्रकार स्थितयो मेँ निरन्तर एव ्ीध् होनेवासे बन्तर कौ 
कारण ठेसा रगा किं दिन शी ही वीत गया दै! दूसरे दिनं प्रात हेम उठे तो 
एक भये हौ ससार में जाने की सूचनासी हमे प्रा्तहो ददी थौ) सारा 
क्षेत्र उदासी मरे भरा-सा गता था | हमारे चेहरे की क्या स्थिति ह यह देखने 
के लि्‌ हमारे पास सायन नही था, क्योकि हमारे आने परे ही दिन ऊ स्थि 
भये थे। परन्तु मनकी दशा वरी ह इकी प्रतीति मन हो भन होती 
थी) रात्रिको गीदे भी भली प्रकार इसल्यि नही अर्द थी कि 
पवो मेँ वेद्या पड दै थी ! उससे नीद मे ऽकावट ती थौ । 
तनिक करवंद वदलो तौ वेढी खनखनाती थी मानो कहु रही हे, "9 हं घमारो 
भूष” । पैर वह्‌ सदेश मस्तिष्के को देते थे द्र भकार चह समस्त शरौरको 
शकते कर नीदं विगाढ देती थौ ! जैसे किसी निद्रा प्रसूता फो उसक्रा वच्वा 
रोने पर उसकी सास था भा जगा कर उस च्चै कौ सम्मालने के सिये कहती 
है ठीकवैसे ही इन वेह पी वच्ने को सम्भालने कै छि मस्तिष्क स्प 
सास न्दी ल्यी सूता को जागत कर दैत्री थी । 
तदपि शान्ति से सोये थे नथूराम भौर नाना मापटे उनको षैदी नेही उरी 
गई थी, दमे उनके भति इससे छद दर्पा सी होत्री थी } हमे तुकाराम का भर्ग 
विपरीसायंक के प्रतीत हो रहा था । वचपन दमे परापत हुमा था किन्तु जकर की 
भारभी हम पर दी थी! उरूटे वडप्पन उनक्र हिस्से भाया था बीर सु कौ 
नीद कै क्षण भी वही चख रे ये ) वास्तव में वे माग्यवान ये 1 
हमारी वस्था कंसी भी क्यो च हो किन्तु द्मे एक सुख था । अपनी दय- 
नीय अवस्था को फोर न देखे, विदरोप कर निकटस्थ परिजने तो च ही प्रेमे, एसा 
हम चाहते थे ! मनूष्य कमी कमी रास्ते पर गत्र धिर है तो रसको चोट पटू 
चती ह विन्तु उसकी चोट तरव जर वट जातौ है जव वह्‌ जनुभव क्रत्रा ईं कि 
उसके मिरे कौ अन्यक्लोगोने देखा है गौर फिर वह्‌ चोट की पीड़ा भृ रज्या 
वच्राने के चि षट चे ठ कर सपने मार्गे पर घने तगत टै 1 


१६ = २४१ ~ 


उन चारो मेँ रिष्तेदारो मेंस कोई भी मिखनेके लियन यि, एेसा 
मन मे विचार गाता था। क्योकि हमे चन्देह्‌ होता था कि कही मन की वेदना 
चेहरे पर अक्ति हौ गई त्तो ? जव मन स्थिर हो गया ह दै स्वय को विक्वास 
हौ भावत्तो फिर धरव मिरने के चि भारवे तो भच्छा ह । किन्तु बादर्भे 
हमने अनुभव किया कि हमारा भय अकारण धा 1 
पुनरावेदन- अर्थात्‌ भपील-के लिमे हमारे वकीलो की दौड जारी थी! दो 
तीन दिन के न्दर ही उन्होने हमसे मटकी । हमारे मने दुख काप्रकटी- 
करण किसी के भौ सम्मूख नटी हृभा । हमको घीरज देने को भावश्यकता नही 
ह खा देखकर वकीरगण को सरान्त्वना मिरी ! अत्य घमय मे ही उ्दोने पुतरा- 
वेदन कै प्रारूप तयार किये भौर फिर १४-२-४९ को हमारे आवेदन पजावे चच्चं 
न्यायालय मेँ प्रस्तुत कर दिये गये । 
वन्दागृह कै हमारे मधिकारी भी व्होये) हमभीवहीयथे, स्यानभीवही 
था] स्पान्तर हुमा था तो केव नियमो मे । कल जो अभियुक्त धे, वे भाज 
दण्डित वन गये थे । कलतकं जिन पर सन्देह था मने उसकी पुष्टि हो गई थी । 
अवे हम सव दोषी ये, अपराधी यै । भौर तदनुसार कारावास भोग रहै थे 1 
दो चार्‌ दिनो मेँ हमारा दैनिक कार्यक्रम भी स्थिर्‌ हो गया! हमे लिफाफे 
नाने का फाम दिया गया 1 उस विदेप बन्दीगृह मे गोर कुच काम देना सम्भव 
भीनरीया। 
मरातत उठते के वाद प्रात्तविधि होने के अनन्तर दस वजे तक काम लिया 
जाता था। स्तक वादे एक घटा भोजन यौर विधराम के चि होता था! फिर 
म्भारह मे चार यजे ठक कमि । उसके वाद चरामदे में टदहल्ना होता था । पाच 
यजे भोजन त्ताधा। भोजन के वाद कमरा वन्दहोता था! ह्र दिन कमरा 
वंदे दिया जाता था। 
रात्रि कै समय मलमूत्र भादि त्याग फे किये एक मद्री का कुण्डा रखा रहता 
था) उप स्मय हम अकेले ही ये । कमरे यदिदोहोतो मूत्रस्यागं मे भी सकोच 
होता था। जन्म उपायन होने पर घीरे धीरे कर वाद में उसका भी नभ्यास 
ह! भया । निर्लज्ज बनने की दिका कारावास मे भित ह । 
हमने अपने लिये उच्चे श्रेणी मिलने के किये जावेदनप्वर पिये ! कुच दिन तक 
भतोदा करे फे उपान्त मदनलाल ने मनश्नं आरम्म कर दिया। पाच - छ 
दिन वाद उदषने चनगरन समाप कर दिगा । श्रेणी मिकने सम्बन्धी कू पत्र सम।- 
चारवो मी प्रकारित् इए ये छाभग एक माय के बाद शकर कि्तंया को 
छर कर धप सभी को "्व' धेणी भिर गई धी । यदि सदेप मे कहा जाय तौ 
श्त पटला दमा कि सरदार बस्छमाई प जे गाभो वव कौ पृष्ठमूमि करो 
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ध्यान मे रलं कर हमारी श्रणी में परिवर्तन करवाया था । पृक्षपातरहित हौ 
कर उनकी उदारता की प्रशसा मै करना चता हुं ! 


दण्ड सुनाये जाने के वाद भी दो मास तङ हमको उसी लारकिले फे वन्दी 
गृह मे ही स्वा गया था । अपना गवेदन स्वय प्रस्तुन करने कौ अनुमति नथुराम 
को मिल गईथी1 

अप्रैल कै मव्य मे हमको मोटर मार्ग से दिल्छी से बम्बाख काराभारमेके 
जायारगयाथा! नियम के बनुत्तार यात्रा के समय नयुराम बौर नाना मापटेके 
पैरो मे भी वेडी दारी गई थी । अम्बाला पहुंबने पर बह निकार दी गई । मौरर 
से हम नीचे उतरे, सुला मागन देखा 1 यद्यपि उस आगन मेँ हम मुक सचरग 
मही कर सकते थे तदपि उतना विशार आगने देखने का गवसर त्तो भासो को 
सुरभे हुमा था । उस दर्शेन मात्रे से मन को तृत्ि सी हुई । नयूराम मौर बापटे 
को फँसी की कोठरी में ले जाया गया । हम शेष बन्दियो को हमारे लिये तिर्धा- 
सिति कोठरियो मेँ दूसरा गया । 

हमारे महते के भीत्तर जो आगन था उसमे घूमने फिरने की हमको अनुमति 
थी] सामने लकड़ी का द्वार था । उप द्वार के मव्यमें दो इच व्यास काद्र 
थो 1 जिससे वाहर का दुर्य थोडा सा देखा जा सक्ता था 1 


सुवह्‌ के सरमय सामने के मगन मेँ कर्याख्य का कार्थं सम्पन्न होता था 
नये भये चन्दियो के अधिपत्र अर्थात्‌ वारट की जाच करना, उनकी भपनी वस्ुभो 
की सूचौ वनान।, उनका भार पतौलना, उनकी उचाई आदि नापना, क्षरीर पर 
अक्त चिन्दो को रजिस्टर मेँ कित्र करना, उनका फाम यादि छिलना, इ प्रकार 
का कार्यं उस्न कार्याख्य में हुभा करता था । वन्दो को तुरन्ध वस्यार्य मे भेजा 
जाता था । उसको दण्डितो के वस्न प्रदान किये जाते थे । 

चार-छ दिनं अम्बाला वन्दीगृह मेँ भी हमारा कार्यक्रम स्थिर फे मे खम 
गये । हरमे करिया बुनने भौर वास की तौलि कै परदे नाने का कार्यं दिया 
गया 1 वह काम हुम शीघ्र ही सीख गये मौर हायो मे गति भी वा गरदं । उफ 
अतिदानस्वङ्प अक्षीक्षको नै हर्मे विशेष चट दी । विदोप मर्था जो सामान्यतया 
दी जातौ थी उससे चार दिन अधिक ¡ दिन का अधिकार स्मय काम मेंव्वतात 
होता था 1 शेप मय वित्ताने में विशेप क्ट नही होता था। उन भमयके व्यि 
भी कुर साधन हमको दिये गये ये । 

बाहरी सपार मे, किसको क्थाञ्चोभा देता है, उनके वु सरकेत निर्धान्ति 
होते है । प्रथम घ्रेणी में जो याभा करता ह उसके वस्य बोची के धे एव भ्मवन्थित्र 
दधोने ही चाहिये यहं मनुष्य की घारणा होती है । उछजन्टूट सा तीत होनेवारा 
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कोर व्यनि यदि प्रथम श्रेणी मे देखा जाय तो उसके विषय में सन्देहं होना स्वामा- 
बिके साना जाता ह ! वह्‌ हमें विरोघामास सा प्रतीत होता हं 1 हमं यह भी पोच 
छेते ह न्दाचित्र किं वह्‌ मनुष्य गच्ती से बहा वैठ गया होया । 
यदि किसी घरमे हु वैड्मिटन की रकेट ठगी दिखे जाय तो उस अनुत्य 
हम उसे नपय में तर्क जयदा कल्यना करते है । उसके हत्ये पर पडनेवाी 
मदौ कितनो कोमल होगी, षह किस युवती की मृद्ठो होगी, तो वह युवती सुन्दर 
होगी, पर्राघनो मे छिपटी होगी, आयुनिक वेकभूषा मौर केश सज्जा से सज्जित 
होगी, इन भ्रकार का पकं मन में उरने छगता है 1 अधिकारा तकं सत्य भी सिड 
होते है । निन्तु भव कमी वस्नुस्यिति सते विपरीत दिलाई देती है तो मयने त्क 
खइसंटने उगते है । 
भव जिच छ्डकरियो का खेल माना जाता है, वदी व्॑मिटन का खेर र्यात्‌ 
उसकी स्रामग्री हेमे दी गईं थौ । शरीर पर जेरु के खटृर के कपडे, पैरो मे लोह 
की वेषया मौर हाय मे वंडभिटन कै रकेद चस्या नक्शा यदि किसी ने देवा तो 
वह्‌ विभिन वेश कौ स्सर्ा मे सरवे प्रथम आनेवकते व्यक्तियो भे उन दिखायो 
की गिनतौ करेगा, हम तो अनेक दीवारो के भत्‌ वन्द ये, वहं बाहर का कोई 
व्यक्ति दर्शक वन कर कंसे मा सकता था, पारितोषिक रेने का गवमर प्रतिदिने 
खोया आत्ता था । हम खेलते धे! 
सन मे तकं कृ भौ उठता हौ, फिर भी खन्या के समम उस कको भी 
बडे ननोयोग से खेरते ये । दैडी की ताल पर खेन को धीरे धीरे हम रोगो को 
आदतें पड़ गर्द थी 1 कभी समय पर वर्या होने चे आंगन मे कीचड़ हौ जाया 
कता था । उप्र फि्तलन भं शरुकाव संभाल कर खेलने मेँ अपना एक विगेप ही 
आनन्दे धा । अपने को सम्भालने के प्रयल मे हौ दिको गिर गयात्तो जौ 
कोटं दो चार पु्िसिकाे वहां से रहते ये उनको मनोरेजन का गच्छा साघन 
मिन जत्ताथा। कुवे थे, फिर से ! 
मगल के प्रय मुदित हो रे ये, पृनरावेदन सुनने कौ शीघ्र ही रिम 
मे व्यवस्था होनेवारी थी 1 ग्न्य कौ एक एके प्रति हमको दी गई थो 1 नयुराम 
स्वय हौ अपना मिद प्रसयुत करनेवारे ये इसरिए उनको एक मतिरिकत परति 
भी दी गईं यौ । प्राय. एते पुनरवेदनो के लिए न्यायपीठ पर दो न्यायमृति वला 
कजे वे ! इत्र मभियोग के ममिके्ो कौ व्यानि गौर अभियोग का महत्व 
= स्कर इई पकर मे न्यायासन पर तीन न्यायाप्रोधो कौ योजना 
हरयो 
वि० १४४४९ को अभिरेखपरन्य हमारे हायो मे मवे चे ! १५ दिमो वाद 
न्यायनय मे उपस्विति का दिनि वा} चराम ने मस्या करना गौर्‌ टिमणी 


करना आरम्भ कर दिया था । दि० २ मई को चिमखा उच्छ न्यायालय मे सुनवं 
प्रारभ ह । 

समचार्‌ पत्रो मे प्रकाचित होनैवारी वेरत्तामो से हमको निमय मे चलने 
चके काम काज का अनुमान था। ९या १० चुन को अभिवक्तन्य पूर्णहृए ये। 
कुछ दिनो वाद विदित हृ था कि निर्णय दि० २१-६-४९ को सुनाया जातेगा । 

उसं दिने शिम मँ सुनाया जानेधाला निर्णय उसी दिनं हमको अम्बाला 
मे विदित हौ इस प्रकार कौ ग्यवस्थाकरदीगर्ईथी। शाम त्क हम निर्भयके 
वृत्त की राहु देख रह थे । शाम को हमको विदित हुमा किं निर्णय एक दिन 
चाद र्यात्‌ २२-६-४९ कौ प्रकट करिया जाेगा । हमें क विचि स्रा रगा । 
इतने दिन तो हमने प्रतीक्षा ही कौ थी एक दिन भौर प्रतीक्षा करते में क्था विगड़ 
सक्ता था! क्या हेम यहु सोचते थे कि उच्च न्यायाक्यसे हमे सन्ति मिल 
जविंगी?जोहो, मनकोकृछवुरासादही ठ्या 

इस अवस्था में हमे मनुष्य स्वमाव की एक विोपता फो विचार करना 
पड़गा। जो कछ प्रतिकूल है वही हमारे भाग्यमे क्वाह एसी मनकी वारणा 
होने पर गौर उस प्रतिकर्ता के छ्य मन की सिद्धता होते हृए मी मन नाच्चौ 
होता है, इस तथ्य को भूलाया नही जा सकता । कदाचित विषाता गनुकूल टौ ह 
जाय इस प्रकार की सगा मन में स्थान वना लेती है कदाचि उसी मे जोवन 
की प्रेरणा होत्ती है । भयवा भ्रतिकूर्ठा मँ से भी कुछ गनुकूलता का अवसर प्राप्न 
होगा, माज न सही कल ही सद्री कुच तो परिस्थिति बदलेगी इस आना पर ब्रह 
राह देखता हभ दिन काटता ह । 

उस एकदिनके विकतम्वसे मनं वहुतही व्यग्र हमा था। कान पनी 
रति से चरता है 1 चडौ कौसुदयौको तो नागे पी सरकाणा जा सक्ठाह 
विन्त कार कै चक्र मँ हम किंसी प्रकार का हृ्तक्षेप नही कर सकते । यनं श्न 
दिति भी वीतत्ता गया । दसरा दिने उदित हुमा ! जाम तकं आनका चरम नमा 
त्तक पहुंवनेवाखी थी भौर फिर अपना अपना भवितव्य समद कर तवं टमारे नन 
छ नर प्रिध्यि्ति में स्थिर होनेवाटे थे 1 

निर्णय की घोपणा हु । नथूराम, नाना आपटे, करकरे, मदनग्रच शीर 
मेरे आवेदनं को अस्वीकार केर किया यया । नरेष बचे डा० परचुरे जीर यकर 
किस्तया 1 

डा० पस्तुरे ने तो ग्वालियर के न्यायाधीश के सम्मुख स्वीकारोन्ति शी वी । 
काछकेके के विदोप न्मायाधीह नै डा० पर्चुरे को दोपी व्ह्शाया चा उन्नय 
भी आजन्म कारावास कां दण्ड दिया गया था। उच्च न्याचाल्य> नीनो 
न्यायावीरो को वह स्वीकारोक्ति ग्राह्य प्रतीव हई । व्िरोष न्यायाप्रीमका 
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निर्णय उनको गयुक्त प्रतीत हुमा 1 भौर उन्होने अपने निर्णय म डा० परचुरे को 
मक्त कर्‌ दिया । 


कहां तो भाजन्म कारावास का दण्ड गौर कह निर्दोप निर्मुक्त ! इन दोनो 
के अन्तर की गणना किमी प्रकार भी नही की जा सकती । कष्टमय वन्दोसा 
एकाकी जीवने विताते हए कमी शरीर थक जाने से कभी मन को आधात पटुचने 
से मृत्यु का ग्रास वन जाना, यह आजन्म कारावास की परिणति तो हौ सक्ती 
है ! इसके विपरीत स्वतन्त्र जीवन विताने का अधिकार प्रा होना यह्‌ निर्दोष 
मुक्तिः का प्रिणाम होता है! रजा केषूप भे ४-४६ मास का कारावास ही 
डा° पररचुरे को भुगतना पडा था 1 


जौर शकर निस्तंया ! किसी एक सुड मे अटका हुभा परपु वाद मे उस शुण्ड 
के साय वैर रसनेवाखा यहे पद्मश्री जात्तिका लद्का । "कंद में मन्नोखा, रग से 
काला शरीर से मञवूत गोर्‌ खुरदरा । श्लोलापुर से दक्षिण के तेदुग मापी परदेश मे 
कही उसका घर होगा । उसे अपने मा वाप कौ यादतो अती थी, किस्पु उसका 
माज का स्यान ही एसा था कि वहा पर वह उनकी यादं के अतिरिक्त ओर कुछ 
केर भो नटी सृता था 1 जव तक्‌ उसको दण्ड घोपितत नही किया गया था तवतक 
उसको दूर ही रखा गया था, हममे मी नही मिलने दिया जाता था! इससे 
उसकी पृषता करना हमारे लवि मी सम्भव नही था! वडगे के पास नौकरी 
च्या कौ उत्त मयकर्‌ पडयन्त् मँ उसो फा छा गया । विना पतवार की 
नौका कौ भाति नियति कौ तरगो कै साय वह्‌ रुह्रात। था ! मुपे कहा जाना 
है, मेरो दिधा कोन सी है, किस वाहन से यात्रा कौ जवेगी, नौका का कर्णधार 
कौन होगा इस मे से किसी मी वात का उसको ज्ञान नही था! उसको जत्र सजा 
सुनाई गई तो उसका भौ अनुवाद उसको उसके दुभाषिये अर्थात्‌ श्रोमती कमकम्मा 
ने उसकी तेदगु मापा मे वताया था । परन्तु अततुबादं का जमिप्राय अर्थ तो 
नही हीता। सीषी घावारण सजा से भी ब्रह्माण्ड स्मरण हो भाता है ज्ञायद 
ब्रह्माण्ड क परे पहुचाने वाटी इस सजा का अर्थं समज्ञना सरल वातत तहीथी।र्भै 
कभो मुक्तं नही होऊगा, सदा बदोगृह मे ही रंगा इतना तो अयं उसकी समञ्च मे 
चुरन्त मा गया क्योकि पुलिस हमारे साय ही उसको वन्दीगृहु की ओरके 
जारहैये। 

मु्ते दण्ड क्यो दिया गया ह ? शने क्या किया है ? वह्‌ सदैव अयते मन से 
ओर दसो से इ परकर क प्रन पूरा करता था । उसने स्वय वडगे चे ्रतिभ्रन 
कयि चे  न्यायार्य कौ ओर्‌ से उसको इम प्रकार की अनुमति प्रप्त हई धी । 
शकर न परत्यक भदन वहत हौ सुखगति चे पूषा था ! वडगे स्वय को धोखा दे 
श्ट ६ इष प्रकार मुद्मक फसा कर वहं स्वयं खिसक जानेवादा ३, एसी उसकी 
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धारणा घनं भई थी 1 यपना निपाद यद्यपि चह प्रकट नही कर सकता था तथापि 
दुख तौ उसको बहुत हृभा ही था । 
मृकषे सजा हो गई है भौर वडगे मुक्त हौ गया है, यह भी शकर ने देखा । 
इतने दिन दर्‌ रहनेवक्ति श्र को अर हमत सहारा प्राप्त हो रा था । दण्ड 
सूनाये जाने कै याद पुनरावेदन का भी कोई मार्गं॑हौता ह यह वात उसको हमारे 
सम्प में माने पर विदित हुई थी । हमने उसको यह मी बताया था फर यदि 
उच्च न्यायालय की समक्ञ मेँ यहु वात मा जाय कि वह्‌ उस काण्डे निर्दोष दह 
तो उसको मुक्ति भी प्राप्न हो सकती है ! इसपे उसो कुछ ढदस ववा । थोडे ही 
दिनो मेँ उसने गपन। भूवितग्य भी पने साथी दण्डितो के प्रवाहं के साय मिला 
दिया] 
जव शकर को यह विदित हा कि उच्च न्यायार्य नै उसको मुक्त केर 
दिया हतो इते वहं प्रफृल्कति हो गया । वाहंर जा कर उपतफो क्या करना है, 
इसको समक्न के दिये ब्रह मपे हाव भाव प्रकट करता था ओर कभी कमी 
वोर कर भी दिखात्रा था 
डा° परर कौ मुक्त तोकरदियाथा। किन्तु फिरमी उनकौएकदुख 
था। न्ह इम घटना का अन्व्ार्यज्ञत थ 1 उन्होने मी भग्ना जोन हिन्दु 
सघटन के कर्यंमं व्यत्तोतक्रिमाथा। विभाजनके दिनोमेँदेप भारतमेभी 
अनेक स्यानो पर हिनदरुभो पर यक्रमण हुए ये। ग्वाल्िरमें भी दप प्रकारका 
आक्रमण होने क' सप्पात्रना थो किन्तु उकषङ्णो रोक दिया गथा चा, । इका प्रमुख 
श्रेय डा० परतरे को था। नधूराम को फसी की सजा किसी भकार उससे कप 
होगी हयक सम्मावना नही थी । क्योकि उन्होने उक्त दण्डके विल्द किसी 
प्रकार का पुनरावेदन किथा हमा नहौ था । नाना जापटेको हार्दिक इ्च्ययथी 
कि उनका मृत्युं दण्ड भजीवनं कारावास वादि मे परिव्तितत हौ जाय, ज्रन्तु 
वैसा नही हा सका! यही वेदनां ढा° परवुरे कै मनमेंरह गर्दथी! 
शवासन विशे दयादान के भपने भविक्रार को गोपाल गोडमे के सम्बन्य मं 
उपयोग करे" रे अभिमत्त अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया था। 
किन्तु मेरा अनुमान हि इष भमिमत पे शक्तित का क्रोध ही वडाहोगा। 
न्यायाधीश प्र फिसी प्रकार का मारोप नही रुगाया जा सक्ता या किन्तु उनके 
अभिमत्त की उ्पेश्नातोकीजा सक्ती थी? शायद इसौ कारण गासन मै अपने 
दयादान के विओेप अधिकारका भीमञ्च पर जो उपयोग किया वहु पक्ष मेँ सही 
अपितु विरोध में । सरकार ते न्यायायीन के अभिमत का प्रतिश्चोव मेरे साय 
दर्ग्वहार करके क्रियां । ज्यो ज्यो दिन वोतते जवे त्यो त्यो घटना की तीव्रता 
कम हत्ती जानी चाद्ये । किन्तु मेर साय जो व्यवहार किया गया उसके मावार 
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प्र यही कह सकता ह कि श्यो ज्यो मेरी मुक्ति के दिन समीपं भाते गये त्यो त्यो 
मेरे साथ शूरता बढती गई ! यदि न्यायाधीश मेर सम्बन्ध मे सहानुभूतिपर 
अभिमत व्यक्त न करते तो कदाचित शासन भेर साथ इतना दुर्व्यवहार न करता 1 


ल्यायाखयीन पद्धति के जनुसार उच्च न्यायाख्य का निर्णय प्रयम उम न्याया- 
र्य के समीप गया जिने हमको खजा दी थी भौर उसके वाद मम्बाखा वन्दीगृहु 
सं गया । इस भरक्रिया मं ३-४ दिन रग गये 1 डा० परत्ुरे भौर गंकर्‌ किस्तेया 
को मुक्त होने म इसी कारण ३-४ दिन ठग भये । वै दोनो इस अभिमोग मेस 
सिर्दोप मुक्त हौ गये 1 अव हम पाच ही शेप रहै । नथूराम मौर मापटे तौ फासी 
की कोठरी मे रहते ये भौर मदनलार, करकरे भौर भ आजन्म कारावास कै बन्दी 
अलय कोठरी भे रहते थे । 

छगरड की प्रिवी कारसिक्त उस समय अवशिष्ट भर्यात्‌ खण्ठित मारत का 
सर्वोच्च न्यायाख्य था । उच्च त्यायारूय के निण्य के विरू वही पुनराकेदन 
कियाजासकताथा। केमसे कम अपे सम्बन्य मे पुनरा्वेदने नकरने का 
नथूराम का विचार था । उनकी धारणा थी कर यदि उन्होने पुनरावेदन नही किया 
तो सरकार को मतरे फासो देने का सधिकार वना रहेगा ! किन्तु उनकी यह धारणा 
गङत थी । बयोकिं यदि अन्य अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय मे पुनरावेदन कर 
तो उसके निर्णय होते तक प्रत्येक मृत्यु दण्ठितत का दण्ड जस्थायी रूप से स्थगित 
कर दिया जाता ह! फासी को रोके दिया जाता है मौर मन्य सामान्य सजा 
चरती रहती ह 1 

दिल्ली के काला गणपत्त राय एडवोकैट यद्यपि हमरे मभियोग मेँ सावरकर 
जीका काम देखते थे, तथापि वे सभी कामो में भग्रसर रहते थे । हमारे रिस्तेदाये 
की भट आयोजित कराने से छेकर हमारी भवश्यकरतामो को पृत्ति तककावे 
याने स्वय करते थे । आजकल वे सर्वोच्च न्यायाय के एदवोकेट है । 


शिमला उच्च न्यायाख्य का निर्णय हौ जने पर लाला गणपतराय ने 
दि० २९-७-४९ को अम्बाखा जेल मे हम से मेंट कौ । उन्होने नथुराम को यह 
जचा दिया कि समी का पुनरावेदन करना उचित होगा । यह चाति नथूरामने मी 
स्वीकार करी! पहले को ही भाति दण्ड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत 
सिद्ध हत्या का आरोप भौर उसके भरतिकार मे प्राप्त दण्ड कै विषय में क्सि प्रकार 
काञावेदन न क्ते हुए अन्य आरोप गौर उनके प्रतिकार मेँ दी गई 
सजा के विष पुनरावेदन किया 1 अन्य समी अभियुक्तो ने भी पुनरावेदन किया । 
सखंदन फी दो विधि सस्यामो ने इस सम्बन्ध मँ हेमाय वडी सहायता की ! ये 
सस्याय धी-उन्त्यु° उन्त्यु° वाक्स एण्ड क० तथा वैतेरौ 1 केसरी के रदनस्थित्त 
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सम्वाददाता श्री द०्वि° ताम्हणकर न अगस्त के प्रारम्भ म छा गणपतराय 
करो इस विषय मेँ सुचना दौ थी । लन्दनेस्थित्त हमारे वकीखो ने दि० १५-९-४९ 
तक आवेदन प्रस्तुत किये थे । दि० १२-१०-४९. का दिन पूर्व श्रवण के च्य 
नियत क्रिया गया था। विधिसस्थाकीभोरसेश्रीर्म॑गा काय देख रहै थे। भरी 
दप्तरी भारत सरकार की गोर से काम देखते थे | 
दि० १२-१०-४९ को पूर्व श्रवण मे ही प्रिवीकाउपिल ने पुनरावेदने वापस 
कर दिये थे । हमारी सजा पूर्ववत्‌ रही । नथूराम तथा मापटे को मृत्युदण्ड धोपित्त 
करने करे वाद भारत कै भनेक सपराचार पत्रो ने इस सम्बन्ध मेँ जनमतं सग्रह 
क्रमे का उपक्रम किया था। दस प्रकारके समाचारो को हमने दिल्ली कै कुछ 
समाचारपत्रो मे परा था } तव हमने देखा था कि अधिकाक्‌ मत्त फी के विरोध 
भँ थे | उसके नेकं कारण भी प्रस्तुत किये गये ये । सपरा पाठको के इस प्रकार 
कै पत्रो का प्रकाशन उन समाचार पत्रो न बन्द कर दिया था। यदि सरकार ने 
पायी देन का नि्ण॑थ कर च्या हो तो लोकमत के आधार पर स्थिर शामन शोक- 
मत के विरुद्ध व्यवहार करता है, कटी यहं वात वू भ पकड जाय इस दृष्टि से 
सरकार ने सम्भवतया इस प्रकार के पत्र प्रकादान अक्रिया को वन्द करवा दिया 
होगा 1 
दस सम्बन्ध भें "हरिजन" कै उस समय के सम्पादक स्वर्गीय श्री किधोरीलान 
मशखूवाला ने मी कई रेख लिखे धे । उनका मी यही कहना था क्रि नवूराम को 
ततो मृतयुदण्ड दिया जाय निन्तु नाना भापटे कौ सजा को दूरौ सजा मे परिव- 
तित किया जाय । सुत्ने गता ह कि भने निष्कं मेँ दो तकं उन्टीने भय्नुत ज्ये 
येवे पूर्णं नही थे। हरिजन" का प्रकाशन गाघीवाद के प्रचार कै छिपे क्रिया 
जाता था। भाषीवादकी भूमिका मे यह्‌ कहना क्रि फासी का निर्णय न बदल 
दिया जाय एक प्रकार से भखगत ह । गाधी जी के जीवन काक में ही इम भकार 
का एक उदाहरण हो चुका था । बन्दुल र्थौद ने स्वामी शरद्धानन्द ज कौ हत्या की 
यी 1 अन्दुर सीद को फासी न दी जाय इस प्रकार का मत गाधी जीने अभि 
व्यक्त किया था! (भाई प्ठीड फोर धी बन्दुल रणीद' एमे शव्द गाधी जीने 
दाका काग्रेस अं कहे थे । उनके दवारा उसके व्यि प्रस्तुत कारणो के तत्व के स्म 
ञं स्वीकार क्रिया जायतो उन्हे गायीवादकेक्षेके भीत्तर ही मानां जापरेगा। 
स्वर्गीय किशोयैरारु मरूवाला उम तत्व के अनुसार नथूरामक्नो फामौ न दौ जप, 
इस प्रकार का निष्कर्पं निकार सकते ये 1 
गाधीवाद के अर्य क्या? जिनको गावीजीही ममन्ञश्फेचदीा श्म 
श्रकार की आलोचना गाधी जी के जीवन कार्मे मी दती धी । गाधी जी कं वाद 
उनके क्षिप्य समुदाय ने फासी प्रफरण कौ जो सगति सगाई पह क्री भौ तते के 
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अनुघार नही थी यही कहा होगा ! बौर यदि वहं य्नीवाद प्रमोद थी, एसा 
कहना हौ ठो लो गाधीवाद गावी जौ के चम्मच ही जिनना चिगत्त था उतनाही 
चह उनके वाद भी विगत रहा इम तथ्य का मी स्मरण रखना होना 1 
यायोवाद के क्षे मे हृदय परिवर्तन यदि को$ परिपाटी यों तो उक प्रयोग 
तभी सिद्धिदो सक्ताथा कि जच फानी का दण्ड जमान्य क्वा द्विया जाता 1 
नयूराम को सजा मँ किसौ प्रकार कौ छट गववा खनन्त्वना की मी ावन्यक्ता 
नही थी 1 बह तो स्वय ही फामी पर्‌ चटने के ययि ततवर ये ! अत्त वार्तालाप 
दाया उनके मन को परिवर्तन करना बौर उन पूर्वगरह को बदलने कै स्यि 
उनको विव करने कौ कमे कम चेष्ठा करना तो सहज साघ्य या 1 गावी 
जयन्ती के अवनर पर “गाधी जी ॐ तत्व के अनुनार व्यवहार को 1 इन प्रक्र 
का उपदे देने का अधिकार उन रोगो को प्रा हो सकचा या 1 जन्तु वह मौ 
नही र्हा 1 नबमर होने पर भी उन्होने उन अयिङार को खो दिया 1 केवल सूखा 
उपदेग उनसे च्वि नेप रहं गया । नौर उपदेशक यह्‌ भूलते ह॑ कि उन उपदेश 
क्ेपटमें भी एक व्यय भत रहता ई! वह अर्यात्‌ “^तुम्हर च्व्वहारत्नो 
नीति युक्त होना चाह ! हम भखे ही किनी प्रकार का मी न्यबहार करट! गौर 
हमारे व्यवहार ॐ विपय मेँ किसी कौ कु पने का धिकार नदी ३1 
दर्पणं मन का भ्रमाव उन उपदेश पर अरित रहता ह 1 
इ तृना की दृष्टि म याची जी के पुत्र श्री रामदास गावी के प्रयत्न सचे 
बौर आस्यागृकत प्रतीत होते है । नू म गौर आपटे को पासी न दी जाय रप्र 
ये मन से श्राह ये । उनका लगातार पत्रव्यवहार जाय धा। योवौजीके 
ठल्लो ॐ ठकेदासे कौ नवृराम से विचार विमर्श हो एसी उनकी इच्छा थो \ दिन्तु 
शासन ने उनके उदेश्य की पूति नही होने दी } कदाचित शानि कोला दोगा 
क्रि "'भावीवाद' नामक को सिद्धाव उच्चारणके च्वि म्लेदी हो विन्त 
च्यवहार्‌ के छि नही 1 सयवा फानो देने से ही ठम गाधी जीकर सच्च जनुयावौः 
सिद्ध होगे एलो उनकी धारणा रो होमो । किन्तु दोनो हौ भूमिकामो मे विक्त 
वादित्व था, यह्‌ माज मी स्पष्ट ह! 
नयूराम या नाना जपे मश्रूवाखा के जमिमत्त पर अयवा चमदासर गवी 
के भ्रयल्नो पर निर्भर नहौ कर्ते ये ! दरो कै मरते उन्टोने पनी जानं को 
खतरे मे नरी टासावा। कोदैतो भी हमको वचारी ठेगा एसी घारणामन की 
दर्बख्ता को च्वक्तं कर्ती ह । गौर एतौ बारणा के वार प्रर लो प्राप हयेटी- 
पर्‌ ते है, जव कोहं उनको उदहायत्ताके च्वि नही आवाह तोष चनकीः 
स्विदि दयनीय हो जाती ह 1 उनको एकं निष्टा थी, उ निष्ठा के लि अपने भाण 
मी उनको तृच्छ प्रतीत होने ख्गे ये 1 उख निष्ठा के लिये इत्त धीमा तकृ वे उच, 
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एकस्प हौ गये थे। वह निष्ठा गर्त थी अथवा सही थाकंसी भी थी उसके 
विषय मे विचार विसंके च्य यह उपयुक्त मवसर बेही है गौर मेरा उस 
पर किसी प्रकार का कथन उपयुक्त भी नही होगा 1 क्योकि मँ स्वय गावी 
वधं काण्ड का एक अभियुक्त था { उतत मेरा उस पर किसी प्रकार का केयन 
पक्षपात रदित नी समन्ना जातेगा । यचपि नेयूराम अयवा मापे की उस रमय 
की घटनाजो पर उनकी भूमिका को जिस प्रकार भी हम देखते दै वह केवल इति- 
हासकेल्पमे ही देखते ह। 

दया की याचना करना अर्थात मपनी दैनदिन मृत्यु की याचना करा, 
इस प्रकार के उस समय नथूराम के उद्गार हुमा कसते थे । दि° ११-११-४९ को 
नथूराम को माता पिताकी भोर से एक आनीर्वादात्मक तार प्रात हमा था। 
उनकी इन्दा थी किं माता पिताजी को एक सान्त्वनात्सक पत्र मेजा जाय 1 पत्र 
यदि हिन्दी या अग्रेजी मे लिखा गया हो तो उक्षकौ तुरन्त जाच हो जाती भौर 
उसे मन्तव्यं स्यक पर भेज दिया जत्रा था । किन्तु मराठोमें लिक्ला गयापतव्र 
पहले जच के छिए म्ब भासन केँ पास भेजा जाता था वहा से वापस माने पर 
फिर उको गन्तव्य स्थान पर भेजा जाता था । इस प्रकार इ भक्रिया मेँ दो-तीन 
सप्ताह कग जाया करते ये । इस वातत को ध्यान में रते हृए पत्र शीघ्र निकल 
जाय इस विचार से उन्दोने हिन्दी मे लिखने का निश्चय किया । 

नयूराम के पत्र छिखने का उदेश्य या पुव शोक के अवसर पर माता पित्त 
को कुच आध्वस्त करना । नधूराम का हृदय परिवर्तन करने कौ दिता मे कोई 
कायं तही किया गया था । करे की मावध्यकठा भी वही थी । भपना त्य यवैष 
ह ओौर उसका दण्ड मृत्यु है यह जितना सत्य है उतना ही सत्य यह मीरक्रि 
वह $त्य विचारपूर्वक करिया गया ह गौर उसकी सजा ुगतने का साम्यं मी 
उनम है, यह वातत अपने माता पिता के मन भें धसान के चिदए दी उन्होने पत्र लिखा । 
अविकारी वर्ग ने पत्र की लाच की भौर उसे तुरन्त ही मपने गन्तन्य की गोर मैन 


दिया) पत्र दस प्रकार था। 
अभ्नाखा 


दि० १२.१९ ४९ 
परम वन्दनीय माता जी गौर पिताजी, 
अत्यन्त विनश्नतापूर्वक जन्तिम प्रणाम । 
जापका आनीर्वादात्मक तार प्रा हवमा 1 जापने अपने स्वास्व्य नीर वृद्ध 
अवस्वा को दृष्टि म स्ख हृए, यहा तक च भाने कौ मेनी विमतौ को स्वौ कः 
क्या, इते मुपे बडा सम्तो हुआ । आपके छायाचित्र भेर पाम ई, उनका पूडन 
करके ही ओ ब्रह्य मे विलीनं हौ जाञ्गा । 
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व्यवहारिक जीर लौकिक दृष्टि से यदि देवा जाय तो बापकी घ्म ध्ट्नासे 

दु ख होगा । इसमे सन्देह नही । किन्तु महं पत्र रै विपी प्रकार पर दु.खाकेग 
अववा दुखकी चर्चाके चये नही लिखि रहाहं! गाप गीता के नियपित्र पाठके 
है, पुणो का नल्ययन भौ मापने किया हमा है ! जिन श्वी प्य ने मत जनान 
क्री गगा प्रवाहित कौ उन्ही श्रीङृप्ण मगवान ने राजसूय यज्चमूमि अर्यात्‌ यृदधमूमि 
परर चिदयुपारु जसे राजा का अपने सुदयनि चक्र ते वव भी श्रिया ई! विन्नुच्या 
कोई कट सकता ह कि भगवान श्रीकृष्ण ने शिदुपाक का वध कर बो पापृत्य 
किया? न केवर शिश्ुपारु काहौ अपितु बनेक बहंकारी बनुरौ काव्धभी 
उन्टोने विद्वक्रल्याण कौ भावना से किया ओर फिर गीता उपदे द्रात उन्दी , 
श्रीकृप्ण नै अर्जुने को गपने न्दु वान्ववो की हत्या के सिये प्रवृत्त विया या 1 

पाप मौर पुण्य मनुष्य कौ कृति में नही उसकी सनोभावना मं परस्वा जाता 
है। इटो को दान देना पुष्य नही सम्ना जत्रा, उ अधर्म माना गगर ह । केवर 
ए सीतामात्रा के कारण रामायण कौ कधा दन गई मौर एक द्रौपदी क कारिण 
महामार का इतिहास वन गया ! सहलावयि महिलनो का भीर ह्ण हौ डा 
था मौर भीचह्ती राकस्रो की हर प्रकारचे सहायत्ताके यलहौरटेये) इनं 
स्थिति मे अपने प्राणो के मय से अयवा जननिन्दाको दाकाते डर न्द कृखभीन 
कर्‌ मूकद्र्ठा वने रना मूसे सहन नही हमा । मै समक्तता ह कि उने सटनावधि 
महिलाभो के गाशोर्वाद आज मुह प्रास है । 

म अपनी मातुमूमि के चरणो पर अपना वलिदानी मस्तक प्रस्तुत केर रहा 
ह । मेरे इष छत दवारा मेरा पना कुटुम्ब ओर्‌ उसके साय कुट अन्व कुटुम्बो कौ 
दुर्दशा अवदय हो गई है \ किन्तु मेरी दृष्टि के सम्मुख दिन्न-विदधिन्न मन्दिर, मुण्डित 
मस्तको की ग्ला, वाटकों की निर्मम हत्या, रमणीयो कौ विडम्बना ठर समय 
विद्यमान तते हं 1 गत्ततायी जौर अनावारी दुष्टो को मिटनेवादा साहाय्य नष्ट 
करना मेने अपना कतन्य समघ्चा या 1 

मेर मन शुद्ध हँ मौर मेरौ सावना मी उसी प्रकार अत्यन्तं बुद्ध वी 1 कटने 
वाले भले ही करंछ कहते रह किन्तु मे समता हूं कि एकक्षणके स्विनीमेरा 
मन विवुन्ब नही हमा है ! यदि उपार में कोई स्वर्गं नाम क्ल स्वान दत्तो मेरा 
स्यान वहा भुरदित है, एमी मेरी चारणा ह 1 उसके चये मूले न्सिी प्रकार की 
विश्ेप प्रार्थना करे को वञ्वक्रवा नही होगी 1 यदि कही मोक्न टै तो उसकी 
कामना मूस है 1 

दया के नाम पर सपने जीवन की याचना करना मुक्ते निक्त भी सचिकर 
नही 1 भौर भारत सरकार को धन्यवाद देता हु किः उने स्वव ही रुसयर्‌ किसी 
अकार की दयां का दन कर मेरे मृच्यु दण्ड को नही घटाया ! दया कौ भिल्ला के 
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आधार पर्‌ जनित रने को भ वास्तविक मृत्यु मानता हं । मृत्यु दण्ड देनेवारो 
मे मूके मारने की शक्ति नही है। मेरा वक्दान मेरी मातृभूमि अत्यन्त प्रेम से 
स्वीकार करेगी 1 मृत्यु मेरे सामने नही आई अपितु स्वम ही मृत्यु कै सम्मृख 
जाकर खा हौ गया हं ] ओ मृत्यु की बोर प्रसन्नवदन दृष्टिपात कर रहा हँ मीर 
वेह भी एके मित्र की भाति मेरा आख्गन कले कै लि गततुर ह 1 
आपु मरणं पाहि म्या डो 
तो जाहला सोहव्मा अनुपम । 
जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु धुव जन्म मृत्तस्य च । 
तस्मादपरिहाये्थे नत्व॒ शोचितुमर्हसि ॥ 

गत्ता के तो इ्छोक-दलोको मे जीवन गौर मृत्यु कौ समस्या का विवेचन भत 
हमा है । नानी मनुष्य को शोक विह्वल करने की शक्ति मृत्यु मे नही है । मेरे 
श्ररीरक्रातो नाश्च हौ जावेगा परन्तु भ विद्यमान रंगा ! आसिन्धुिन्यु पर्यन्त 
भारतवपं को पूर्णतया स्वतन्त्र करने का मेरा ध्येय-स्वप्न मेरे शरीर की मृत्युम 
मिटना सम्भव नही । 

सरकार ने आपको मृक्षे मिलने की अन्तिम स्वीकृति नही दी । सरकार ये 
क्रिसी भी प्रकार $ सदभावना की पेक्षा नं रखते हुए भी यह्‌ कठना पठेगा कि 
अपनी सरकार किस प्रकार मानवता के तत्व को अपना रही ह । 

{ माना पिताजी वृद्धरहै, वे लोग पूना में रहते हं । उनका इतनी कम्वी 
यात्रा कर मुक्षसे मिकने के किये आना सम्मव नही ह । भत उनसे मिरने के लिये 
एक वार मुघरे वहा के जाया जाय जिमसे कि वे मुने मिल सकर भौर फिर वेदी 
यरवदा नेल मेँ मञ्चे फासी दे दी जाय, इस प्रकार कौ विनत्ती नधूराम ने सरकार 
सेकी थी 1 उसको सरकार ने स्वीकार नही किया ! इसी का सकेत उन्दोने भपने 


पत्र मे ऊपर्‌ किया है। ) 
 समन्नता हं किं आपको इतसे मधिक लिने कौ भावष्यकता नेह हं 1 


मेरे मि्रगण मौर चि० दत्ता, गौविन्द, गोपाल आदि पको कमी मी मेरा जमाव 
सटकने नदौ देगे 1 
इम देग मे लाखो मनुष्य एमे होगे जिनके नेतरो से इस वल्दान भे ब्र 

प्रवाहित होगे । वे लोग आपके दु ख में सहमागी हं ! इसमे सन्देह नही दँ कि 
आप भी स्वय को ईश्वर की निष्ठा के वक पर सम्हाले रगे ** 

अखड भारत अमर रहै । बन्दे मात्तरम्‌ 1 

आपके चरणो का सहनन प्रमाण ¦ 

पिका ` नयुराम 
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नाना भापटे के जीवन भें यदि यह्‌ घटना न हई होती ततौ वै माज एक वहत 
कुशल प्रशासक के छप मे होते ! अर्यात्‌ किसी भी प्रकार का कोई व्यापार 
सस्थान उनके सदृ कूगल प्रशासक के लिपि अपर्यास कार्येव था । उनकी भकाा 
देश के प्रशासन मेँ सहायता करे कौ थी । श्ञासन के पास उनका एके भ्रवन्धं ह 1 
किती भी दृष्टि से उमे “भापत्तिजनक” नदी माना जा सकता । उयक्रा महल 
द्विगुणित है । फास कौ छव्रछाया मे रहते हए उन्होने उमे छिपा था ओौर्‌ उसमे 
उन्हने कई मूलभूत तत्वौ को समाविष्ट किया ह ) धामन उत्त गन्ध को कभी मुक्त 
धरेगा। मै उ्के लिये प्रयलक्ञीर हू ! किन्तु मेरे प्रयत्न एकाकी है 1 कभी कोई 
गुणो का पारी सरकारी अधिकारी उस गन्य को परेणा तो निन्चित ही उसको 
जनोपयोग के चि मुक्त करेगा गौर कदाचित उसका सम्मान भी होगा, इममे 
मूत्रे सन्देह फे दिये स्थान नही प्रतीत होत्ता। केवल किसी प्रकार किती सुयोग्य 
व्यक्तं काष्थान मात्र उस भरन्यं की मोर चखा जाय, इतना ही करे की चदि है 1 

नाना मापे ने मी अपने अन्तिम दिनो मे कर्द पत्र ल्सिहै। धौ कफरेको 
जिला उसका पतर तौ वहत ही मर्मस्पकषी है । सभो पत्रो मेँ साना की दृटताका 
परिचय प्राप्त होता ह । किसी दिन यदिवेपत्र मेरे हाथमे य्वेततो पव्को को 
भी उनको पठने का सुमवसर सुरूम होगा 1 

दोनो ने करई पुस्तको पर कुछ न कु सन्देश अयथा पन्न भी छ्ति कर 
रखें है 1 उन पुस्तको की जाच करक उनको उनके सम्बन्ियो को दिया गया है 1 
शुस्गोविन्द सिह के चरित्र ग्रन्थ पर नथूराम ने मृञञे एक छोटा-सा पत्र सिला है । 
इस समय वह पत्र मेरे पा हई 1 उसमे उन्दने लिला ह~ 
चिर गोपारु क्रो -- 

कुश्से् जोर पानीपत्त कौ पावन भूमि से चर कर भआनेवारी हवा मे अन्तिम 
श्वास ऊ रहा हु 1 पनाव गु्गोविन्दसिह्‌ कौ कर्मभूमि है 1 भगतासिह्‌, राजगु, 
ओर सुखदेव का यहा विदान हुभा । लाला हरदयार तथा भाई परमानन्द इन 
स्यायमू तियो को इसी भूमि नें जन्म दिया था । 

उसी पनाव कौ प्विवर भूमि पर्‌ मे शरीर त्याग रा हू । दस वात का मून 
सन्तोष ह । जव खण्डित भारतं पुन गखण्ड मारत वनेगा तव उस समय खण्डित 


पजाव भी पहृतते कौ माति पूणं पजाव हो लावेगा 1 यह सुका्थं शीघ्र ही सम्पन्न 
हो, यही अन्तिम इच्छ है] 


१४-११-४९ तुम्हारा 


सथूराम विऽ गोड 
गुखगोविन्दसिह्‌ फे चचिविग्रन्थ मे एक समर्पण-पत्रिका का पन्ना है। उस 
पन्ने के सदि भाग प्ररि है नयू रा का उपरिमकित प्र ! उस पन्ने पर 
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अकितं सम्पण पत्रिका के शब्दो का वनुवाद इस प्रकार है-जिन पुण्यवान सतियो 
ने मौर अश्राप वालको ने धर्मक निष्ठा के कारण प्राणा्ण किये भौर 
जिन सहस्रावपि वौ वरोने गुर सोचिन्दसिह का लयधोष कर मानवता 
क रक्षा के हये पंलाव की भूमि पर शरोर त्यागे उन पवित्र भास्मामो को \ 
दूमरे दिन अर्थात्‌ दि° १५-११-४९ को प्रात काल ८ वजे यथानिवि नणुराम 
ओर नाना सापटे को फास दी गई । दाह सस्कार कारागार के भीतर ही 
क्रियो गया । क्रिया कर्म कारागार कै एक ब्राह्मण अधिकारी ते किया । जिनको 
पासी दी गई उनकी कोड भावना दौ सयवा न हौ किन्तु उनसे सम्बन्धित व्यक्ति, 
जिनमे कारागार फे भधिकारी भी जा जाते ह, की कर मावनाथे थौ । इस सम्बन्धे 
मँ शामण ने जितनी गु जाइ रखी थो उसकी परिधि पे ही उन भावनानो का 
शरदयान हौ एसा उनका मत था । सकय कई छोगो ने स्वय आगे वदफर क्रिया. 
कर्म करना स्वीकार किया । परेतो का दहन कारागार कै एक सु मैदान ये हुं । 
दहन करने प्र उस भूमि को खोदा गया गीर उसमे घास्न के वीज वोये गये । उस 
स्याने पर दो वृक्ष ख्गाये गये । यह सवे वृत्तान्त तत्कारी वहा के वन्दियो ने 
मजे दिर्ली वन्दीगृह मँ भिकते पर वताये थे । मैने अपनी भाल से स्वय यह सव 
जही देखा । 
दोपहर के एकं डेढ वजे न्दीगृह्‌ खुला । मवह का भोजन किसी ने मी नी 
क्या था । भोजन पकाया गया था मौर वाटा भी गया भा। रजिस्टर मेँ यह नही 
अक्ित किया गया कि मोजन की हडताकं की ग़ अपितु यही थकित किया गया 
कि भोजन वादा गया । बन्दीगृह मी एक प्रकार से परिवार का स्वल्प ही वन 
जाता ह । बन्दीजन सुख दु घ ॐ साथी वन जति ह । एमे प्रसगो मे वन्दीगृहु के 
समौ बन्दियो परदुखकी छाया न्याप जाती है 1 कारावास के मधिक्रारियौ एव 
कर्मचारियो को फ़सौ देने का कायं यदाकदा करते रहना पडता ह ! इम कारणं 
उनका मन पक्का हो चुका होता है, इष प्रकार की यद्वि किसीकीधारणाहौ 
तो म समन्ता हूं कि यह्‌ विगति ही ह । मस्नुस्थिति इसके विषरीत होती है 1 
फासौ के दित किसी किसी वन्दीपाकु फे धर पर्‌ भी चूल्हा न जखन कै उदाहरण 
मुद्ध भात हं 1 
अधिकारी वर्गं के साथ नथू राम शौर आपटे के वहतत यच्छे सम्बन्य घे । यद्यपि 
वन्दीगृह का यदु नियम ह कि मचिकरारीगण वेन्दियो गौर विेपत्रया फासी की 
सजा प्रप्त बन्दिथो से निकट सम्पके स्यापित न करे, उस पर्‌ भी यह्‌ त्रो रज- 
नीतिकं प्रकरण या । मत इसके वन्वियोसेतोकाम से काम इतना ही मम्वन्व 
नियमानुसार होना चाहिये । किन्तु नियम हौ घव कुछ नही हते \ वन्दी फा 
-ज्यवहार मौर उसका सम्मापण इसका मविकारौगणो पर बहुत भ्रमाव पडता ह । 
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कामं से काम का तालपरयं यहु ह कि किसी अन्य व्यवहार के कारण दण्डित किसी 
भ्रकार्‌ चिडन जाय गौर्‌ जधिकारीगण की प्रतिष्ठा कोठे न पटुचाये । परेतु 
दोनो भोर इस भ्रकार के चियम का उल्लघन होने कौ सम्भावना ह अथवा नही 
यह वे लोन वन्दी के व्यवहार से जान जाते हँ } कारायार के ययिकारीगणं मपने 
सुदीधं नौकरी के जीवनका मे मनुष्य स्वभाव के अनेक्‌ प्रकारो का अनुभव एवं 
निरीक्षण किय हुए होते है 1 जपने उस अम्यास एव अनुभव के आघार पर ही 
यै नये आनेवाङञे वन्दियो के स्वभाव एव व्यवहार का वर्गीकिरण करते रहते है 1 
जव वै बनुमव कर छेते हं कि बन्दी का स्वभाव जच्छ है, वृत्ति चिडचिडी 
नही हतो वे मी वन्दी से नियम के विपरीत दो चार अधिक ओौर अच्छे शब्दो का 
भयोग करं लेते हँ । इस प्रकार वोरते वोरते ही उनका वन्दी से परिचयं वढता 
जाता ह। एक दूसरे के मनो को समन्नने का अवसर अता है । कम सेकम 
अधिकाय तो वन्दी के मन को समङ्षने का यल करते ही हँ 1 
निरीक्षण की जितनी उत्सुकता अधिकारी एण को होती है उतनी हौ वन्दी 
को भी रोती ह । वह भी मब तक के अपने अनुभव के आवार पर भधिकारियो 
का वर्गीकरण करता है । इस प्रकार श्न. शनै परिचय वद जाने पर परस्मर स्नेह 
सम्बन्धो का निर्माण होता है । नयूराम गौर नाना आपटे को अम्बाला बन्दोगृहं 
मं ्गभगे नौ-दस मास रहना पडा था । उस्र सुदोधं अवधि में अधिकारियो से 
उन दोनो को भी प्रकार प्रखा था भोर उसी के आघार पर उनसे सम्बन्ध 
चदे ये ! उनके प्रति उनकी भावनाः बहुत ही नरम थी 1 इपर एेवा कुछ मी 
नही समप्नना चाहिये जो करि मनुष्यं स्वमाव के विपरीत हो । 
नियम यही है कि शासकीय कर्मचारी राजनीति से पृथक ही नही अपितु 
अलिप्त रहं 1 बन्दोगृह के कर्मचारी इसका गपवाद नही हो सक्ते । नियमो की 
उपेक्षा तो यही थौ क्रं अम्बाला वन्दीगृह्‌ के मविकारीगण नयूराम मौर मापटे 
से मधिकं वोलचाल नं र 1 
क्या मनुष्य स्वभाव के अनुसार कोई सो कर्मचारी कमी राजनीति से मिपि 
रुह सका ? देदा विभाजन के कारण उन मविकारियो के घरो पर मी उन घायो 
को कक विद्मान घो । राजनीति के कारण जो चरफाड्‌ हई थौ वह॒ यदि कहौ 
कौरिया जयवा वियतक्रा मेँ हुई होती तो सम्भवठया ये कर्मबारी अथवा अयि- 
कारीगण उसे अरिघर रह्‌ सकते ये । किन्तु उनका दृ्िकोण कैसा भो क्यो न 
हो, उनकी किस प्रकार की कोई याजनोतिक विचारधारा हो भयवा न हो, राज- 
नीति उनके धर पर आकर्‌ वमको थी, उसका प्रहार ने केवर उन धरो पर 
खपिनु उने शरीरो पर भी हआ था क्योकि वै गासकोय सेवा मं भजे हरी नियुक्त. 
हो क्न्दिये होवे हिन्द्र ही । उनकी मपनी पैतृक भूमि प्र उनका अस्तित्व 
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समाम होता जा रहा था ! मत जिस मागं से भी गौर जिस उपाय से मी सम्भव हो 
उससे, पाङ्गिस्ताने वने पंजाव से, उन्होने मारतीय पंनाव मेँ भाकर सहारा खोजा था। 
इस भकार ये भधिकारीगण अनिच्छा से किन्तु अनिवारयस्येण राजनीति मेँ नहाये 
हए अपने अग प्रर रगे घावो क विपय में यदि नही वोकेगे तो क्या करेगे ? मागं 
गलत हौ अयवा सही तदपि उन फासी की सजा प्राप्त वन्दियो ते कु तो उनके 
आसुभो का बदला छेते का यत्न किया था, देसी उनकी वारणा क्यो नही हो 
सकती ? बिमाजन ऊ समय पजाव भे कया हभा इसका विवरण उन अनेक 
पत्र पत्रिकामो, पुस्तको गयवा ग्रन्थो से उतना उप्रन्च नही हो सकता जितना 
किं हृमे उन मधिकारियो की वेदना भरे स्वरो को सुनकर हमा । वे दिक खोर 
कर हमे सव वत्ताते थे । 

नयूराम गौर थापटे को भी उद्रि मन की उस उद्गाथा को सुनने मँ 
अत्यधिक खचि थौ । उसे वह स्वय पर्‌ वीत्ती चटना अंसा ही समक्षते थे । यही 
कारण ह कि शिमला मँ जव उच्च न्यायाख्य मेँ नथूराम ने अपना वक्तव्य दिया 
था तो वहा पर उपस्थित दर्थको के मनो को भी उन्दने उद्विन कर दिया था। 
दको को दषा भ्त हमा चसे ये कोई उनके सहमागी ही हौ । भोतागणो को 
भी नथूराम ने अपने वक्तव्य से सहभागी करा छिया था । यदि उष श्ोतवृन्द को 
न्यायदान का सृत्य सयौ दिया जाता ठो मृक्तकण्ठ से वे रोग उनको निरोप 
धोपित कर देते । यह मेरी अपनो ही धारणा नही ह । उस समय न्यायपीठ पर 
आसीन श्री खोसला ने इसी प्रकार के भावो का अपनी पुस्तक मँ एक स्मान पर 
उल्लेख किया है । मेय कटने का अभिप्राय तो केवल इतना हीह कि 
त्यक्ष परिस्थिति का चित्र नूराम गौर आपटे को भावना को सरमननता बौर 
सराहता था । 

एसा प्रतीत होता था कं जपनी भावना व्यक्तं करे कै सिये अविकारीगण 
करो बधूराम भौर आपटे के हप में उपयुक्त श्रोता उपनन्व हो गये है। यही कारण 
याकि सरकारी नियम का मपवाद वे सिट हुए । पाठक इससे उदज हौ भगुमान 
खगा सकते ह त्रि जव उनके हाय से ही नयूराम भौर गापटे को फास दौ गर्त्तो 
उनको कितना दुं ख हुमा होगा 1 

दो एक घटे के पदचात्‌ जे के मुख्य जधिकारी श्री म्ुंनदास मौर उनके 
सहायक गधिकारी हमारी-अरथात्‌ करकरे, मदनलाल भौर मेरी-कोठरी मे ये । 
उनका उदेश्य हमे सान्त्रना देना था । यह कायं उनको करतव्यतालिकरा में गक्ति 
नहीथा। चिन्तये तो वैभी मानव प्राणी ही! फिर नयूराम भौर मापटेये 
उनके सम्बन्ध जितने धनिष्ठ थे उत्तमे ही हमारे साय भौ ये । 

श्री अर्जुनदास छ समय ठक तो हमारे सम्मुख खे के खट ही रहे \ सम्मव- 
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छया वे शब्द खोज रहै होगे ! बोरे के सिये उनके अधरो मे सन्दन तो हषा 
वन्तु इब्द बाहर्‌ नही निकले । उनके गले की नसो की क्रियां से एेसा गता भा 
कि उन्होने मृह्‌ पर अके थूकं कौ निगल है । उन्होने एकं वार पुन प्रयल किया 
किन्तु सफलता नही मिरी । तीसरी बार उनके मुख से जो स्वर्‌ निकला वह्‌ किसी 
भर्तार काकोईशब्दन हौ कर केवर एक सिस्की ही थी 1 


कौन जाने कि क्या वात थी, चिन्तु हम तीनोमेंसे किसके भीर्जामू नदी 
निकले थे । ““नियति कै नियमो मँ हम क्या परिकर्तन कर खकते ह ?" केव 
इतना ही ने उनसे कहा था । अर्जुनदास ओर निकट भये । उन्होने हमारी पीठ 
पर हाथ फेरा मौर विना कु एक शव्द भी मुख से निकारे वै वापस चके गये । 
भे समह्षता ह कि मेरे कथन से उनको ही सान्त्वना सी मिली धी । मुक्ते लगा कि 
उन्होने मपने सहकारी से कहा, "हम माज व्यथं ही आये ! हमें एक दो दिन बाद 
आना चाहिये था ।' चिन्तु इतना निरिचत है कि उनके मा जाने मात्र से हौ 
हमको भी एक प्रकार से सान्त्वना सी प्राप हई थी गौर उषसे हमारा द्‌ मार 
कुछ हलका हमा था 

हमारे लिये वह्‌ दिन उदासी का दिन था \ फास का दष्ड दिये जाने तक तो 
हमारे चित्त स्थिर थे 1 वृत हौ विचित्र वातावरण भ वहतं प्रात कार हमारी 
नधूरपम मौर आपटे से मेर हुई थी ! प्रात चाम कोफी हमने साथहीषोयी। 
थोडा दृत हास्य विनोद भी हमा था 1 एता प्रतीत होता था कि उस समय हमारे 
मनो पर किसी प्रकार का वश्च है हौ नही) सानो वै रोग मूर गये हो कि उनको 
थोडे समय वाद हौ फास्ी भिरने वाली है शौर उतो प्रकार उन्होने हमको मी यह्‌ 
तथ्य भूरने के स्यि विच्च किया था) 

निसगं नियमानुसार हमारा ड ख शमै शनै कम होनेवाला था! 


करकरे भौर म प्रात काल उठकर कच पठन-पाठन किया फरते थे! गीता 
के अनेक भव्याय हमने कष्टस्य किये थै 1 

किसी भो प्रकार के विचार व्यक्त करने कै किये मनुष्य कै पार वदत्त वडा 
शब्द भण्डार होना चाहे ! इष अभिापा से हमने रधु अमर कोप मी कण्ठस्य 
कियाय! बनेक भूप भौर गनेक स्तोत्र हुम पदा करते थे । उनके अथं समक्षे 
का हम्‌ प्रयल कसते ये ! करकरे को यदि जधिक्ठित कहा जायतो घदुक्त न 
होगा ! माठ कयवा गुजराती कौ ४.५ कक्षा तक मो उनकी चिक्ला नही हुई 
था! परन्तु विक्ना मौर न्यवहार्‌ का सदां परस्पर सम्बन्व होना ही चाहिये, यह 
यकतुक्त नदी ह । कम से कम करकरे तो दके गपवाद ये ही) 


करकरे फो विवेचन पद्धति वुद्ियुक्त होती थी । कदचित्‌ वहु याधु के कारण 
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हो । ऽस समय उ्कौ आयु ४९ वर्ष की थी । उन्हे वयवहार-तान बच्छा था । 
उनकी उच्च रिसा नही हई अथवा उन्हे अग्रजी का न्तान मही है इसका उन्हे 
इख होता था। उनको पटने की इच्छा थी शौर हुम दोनो के पास समय भो था] 
न्दते कारागार मेँ बग्रजी दिक्षा ए० बी० सी० का आारम्म किया था 1 दो वर्पो 
म ही वै दाहस अथवा फ़ प्रे के अग्रमेख पटने छग शये । न केवख पठते अपितु 
समञ्चन गौर समक्चाने मो ल्ग गवे ये । 

हमारा नित्य क्रम चक रहा था गौर हमारा विचार उसको च रखने का 
ही था ! हमारी सजा हमारे सामने थी, उसको पार करना था। मन ही मन यह 
विश्वास था करि एकेन एक दिन हमारी मुक्ति होगी ही । विन्तु यागे चे केर 
वह बिद्वास इगमगाने छग गया! किन्तु सजा के मध्यमे तो हमे यह व्यथा 
गही थी। 

नित्य कौ ही भाति हेम दूसरे प्रात उठे, प्रातविधि ओर स्नान आदि किया । 
मनकी खोज नर्ते हुए भी मन को लिक्नता का अनुभव होता या । हप्र गीता 
पढने के लि बैठे! खिन्रत्ता मेँ बब्द मो ठकं प्रकार से उच्यरित नही हौ 
पाते थे । 

मै अपनी चित्तवृत्ति को केन्द्रित करने का यल कर रहा था! म दलोक के 
बाद एकोक पदता जां रहा था । दुसरे अध्याय के वीसर्वे दोक पर हुम भये-- 


देहो नित्यमवध्योऽय देहे सर्वस्य भारत 1 
तस्मान्‌ सर्वाणि भूतानि नत्व दोचितुमर्हुसि ॥ 
यदि मेरौ चित्तवृत्ति केन्दित हुई तो वद दस शलोक के भावाय पर नदी । 
अपितु नेथूराम भौर मापटे को मृत्यु को घटना से । न त्व धरौचितुर्मह्सि,' यट कने 
सम्भव ह ? क्या स्थितपरततता इतनी सरर बति ह ? मेरी भें मर आट । पटेन 
स्क गयः ! छग माध पौन षष्टे तक मं सुरे मनसे रोया था) 
दोपहर को घरक छोग मिरनेके लिए नेव ये, फिर मेरावःव 
दूटेगा, एसी शद्ध मूसे सदैव वनौ रहतो थी! मेंट हुई भीर काफी रम्ब हरं । 
मतम जमा सारी वातं वोत गयाया। मन उदास होने पर भीदु उत्रेग 
सदन के स्प मं प्रकट नही हभ । हमारे घर के छोगो ने मधिकादियो र पिननी 
की कि उनको नथूरामं मौर मापे की दहन भूमि दियर जायमीरदय कौ 
मिद्ध केने दी जाय! किन्तु मविक्तासै उस प्राना को स्वीह्ठर नदी कन म । 
इसके चिए उन्दने खेद व्यक्त फिया 1 
जौ वाते उत भधिकारियो के गधिकारमें नदी ई उसके लिपु धाग्रहु षण्न 
का कोद अथं नही, ठैसा विचार षर के रोगो ने किया । जो मने भयिकारमे ह 
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सौर जिसके लिए यधिकारी स्कावट नरी डाटेगे, वह्‌ हमे करना चाहिये, इस 
प्रकार का उन्होने निश्चय किया । 

नधुतम गौर नाना कौ वस्तुं उनके सम्बन्वियो को सौपी गई । पुस्तक मौर 
कागज-प्रौ की जचि पहर ही कर रखी धो 1 वहं भी वापस किए गए 1 

र कौ मण्डली वन्दी गृह्‌ के वार निकरी ! मेरी प्ली सिन्धु, यन्धु दत्तात्रय 
भौर गोचिन्द इन सभी ने वन्दोगृह को सा्टाग प्रणाम क्रिया ! सिन्धु से अञ्जलि 
मर धूल अपे आचरे वाधि री! भावनामो कौ इस चरमसीमा पर तत्रस्य 
सभी पिपाहियो एव अधिकारियो की गख भी सर आयी ! 

जहाँ ये खोग ठहर हुए थे वहाँ संकटो खोग एषेत्रित हो गये ये । पजाव कौ 
उस समय की माचना में यह एक इतिहास है । वहाँ एकत्रित जनसमुदाय ने उस 
चूक फो अपने मस्तकं पर रगाया । नयूराम मौर नाना आपटे के सम्बन्धियो को 
विदाई देने के छिएु बम्वाखा स्टेदन पर सदसो कौ संख्या मं नर-नारी एकत्रित 
हए ये 1 

हमारे नैमित्तिक कार्यक्रम जारी थे 1 किन्तु गव हभ अम्बाला वन्दीगृहु मेँ 
कोई रस नही रह्‌ ग्या था 1 मेरा ओौर करकरे का वन्दीगृह्‌ परिवर्तेन की प्रार्थना 
करना सम्भव था अत हमने वम्बई प्रात भें जो अव महाराष्ट वन गया है, भेजे 
जनेके रि प्रार्यनाकी थी । 

नयूराम से भेट नहौ हो की, इसका माता-पिता जी को दु ख रहा 1 अव 
जीवन मी कितने दिन का है, कम षे कम गोपालसे हा भेट हो जाय इस दृ्टिसे 
उस वृद्ावस्या भे भी उन्होने जम्बारा तक कौ यात्रा करने का निश्चय किया 1 
वे कहते थे कि यात्रा के कए से स्वास्थ्य विगड जाय गौर उससे मृत्यु भीहो 
जाय तो कोई हानि नही, इस स्थिति तक उनका निश्चय पटच गया था ! तीन- 
चार्‌ मान वाद छोटे भाई गोबिन्द को साथ छेकर वै मम्बाला आये गौर मृहमे 
भटका 

भविकारी वर ने एक नीति मना री थी ! उनका कहना था कि तुम लोग 
महारा के हौ 1 मा नही कठ तुम्हारा स्पानान्तरण महाराष्ट के किसी वंदीगृह 
कै प्‌ हौ जारेण । बहा जाने पर तुम हमारे बिषय भँ क्या घारण रते हो, 
यहं सदा स्मरणोय वात होगी 1 तुम लोग सभी नियमो का विधिवत पालन 
क्ते ह, मत्त तुमको किस प्रकार का कष्ट होना हमारे किए करक की वातत 
ई। क तुम्हारे साय व व्यवहार किया था इसको तुखना तुम वहां जाकर 
कर्‌ भका, एसा हम चाहते है ! हमारी अपेधा ह ते 
हमने आप खोगौ के साय ५ 8 ८. 


ध यच्छा व्यवहार नहौ किया एसी भावना आपके अयवा 
मापे सिपतेदारो के मन मे हमारे सम्बन्व मं ग आवे 1 
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एक वारयोही हमने अधिकारियोसे पूछा कि हमारे गाधी वथकाडके 
अभियुक्त होने पर भी आपका हमारे प्रति वडा सौजन्यपर्णं व्यवहार रहता है । 
सथा इससे भाप लोगो पर किसी प्रकार का भ्षेप चही आयेगा ? 


वे वे, "अभी तक ततो आया नही, यदि आया होता तो हम उसी क्षणं 
सपना सुख वदल छेते । किन्तु हमे दुसरी प्रकार की ही भूचनाएं है उनसे हम 
अपने को सुरक्षित अनुभव करते है । 

“कैसी सूचना ? 

“वदी यदि ठीक प्रकार से नियम का पालन करे तो नियमानुसार जो शु 
उनके साथ किया जा सकता हँ वह॒ सव करना चादविये । उनके साय कसी भी 
प्रकारकी देप की भवना मत्र रसो । न केवल इतना वल्क कुछ नियम पमे होते 
है जो छचीकले अथवा द्रथंक होते है ! उनका उपयोग हम निर्भयत्ता से करते ई । 
ससे हम अपने को सुरक्षित समते ह 1“ 

म सप्रमाण तो सिद्ध नही कर सकता किन्तु इस सवके मूर मे सरदार पटेल 
थे, एसा मेरा अनुमान हँ } वास्तव मेँ यदि वे जीवित रहते तो भागे चलकर 
हमारी जो दुगंति हई वह न हई होती । गीर हमे मुक्ति मी ५६ वर्पंपूर्वंही 
मिल जाती । 

मधिकारियो के सौजन्य के कारण माता-पिताजी से मेरी जो मेंट हुई बह 
वडी ही शात्िसे हरदं 1 वे अपने सुख दुखकी वाते कर सके भौर मे उन्द 
सात्वना के कुछ शब्द कह सका ! गेट के वीचमेंही कफ का समय हृभा तो 
मने उत्को कोफी वना कर दी । वे वदे बादवस्त से हुए । 

कुछ दिनो क उपरात्र ने गीता के श्वे भौर १८बे अध्याय का मराठी 

समदोकी रूपातर कर माता पिताजी को भेट स्वत्प भेजा था 1 

भेरी पत्नी अपते प्रो मेँ लिखा करती थी कि भ पञ्ञाव की जे ने म्याना- 
न्तरित होकर न अके । कमसे कमस्वयसे म इस प्रकार फा कोर प्रयलन 
कर । स्व श्रीराम मा मण्डीक एकवार मिलने के लिए ये ये 1 तव्र उन्दने 
भी उसी पकार की सम्मति दी थी 1 

दिल्ली सरकार ने हमे च" श्रेणी दी थी । परन्तु हमारी कल्पना वौ कफि मटा- 

राष्ट मे स्थानान्तरित होने पर इस स्थिति मेँ कोर अन्तर नही मवेगा । एमा भी 
हमे खत्ता धा कि घरकेखोगो को मिलने जनेके हि महारष्टरक्ाकोरभी 
वदोगृह॒ सुविधाजनक होगा । परत्र दस्त भी अन्य एक प्रलोभने था, विसमे मै 
श्रभावितत हुमा था 1 अयात २ वर्पो के वाद मिरनेवारछ भवाय अर्यात्‌ प्यो रे 
नामे कदी जाने वाली चौदह दिनिकी धर जाने कौपूरी षटू भि 
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जएगी, रेसी माया प्रतीत हठी थी} इसचिये हमले प्रार्थना पत्र दिये ये गौर्‌ 
उनके वापन चने के लिये हमने किसी प्रकार की कार्यवाही नही की थी । 


अम्बाला जेर मेँ रहते हुए हमे दन्यून, दिन्दरस्तान टाइम्स भौर स्टेदूसर्मेने 
समाचार एत्र मिरा करते थे ! प्रताप, भिकप मौर एक दो हिन्दी भापाके 
भरद ्चके पत्र भी मिला करते धे। वन्दियो की सत्या के अनुपात से ही समाचार 
पत्र वे जारे थे किन्तु प्रस्पर अद घदल कर हम उनं समाचार पृघ्रो को देव 
ल्या करते ये। 

हम चारो बन्युभरो मे यदि पठते क्रा चस्कानहीथातो वहमृन्नी को नही 
था ! मै वहेत धीरे से पठता था । अग्रजी पढने में व वहत अटकता या । हार्सकूल 
की परीका उत्तोरण होने के वाद भ कोठिजि मे पठनेके लवि नही यया था। 
अव्र पटने का अवसर प्रात हुआ है, इसके वाचनक्षमता वढानी चाहिये ठे्ा 


ने सोचा । किन्तु भरस्य कौ भदत को सहा बदलना कठिन था! धीरे 
धीरे मैने पटे की मदत डरी । 


एकं दविन सहसा हमारे स्यानान्तरण के प्रार्थना पत्र प्र स्वीकृति मिल गई । 
मदनलाछ पजाव का ही या, इसल्यि उकके स्थानान्तरणं का प्रर नही था । वह्‌ 
वही रहनेवाला था ! 

अम्बाला बन्दीगृह॒ भे हमने लो काम किया बहमन से कियाथा! उमे 
हमार स्वरथं था शसम किस प्रकार का सन्देह नदी । क्योकि उसमे हमारा 
समम्‌ अच्छा वीत जाया करता था ! गौर जो काम क्रिया जाय वह ठीक प्रकार 
से क्रिया जाय एसो चाह होने ॐ कारण किया दरुमा कां अच्छा ही होता या ! 


हम छर दिनो भे ही भपने रन्त मँ जानेवासे ह, इख समाचार से मन मे 
भ्रस्ता हई थी । अनपेक्ित स्प से एक दिन अधिकारियो ने हमारी प्रसन्नता 
नर डरी । सुवह्‌ का दौरा जारी था। मधिकारी हमारे पास आये 1 हमारी 
रिपोर युक हमारे पास थी । प्रमुख अधिकारी ने चन्द हाय मेंजया, उ 
विमाग के दन्दीपाल का निर्देश कर बे वोज, "मां जो 1 तुम कोई ध्यान नही 
दते । इतना अच्छा काम इन्होने किया, बया दसके लिये इन्दं विगेष चट नही 
देनी वाये ? भप मेरे पास्र इनकी कितावे रख दीजिये 1*" 

जचोक्लको करा अधिकार है कि वै वष भर में तीस दिभिक चट दे सक्ते है । 
४-५-६ दिने कौ विदय छूट हमको दी गह्‌ बौ 1 अधीक्षकते हमारी रिपोर 
क्छ मे वीस दिन की छूट मकिति कौ ! इसमे हेमे सन्त्ोप हुमा । हमने छट की 
ममे मे काम कया था अथवा नही, किन्तु यधिकारिय ने हमारे कार्य॑का 
मूल्योकने क्या इ इससे दमे चनत्ोप था ! हमने मन मे निक्चय किया किमौर 
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उत्तम काम करेगे, जिसे किं हम विरोप छट के पात्र सिद्ध हो सके! गौर फिर 
उसी प्रकार का कायं केरे का अस्यास हो गया । 

तवे तक हमफो दो वार वडी चृट.दी गई थी । २६-१-१९५० को भारत 
सणतन्त्र घोपित किया गया या! इपर उपख्वय मे हुम ४० मास की दूटं दी 
गई थी, माच १९५० मे पजाव कै कारावास विभाग के प्रमुख भम्वाला बन्दीगृहु मेँ 
आये । उनको वर्प मेँ ६० दिनो की छूट देने का धिकार था । वन्दी का ग्यवहार 
अच्छा हा तो मासमें५ दिनकीदूट देनेका उनका अविकार था। मीर 
तदनुसार ही उन्होने वहा अधिकरारियो को आज्ञा दी थी 1 इससे हमको ५ दिन 
की छट मिल गर्द । इस भाधार पर हमको ये सजा दोनो बोर से जलनेवाली 
मौमवत्ती सी प्रतीत हर्द । एक गोर तो एकं एक दिन करके हुम उसको जला रहे थे 
आर दूसरी भोर कभी नियम के अनुसार ओर कमी वैकल्पिक अधिकार षे तो 
कमी राज्य के किमो विशे मनन्दोत्सव के कारण ह्मे छूट दे कर अधिकारी 
उसको जला रहं थे । वीच में ही कही खजा पी यहं मोमवत्ती जर जावेगी भौर 
हम मुक्तं हो जा्वेगे दस कत्यना से ही हम मुक्ति का सा आनन्द ले ेते ये । 

हमारा स्यानान्तर होनेवाखा था। तीनो का विच्ोह होगा । इस दृष्टि 
से मदनलाल ने एक्‌ छोटे से समारोहं का आयोजन करिया था । बधिकारियो 
नेभी ह्मे बिदाई दौ थी । उनके द्वारा हमारे मचरू में डारी गई चट भविष्य 
मेँ हमारे काम मे अनेवाी वस्तु थी, उपका हमारे क्पे वहुतं मूल्य था । 

हमारे छिए अमृतसर से पिजढे के माकार प्रकार फा एक स्वतन्वर रेक डिन्वा 
म॑गाया गया । माज कर उस प्रकार के डिन्वे देखने मे नही गाते । त्रिरिय काल 
मे उनको परिजनं बोगी कहते ये 1 दि० १६-५-१९५० को हमारी प्रस्थान 
तिथि निशित हई । उस दिन दोपहर को हम निकरे थे । उस इवे को पै्ेजर्‌ 
गादी से जोडागयाथा। दस प्रकार दि० १९-५-१९प्को शाम कोहुम 


नासिक वन्दीगृह मे पहूंचे थे । 
ॐ # नै 
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तेरह 


अंध्यच्छार ! अंध्यव्कारः 


शुक्रवार दि० २०-१०-५० को दद्ट्रा था 1 नासिक न्दो गृह मे वह हमारा 
पहा ही दनहग था । हमको जिस विभाग भें रता गया था वहाँ से (खानेदार) 
गकषवरी मे च्ठे विभाग ( वराकी } मे उस दिन जाने ॐ चये कहा गया । 

बन्दियो के पास वस्तु तो सीमित ही होती है, अत उन्हे समेट बटो रकर 
हषर स्यान पर ले जाने भं कोई अधिक समय नही रगता 1 ने ओौर करकरे ने 
सामान वटोर मौर निर्दिष्ट स्यान पर रहने के छवि गये । हमारी आज तक की 
मर्यादा सीमित थी । 

नामिकं वन्दोगृह्‌ १९३० फे रगभग वनाया गया था ! आज भौ मन्य बन्दी- 
गृहो कौ मपेभ्ना वह॒ वन्दीगृह अच्या प्रतीत होता है। उसकी स्वना उच्छीकी 
गई ह । सुरा मौर सुन्दरता दोनो को हौ भोर बिभेप ध्यान देकर उसका निर्माण 
कियागयादै1 

वन्द गृहे फे ्रमुष द्वार के दोनो गोर कार्यार है 1 अन्दर कै दरार से बन्दी- 
गृह मं जाने पर वायो बोर सूणालय का मागन शौर दायी भोर विरोध विभाग 
लयोन्‌ (2००१२०४ वाई लोर घन्ागार्‌ है । भमुख रास्ते पर्‌ ओर सामान्यतया 
यन्दीमूह कै मध्य भाग मे एक मोटाकार सीन मजिरी वाम्तु है 1 उसको स्तुप कहते 
1 गर भोग भद्ध मोाफ़रार्‌ मैदान पर्‌ एकाततियो कै दो विभाग ह । प्रत्येक 
गिमापमें ३३ सौर २२ कमरोकौ दो पक्तिया दै1 दाईजोरके फेमेही षदं 
मोन्मगार पै मैदान षर दमी प्रकारके ६ कशह) उम्मे टा गौर वैर 


। उममेमेनारप्रिमागोकोव्दो मजिन गाह) 
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स्तृ१ पार केरके जागे वदने पर पीछे की दीवार कै समान्ान्तर उदोग- 
कालाय ह । 

मये वन्दौ कै भाने पर उन्हं प्रथम दस दिन निरोध.विभाग मे रखने की प्रथा 
हई । यदि कोई वन्दी किसी प्रकार काकोई सात्तणिक रोग॒टेकर आया होगा तो 
वह्‌ दस दिनो मे भरी भ्रकार विदित हौ जाकेगा ओर रोगं अन्दर नरी फल पाचेगा। 
निरो विभाग में दस कमरो की तीन पक्तिया है । 

प्रत्येक विभाग मेँ पानी रखने के लिये सीर्मेद के हौज वने है । कपडे धोने फे 
च्य दलए पत्थर रगे है 1 शौचस्य शुद्धावनके ह ( फलश रगे हुए ह } ! पानी 
चा संचय अपर्याप्त होने के कारण शुद्धावन ( पलक कां ) उपयोग नही हौ पाता । 

वन्दीगुहु फे अपने करई दुयारू पशु है । कर्द जोषिया वैखो की है । चन्दीगृहं 
कै बाहर वाग है । उसमे तरकारिया वोई जाती है । कभी ज्वार भी बोई जाती 
है 1 अन्दर की खुरी जगहो पर भौ जानवरो के लिये घास रखा जाता हं । 

ठ्ढ सह रोगो कै रह सकने की व्यवस्था नाचिक कारागृहमेहै! दो 
मजिी वन जनि से भौर मी अधिक वन्दी रह सकते ह । कर वर्पो ये वन्दीगृह 
मे सामान्यत २००० से २२०० तक छोग रहने रूगेे । 

सीधा पद्धति का (रेदन) परिमाण बन्दीगृहं के भोजन पर्‌ भी हुमा करता था 
कई वर्प लाल ज्नार की रोटिया सदैव होती थी। उषी ज्वारकेमटेकी काजी 
अर्यात्‌ सनिक नमक डा कर पकाया हुमा पता पदारथ, सुवह दिया जाता था । 
रोटी के साथ एक वार दारं ओर एक वार तरकारी हमा कर्ती थी । अन्त-पूषि 
कै सिये दहन फा साग एक वार दिया जाता था । 

सप्ताह में चौदह भोजन । उनमें से एके भोजन चावरु था । भौर एक चपाती 
करा ह्ुमा फरता था ! इतवार को दो भौस गुड भौर तेल दिया जाता था 1 


सुवह्‌ का भोजन दस यजे गौर गौर शाम का भोजन चार वजे होत्रा था । 
कमरे मेँ या बैरक मे भोजन के जाना वरजति था । 
चार वार आनेवाऊे बन्दियो के किये नासिक वन्दोगृहं चुने जाने ने वहा उसी 
सर्गं के लोग हुमा करते ये ! बम्बरई को छक््मी का निवास माना जाता ह, सचिये 
वार वार चोरी करनेवालो का भी वह्‌ मकाद । वहा से दण्डितो की विदाई 
चै नासिक फे किये करते थे । 

„ दि० १९-५-५० को हमको नासिक वन्दीगृह्‌ मेँ लया गया था! निरोध 
-विभाग केव हमारे चिए्‌ नियुक्तं किया गया था । अधौक्षक, प्रमुख वन्दीपाछ 
ओर उस विभाग के वन्दीपाक इनके अतिरिक्त ओौर कोई हमारे पान न जवे एमा 
नि्यंमथा। हमारे साय उस विभाग भें एक मे्तर का काम करमेवाछा वन्दी 


क 
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स्ता गया। विभागक द्वार पर वारी धारी सै सिपाही नातं रहते थे 1 भरातः 
का डाक्टर आया कस्ते ये । हमारी डाक लाने के जाने का काम उस विभाग के 
वन्दीपाक क्रिया करते थे । सप्ताह मेँ दो वार अवीक्षक चक्कर लगाया करते भे । 


अम्वादा बन्दीगृह भे हमने करई मास विताय थे । उसके वाद हमारे पैरो की 
वेदिया उतारी गई थी ! अम्बान्ा से मासिकको यात्रां सुरक्षा दृष्टिसे 
हमारे धरो मे वेहियां डी गई थौ । नासिक पुहुनने पर दूसरे दित अर्थात्‌ 
२-५-५० कौ वह्‌ निरी ग्ट थी । 

हममे क्रिमिनल्म"' का अस्तित्व नही है, यह वात थोडे ही दिनो में निरी- 
क्षण कृले पर नासिक के भविकारियो को भी विदित हो गई थी! 

हमे यदि वहा अनुभव होता तो केवल इस वात काफि वहाँके लोगो 
हमारे सम्वश्व मे अनेक भ्रान्त धारणाय मथवा पूर्वपरह ये । जैसे ल॑से उनकी हमसे 
भव्यक्ष वातचौत होती ई, तनिक परिचेय वदा वैसे वैसे एक एकं करके पूर्वग्रहो 
का छप होता गया । तत्र जनजाने मे की गई कल्यना गौर वास्तविकता भ जो 
अन्तर ह बह उनकी समस मेँ आने खत्ता था । 

निरोव व्रिभागमें ही हमको काम दिया जाना था। प्रथम हमको हाय से 
कपडे सिखने का काम दिया गया ! वाद मे निवाड वुनने का काम हमने क्रिया । 
वेतने ति णुरु हो गई थी । काम के परिमाण में वेतन मिलता था ! इस वतन 
का परिमाण वाहर काम करने पर मिलने वाले वेतन का पाचयां हिस्वा होता 
था। परन्तु यह पुचौ जव तय हुई उस समय की स्थिति मागे चलकर सदैव 


वदरत रही मात्र बेन्दीगृह मे परिमाण वह स्थिर रहा । हमको दित मे कभी 
दो माना गौर्‌ कभी चार आना वेतन भिल्ता या 1 


जो भी कायं दिया जावेगा वह॒ घव करने भौर उसमे मपनी कुशरता दिलाने 
क प्रयत्न हमारे सर्व रहते ये ! अधिकारी गण भी हमको वैसा भवसर देते रहते 
े। उन दिनो श्रो लटूस नामकं एक विदेशी सज्जन उस चन्दीगृहु के अधीक्षक् 
थे । उन्टोने एक दिन मुक्ते पूछा पि ष्या भं लकडी का फटवक कर सकूगा । मने 
उनम बह दिया कि प्रमल करके देखा ! उन्दोने उ कायं को सामग्री दिख्वा 
दी । माठ दिन वाद उस काम भँ भेर भगति देखकर उन्होने पृप्ते उत्साहित 
तिया । यह्‌ मब निनेष विभागमे हीदहदोरहा था 


ह्म वरह आये पांच माम हो गये ये। कु समय बाद हमारे ऊपर के 
चयने कु भिषिल होने लगे ये 1 वोच-बीच मे कोई वन्दी मी हमको कपडे 
मनो दया निवाट्‌ बुनन चाने के लिये आया करते चे} 

पणार का दिन धान्तव मे वन्दी कै द्यि मानसिकं यातना का दिन दभा 
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करता ह } क्या मपनौ अनुपस्यति मेँ घर के लोगो को यह त्योहार अच्छा ऊगेगा ? 
यदिहमन्दोमो को कुछ मिराई सानी मी पड़ जाती थी तो उस समय घरके 
लोगो की याद भये विनानही रहती थी! क्या भागे कां त्योहार हम घर के 
लोगो में व॑ठ्कर मना सक्ेगे ? एक, दो नही अपितु यनेक विचारो से मन व्यग्र 
हौ जत्ता था । परन्तु यह सव प्रारम्भे ही होवा ह । क्योकि सजा की मर्यादां 
वन्दी फो स्मरण रहती ह, भत , वहं उन भावनाओं को लपने विवेक से दनाकर 
स्वने का भ्रयल करते-करते भभ्यासी वन जाता है । भावनावज्ञ मभौ वन्दी त्योहार 
कै दिन इम प्रकार की व्यग्रता दिखाते है, कु चन्दियो को हमने रोते मो देखा 
है 1 परन्तु फेम वन्दियो को भी दसी परिध्थितति मे मानन्द प्राप्त करते की यादत 
वन जाया करती ह 1 
वन्दियो को मिखनेवारा गुड, धी, तेर, वसन चाव आदि पदार्थो का सग्रह 
करक स्योहार के दिन उनसे पक्वान्त वनाना, प्राय एसी प्रथा सभी वन्दीगृहो मे 
है । प्रत्यही का अन्न वन्दी के छिपे पर्याप्र होता है । परन्तु नित्यप्रति उसी प्रकार 
करा भोजन खाने से उसके प्रति मनर्मे मश्चि उत्यन्न हो जाती हँ । फिर दो सहल 
वन्दियो का भोजन दिन-रात वनाना पडता हँ, इसलिये उस पकाये हए अन्न मे 
किसी प्रकार की खचि नही रद जाती ! सुवह्‌ दस वजे वटनेवाली रोध्यं जव 
प्रात ६ वजे बनकर तैयार दोग तमी अन्य चीज को पकाने के छिएु मव्सर मिरे 
सकता हे । इसक्िए्‌ कभी कच्ची, कमो जली तथा कमी कु अन्य प्रकार क हुमा 
ही करती है ! इसल्िं एक दिन के परिवर्तनसे कुछ तो गच्छ र्गत ही 
है । उसमे भी कुछ आनन्द भाता दही हँ 1 


बन्दीगृह्‌ मेँ विक्री केन्द्र खोलने फी योजना कार्यान्वितं हूर यी ! उस विक्री 
केच में या कंटीन मे खायपदार्थं रखे जाते थे 1 मिलने वाये वेतन का दौ तिहाई 
भाम वन्दी उसके छिय व्यय कर सक्ता हई 1 त्योहार के दिन जेवो, सदी, 
चिबडा जसे पदार्थं भी उस विक्री केन्र मे प्राप्त होते थे । परन्तु विक्री केन्र का 
भ्रमुख उदुदेदय वन्दी को बीडी, सिगरेट आदि मि यही था । त्योहार कै दिन 
माय बन्दी खाचपदारथं पूरक अन्न के रूप मे लेकर त्योहार मनायां करते थे । 


बन्दी को एकं जगह से दूसरी जगह वदल्ने कै स्यि कोर कारण ही देना 
पडता हो रेस वात नदी है 1 बआन्तरिक प्रचन्व कौ दृष्टि से दस प्रकार क परि- 
वर्तन एकाएक करल पड जाया कसते ह 1 हमारा यह स्थनान्तर भी दसी प्रकार 
कै प्रवन्व $ अन्तर्गत था। हमारे न पृच्ने प्र भी हमारे कानो मेँ कारण कौ 
भनक पडी थी 1 

यह्‌ ददाहरा हम ओर जकग ठग से मनायें यह वाते कई वन्दियो कै मनर्गे 
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आई थी 1 उन्होने योजना वनाई, साग्नौ एकव की । सम्बन्वित उचोगश्नाखामो 
मे सामग्री वनवाकर काये! निरोध बिभाग बौर चहार दीवार ॐ वीच घास 
वढवाया था। उसके परे धोवी घाट था } कामके निमित्त उस भाग मेः भो चन्दो 
का मानान्जाना होता था । ऊपर के उत्साही बन्दियो ने उस घास मे एकं उपयुक्त 
स्थान देखा मौर सीवे बहा श्चरावे की एक हाय भटी खगा ! 
उन्दने दशहरा मनाया भ होता । धरन्तु उनका दूर्माग्य बडे माया । एक 
वन्दी को उसके श्रम कै किये एक बोतल मिरनी चाहिए थी । उसको चौथा दे 
कर विदाकर दिया था} मामला तुरु पकड गया ! पोर न शु जाय दसके 
किए उसको अधिक दिया । 
दशहरा दूसरे दिन था । किन्तु जिस दिन हाय मे वस्तु हो उसी दि त्योहार 
इस विचार से रित होकर कुछ वन्द्यो ने उसी दिन उस शराव कौ हुजम कर 
लिया । तव उसको स्मरण हमा कि उस पर न्याम हुमा है । क्षणा करने से 
कोई प्रयोजन सिद्ध नही हो सकता, वैष मार्गं से ही न्याय प्राप्त करना चाहिये 
दसा विचार करके बह सीषे जमादार क पास गया मौर उसने जमादार को यह्‌ 
बाते समक्षा दी कि वास्तव मेः उसका एक बोतल का अधिकार किस प्रकार 
वनता है। 
जमादारने मागकी कि सारी उप्रके गधीन कर दी जाय! परन्तु उने 
कटा कि बह तो समास हो गई है ! उसके साससे भी दघ वातकी पुष्टि होत्री 
थी } जमादार पने अधिकारियो को वहा छाये । शास्त्रशुदध पद्धति कौ उस हाथ 
भट्टी के अन्तरगत व्यवस्था मे पचनामा हुमा ! क्ते म याये वन्द्यो को बन्दकर 
दिया यया । अन्यो को यह्‌ समक्षे भँ बिम्ब नही हमा । उन्होने अपने रखे प्रमाण 
को तुरन्त उदरस्य करके नष्ट कर्‌ दिया! 
उन माठ दस रसिक मण्डी को वन्द रखने क चिवि निरोध-विमाग को 
हमसे खारी करवाया गया था। इसरिये उस दिन हमारी विदां वराको के 
छठे विभाग क चि हुदै थी । 
उस दो सहस्र वन्दीजनो की वस्ती भें शराव कौ भट्टी मिलना, वास्तव 
भ सनसनी का वरिपय था । 
श्राववन्दी निर्बन्ध की कार्यवाही तीत्रता से होने गी । मच का ग्यापार, 
उपयोग ओर व्यवहार छि कर करनेवालो प्र आतक जमाने के लिये अतेको पर 
अभियोग क्रिये जाते ये ! उसके चि पुस पाटी वडाई गई थी । अनेक सरित्तो 
को सजा दौ जाती धी भौर उनको चार दीबासी के भीतर किमाजार्ठांथा। 
दस भातक पे रोगो का तैत्ति मूल्य वदे, उ राव के व्यवहार ये मय रगे 
दष उस एत कौ भयवा एक्ट वनानैवालो कौ अपेक्षा थी! 
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मोरारजी मन्व थे 1 थव इन दण्डितं सदायितो कृ कया होगा ? गौर सवसे 
अधिक याचाय जत्र का अगर दस गृहमन्प्राख्य के गर्भगृह को हायमद्टी कौ 
केवर गष ई ततौ मोरारजी काक्या होगा ? इस कल्पना से ही पेट में खयवली 
मच ग्द थी । यद्यपि उस प्रकरणम हमारा किसी प्रकार का कोई सम्बन्य 
नही था। 

वन्दीगृहं को सनसनाहट की घटनामो का प्राय. जिस“प्रकार निपटारा होता 
ह उसी प्रकार उत॒ हाथमदुटी काण्ड का हुमा 1 वन्दियो को सजा के अन्तरगत 
सना हई । शौर घनसनाहट का मद कम हुमा । 

वराकीके ष्टे विभागमे जन्यभी कई दन्द रखे गये थे। वह्‌ मैदान 
वडा था! हम उसमें फिर सकने थे । उन वन्दियो के साथ वोर कते थे । 


कई दिनौ वाद हमको दिक्ना वगं चलाने का काम दिया गया ! वाचनाछय 
की व्यवस्था देखने का काम भी हमको दिया गया 1 सव काम हम नई नई कल्य- 
नामो का उपयोग करके ही करिया करते धे । अधिकारियो ने भी समय समय पर 
हमको उत्साहित किया । हमारा समय काम मेँ अच्छी तरह कटत्ा था । समारोह 
के समय पर कु सास्कृतिक कार्यक्रमो की भायोजना कफ हम उस समारोह को 
सम्म किया करते थे । 

श्णिक वेगं कै ल्ि वैसे या दयूट अर्थात्‌ रेमिदन मिरुता या 1 हम द्ट 
रेते रहे । 

नासिक वन्दीगृह मे माये हम दो वर्पो शये थे! दि° १०-५-५२ को 
हमको “व' श्रेणी से निकार कर “सी” श्रेणी मे र दिया गया । हमको (व 
शरेणी दिल्ली सरकार से मिली थी । वर्गीकरण के क्षगडे के चिवि भगतसिंह मौर 
उनके सहयोगियो के कारण भिडन्त हुई थी ! जतीनद्रनाय ने आमरण मनन 
किया था 1 उत्तमे उसका अन्त ही हौ गया था । उस समय के गायन ने राजनैतिक्र 
आन्दोलन के बन्दियो के वर्गाकिरण का विचार किया । राजवन्दियो को मागे चल 
कर जो सुविवाये मिरूतौ गई उसका प्रारम्भ एक वरदान से हुमा था 1 एषा हमे 
दतिहास के क्रम से विदित होता ह। 

जिमि नमय हमको श्रेणी दी गर्दथी उस समय दस अभियोग का स्वरूप 
राजनीतिक माना गया था गौर हमको उस के प्रमुख घटक माना गया था । चार्‌ 
वर्पो के चाद ये घटक तो बद नही गये थे ददरु गर थी तो केवन्ः वम्वड राज्य 
कै प्रमूलाकौ दृष्टि । 

हमको वणे दिये जाने की वात को हमारे .सधिप्र पर ( बारट र ) अक्ति 
किया गया था। उसमे यह्‌ मीरा गया धा किक्सिकेि अविकारे अर्‌ कौन 
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से पवर के आधार पर हमको यह श्रेणी दी जा रही हई । चम्बई राज्य हमारे दस 
वरगोकरण सं किसी भकार का हस्तक्षेप करे दका कोई कारण दिडाई नही देत्रा 
था! हुमारा खारा ष्यान हमको दिये गये कायं प्र कमिति रहता था 1 विकार 
गण दवारा हम पर रख भये विद्वा का प्रतिदाव हम उसी प्रकारदेरहैषे) । 

मदनराकर पजाव का होने ॐ कारण उसको अम्बा, फिरोजपुर, जाछ्वर 
आदि बन्दीगृहौ मे रा गया । उसको गी हमारे साय ही “ध” धेणी मिली थी । 
वाद मे हमको विदित हमा कि उसकी “व” श्रेणी हटाने की चेष्टा मी मम्ब 
सर्कार ने कौ थी, किन्नु दसम उसको सफलना नही मिरी \ विधान ने सभी 
को समान न्याय का अधिकार दिया ह } बम्ब राज्य ने इसका अर्थं ्ञायद सभी 
को समान बन्याय होना चाहिये रेखा किया गौर भदवार करा वगं प्तोढ्ने के चयि 
“अव्यापारेषु व्यापार ” चरितार्थं किया । 


पजादे राज्य की दृष्टि चम्वः राज्य की माति दूषित, कल्पित अयव भरति 
ओधाटमक नही हई थी । उन्दने मदनलाक्त की श्रोणी को नही बदला } कमस 
कम अपने चगुख मे फसे बन्डियो के साथ हम छर करे इ विचार से वम्वई 
सव्य ते हम पर्‌ यह्‌ अन्याय किया था । 


इसके प्रतिकार के चे हमने केन्द्र क्षासन को पुनरावेदन प्रस्तुतं किरा था 1 
परलय वम्बई राज्य का क्रिया हुमा भौर हम पर्‌ खादा गया निर्णय वदल् नही 
गया । एसे समय मे सरदार पटे की स्मृति आना अपरिहायं था। तब 
तक उनका देहान्तर हौ चुका था) कम्ब राज्य कफे प्रतिश्ोष से जलने 
वक्ते व्यक्तियों को सनमानी करने का भवसर प्रास हों ययाथा। गाघीलजी 
की सुरक्षा के सम्बघ मेँ तो दरय किया, एेसे पर्क्ष या अप्रत्यक्ष यारोपो का 
भरिमार्जन इस प्रकार होगा एमी भावना भी इस प्रपिशोघात्मकं ईति के पीछे 
श्राषकोय मधिकारियो की हो सकती ह ¦ 

जव हमको नासिकं छाया गया तो प्रथम ५-६ दिनो मेँ मुहे अमत प्ली की 
मोरे एकं दो पत्र पराप्त हृष । उनम से एक तो अम्बाला से नाधिकं को पुन. 
भपित किमा हमा ही था 1 पजाव छोड कर्‌ मत यामो, यहा आपके साय अच्छ 
व्यवहार नही होगा, ऊपर के अधिकारीगण छोटे मन केह यही उ्तपवका 
छारा था। नासिक फे पते पर भेजे पव मे भी पली ने दसी बातत का सकैत 
क्रिया था कि यहा के शासकगण हमारे साय र करेगे । 


पत्र देते हए बन्दौपाख ने मुशे पूषा, तुमे परतिशोघारमक व्यवहार होगा, 
इस भकार कौ आ्थ॑का तुम्ारे घर के रोगो को करयो है ? पंजाव मे मापरोगो को 
श्या मधिकं मिरुता घा मोर गह कया कम्‌ मितेगा }'* 


क 
५१ 
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ति इसके उत्तर भे मैने इतना ही कहा, "दहा भये तौ मुके थोडे ही दिन हष 
डं । मेरी पत्नी का भय शरूटा सिद्ध हमा तो अच्छा दही ह 1” 


हमारी श्रेणी छीननां प्रतिकोवं का यह्‌ प्रथम प्रहार हम पर किया गया धा 
जव भनुष्य यह समञ्च लेता ह कि अन्याय का प्रतिकार होना सम्भव नही तो वहु 
उस अन्याय को निगल कर विद्यमान परिस्थिति मे स्वय को सुव्यवस्थित करने 
की चे कसा था। सी" श्र॑णीः मिरे पर हम उसके अनु्ार अपने को 
व्यवस्थित करने ( सघाने } खगे । 
वम्बई राज्य भे समान श्रेणी कै बन्दियो को उपरन्ध होनेवाली सूविधायं 
मको भी भिलने सगो, पेशी हम माबा करते थे । छम्ब सजा के वन्दी के दो 
वपं की सजा भुगतते पर॒ उसको दो सप्ताह कै च्म घर जाने क चटी दौ जातो 
है। उस धटी को भ्रावकाश्च मर्था फर्लो कहा जाता है । यह शुविवा जिनको 
भ्रात है, उस वर्ग कै बन्दियो भें ही हमारी गणना थी 1 उसके मनूतार मैने मी 
आआवकाक् के लिये भावेदन प्रस्तुत किया था । 
उसके उत्तर में कहा गया, “आपके ्रावकाश्च पर घर भाने प्र शान्ति को 
खत्तरा ह अत्तः भापको प्रावकरारा नही दिया जा सक्ता 1 
कान्ति को खतरा, यह वात जितनी हौ सन्दिग्ध थी उतनी ही मिष्य, 
-मी। तदपि सम्बन्धित अधिकारियो का रसा ही अभिमत धा! उनका 
सन्नेकिटन सैटिस्फेक्सने ही ( ात्माभिष्ठित निर्णय ही ) प्रमाण माना जाता है गौर 
उस पर निराकरण के लिये अवसर नही हौता । 
नियमित गवधि मा जाने पर मैने पुन अक्रन किया 1 उपरर १९५४ मेँ 
उत्तर ाया--“माषी वघ अभियोग के वन्दी होने कै कारण भाप का प्रावकाश 
आवेदन स्वीकार नही क्रिया जा सकता ।" स्यानीय परिस्थिति के सम्बन्य मे 
सम्बन्धित यधिकारियो को जैसा लमता है भौर जिसको वे कारण फे ख्प र्मे 
अस्तुत्र करते ह, उसचे यह्‌ सर्वया भिन्न गौर परे था 1 शाषी वव" अभियोग 
क दण्डित “स प्रकार का एक नया वग शासनाधिकारियो ने निर्माण कर ल्या 
था वह्‌ किसी वैव माघार पर नही थाभओौरनदही विधान समासे द्म प्रकार 
की करो खीकृति पराच थी, परन्तु जन्याय करने का अधिकार हमको मिला ह 
-उसका उपयोग हम करेगे दख भावना के भाघार पर हमारे साथ॒वहं व्यवहार 
किया ना र्हा था । ज्यो-ज्यो दिन वीते जाये त्यो-त्यो शरासन षी दृष्टि न्याय 
विमूख होनी जावेगी इसकी भाश्चका पहृलेसेद्टौथी। 
चाचनालय, शिक्षा वरग, सास्छृतिक का्क्रम ये एक प्रकार से शिष्ट कार्य थे । 
ङस सिरधिरे मेँ दन्दियो से सदव सम्बन् माता रहता था । समज के विभिन्न 
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स्तरो से भावे हृए बन्धियो के स्वभाव विदेय परखने का अवसरः प्रापि दमा था । 
कया जपराच प्रवृत्ति खभी मे समानख्पेण विद्यमान होती ह इसका अनुमव भी 


दुभा । परा भ्यो होते है बथवा किये जति ह इट विषय का भी कृ कुट 
ज्ञान हभ । 


स्वय को य मि यह मनुष्य कौ सहन इच्छा होती है । चिन्तु यह भी 
वह जानता ई कि यश गुणो के कारण हौ मिता ह । वन्दी के विप गुणो को 
सराहा गया, उसको प्रोत्पाहित्त किया गया तो बन्दी भी भने सराहनीय कार्य 
कर सक्ते हं । एक चित्रकार करिशी की हत्या के अपर मेँ दण्ड भूगत रहा था) 
वन्दीगृह्‌ मे उत्क ठ गुण को अवसर दिया गया 1 उसने उत्तमं गरीचो का 


निर्ण किया । ओर उनमें से एक लीव को लन्दन मेँ एक प्रदर्शनी मे रखा 
गयाथ) 


हस्तनिलखितत पत्रिका प्रकाशित करना यद्यपि पाठशाला के विदयाधिरयो का 
कार्य समला जा सकता ह । किन्तु वन्दियो की तो श्रोणो हौ बिभिन्न होती ह 1 
नासिक कै वन्द्यो ते इ भकार का एकं हेस्तङिखित पुत्र निकाखने का उपक्रमे 
किया 1 किष्री का सुन्दर सूजख, किसी की चिभ्रकका, किसी की लेखन कका, 
किसी कौ कविता रचना इन गुणो को कसी एक स्यान पर अवसर प्राप्त हो 
दस ददव्य की इस हस्तछिखित पथिका की योजना की शई थी । इपर विपय मे 


अविकारियो की दुष्टिकीण अनुकूल था 1 करद अक निकले गये { उसकी प्रशसा 
ऊपर तक के भधिकारियो मे हुई धी । 


मेरे सान्निव्य मेँ एक चित्रकार वन्दी था! उसकी सहायत्ता से चिक्रकलो 
सीक्धने का वधार मैरे मन मे जाया 1 उसके छि सामग्री मगवाई गई | मैने 
रेखयिं खीचना आरम्भ कातो म सौते च्णाकि मेरी इस दिशारमे वहत 
प्गतिहो रही ह! एकं हस्तरिखित पत्रिका मे मने भर्टषि कर्वे फा चित्र 
वनां कर्‌ दियां 1 नाम नही च्छा था ! क्योकि उन दिनो समाचार पो मे भरहपि 
कये के अनेक चित्र देखते मेँ आया करते ये । 

मे प्ररमा हो इस दुष्टिसे मने उ्चित्र को अपने एक जानकारफो 
दित्वाया 1 उसने उख चिर को क्षण मर तक देखा ! मै आतुर था कि वहं कहै 
विवर यट ही सुन्दर दं पा ही प्रयल होने पर भी विसी सुप्रतिष्ठ कला- 


कारकौ कना ही इसमे उत्तर भाई है, सुम अच्छे चित्रकार हो 1 मौर टर पकार 
कीं प्रमच्ना म मुन्‌ 1 


स्त जानकार व्यक्ति ने मुह्‌ खोला भौर वोला भेरा व्यार ह कि रैगोरकी 
दाडौ को थोडा म्वा दिखाना चाहिये 1" भे उसकी हा मे हया भिकाया मौर 
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शीघ्रता से चिव उसके हाये छे ल्या । गौर फिर उसके धाद चित्रकला के 
चवकर मं नही पडा । 

क वन्दियो कै गुणो की सक्ति प्रशसा करे के सावन मनिकारियो के हाय भे 
होते हं । शंसणिक या सारृतिक क्षेत्र के इस हृस्तलिखित पव के छिव बन्दियो 
कोदो वार्‌ पाच दिनि की दृट दी गई थी । केवल मुञ्चे वह्‌ छट नही मिरी थौ । 
एक कही दो वार भेरी रिपो बुक में ट देने के सम्बन्व मँ गंकन हुमा था। 
किन्तु वाद मे उसको रह्‌ कर दिया गया या । करकरे का नाम उस पत्रिका से 
सम्वन्वित नहौ था । प्रकन मरे त्क ही या] मधिकारियो ने शूठ मय के कारण 
मुद्च पर यह अन्याय क्या था । दस का मेरे मन पर प्रभाव पडा । मेरे श्रमका 
उचिते मूल्याकन नही हुमा इख प्रकार की भावना जव श्रमिक के मन पर उठती 
है तौ फिर वह उतनी तत्परता से श्रम नही करता । इस बात का ध्यान अधि- 
कारीवगं ने नहौ रा । इस प्रकार के अन्याय से मन मे उदासीनता आ जाया 
करती ह । परन्तु फिर, क्या वात ह! यहु तोखोटीसीदी वात दह इस प्रकार 
मन मे विवेक धारण कर आगे के लिये नये उत्साह से कायं मेँ मन को भ्रवृत्त कर 
च्या जाताथा। 

शीक्षणिक सवाद या वोधग्रद नाटक मे करकरे अद्वितीय च्यक्ति था। प्रसग 
उपस्थित होने पर य कुछ कु प्यरचना कर छ्या करता था | बौक्षिक वर्यं भँ 
कर वार कर दण्डित उत्तम गायक मिक जाया करते थे1 उनका उपयोग 
कर फरकरे उनसे उस प्य को गवा ठेते थे ¦ इस प्रकार दो दो घटे तक चलने 
वाले कार्यक्रम किये जाते थे । हमारे द्वारा भचक्तित शिक्षा र्ग मी भादरं होते 
थे । इन वर्गो को मथना हमारे द्वारा आयोजित अन्य कार्यक्रमो को अधिकारीगण 
वम्दीगृह की दर्दानीय वस्तु मानते थे । बाहर से भाये हए उच्च मधिकारियो के 
सम्मान मं भी हमसे इस प्रकार के कार्यक्रम अयिकारियो द्वारा मायोजित्त कएवाये 
जाते ये। 
उन उपक्रमो के लिये वन्दियो को सदा छट दी जती रही भौरकमो 
कमी तो वह ट नौ-नौ दिन तक की भी होत्री थी 1 चिन्तु हमको उससे सदा 
वचित ही रखा भया था । 

विनोद वुद्धि किसी परिषि मेँ नही रत्री । व्यक्तिगत स्माद के अनुसार 
सनप्य क्ती भौ परिस्विति में विनोद का अवर इूढ ही केता! निसपद्रवौ 
विनोद अवश्य हौ रोचक प्रतीत होत्ता ह । क्योकि उमम किती कोग्यग्यं का 
लक्ष्य किया हभ चही होता । 

अभीको का दौर जारी था) प्रार्थना करेवा वन्दी [पक्ति मे षट्‌ वे। 
किस्ीकोषटृषरी के लिये मावेदन क्रलायातोक्सीको घर तारभेवक्र्गेट 
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करने के ल्थि वुखवाना था । किसी को पुनरावेदन करना था तो क्रिमी को नये 
कपडे चाहे थे । 

यथोचित आदेयं देकर अवीक्षक अगले बन्दी के समीप वट जाते थे । बहरा 
एक बन्दी ने बडी वीरता ने कहा, “वहन जुम होता ह साह्व 1“ 


इसको कु अधिक कष्ट दिया गया है मथवा मारपीट कौ गई होगी, इस 
प्रकार की मनोमावना से अवीक्चक ने उससे पा, “धया जुत्म होता है ?" 


कु कहावत, अनेक सन्त वचन, करु उपदेन पुरक दोक, इनके फलक धना 
कर वन्दीगृह्‌ मे स्यान स्थान प्र लगाये गये थे 1 जहाँ पर वह्‌ बन्दी खदा था 
उसके पीछे एक पेड था भौर उस पेड परमी षी प्रकारका एक वोद ठंगा 
गया था । उस पर शिचा था -सदा सच वोो--उ्की मोर सकेत कर वन्दी 
, “यह से जाते हुए यह फन पटना पठता है, इससे बहूत्त कष्ट होता हं ।* 


वन्दी फही प्र भी अपने को खीच कर ठे जाता हं इसकी अनुमति अघीक्ष 
को हई किन्तु उनको क्रोव नही माया ! उन्दने शान्त स्वरसे वन्दीसे धृष 
“तो क्या उख फलक को उत्तार के ?" 


“नी साहव । मेरा भभिप्राम यह्‌ नहीं है । म समक्षता टँ कि इसके शठे 
भ योढा परिवर्तन करवा दीजिये 1" , 


“कौन से न्द जीर क्यो वदलने चाहिये 2" । 


“यद्‌ देपिणए्‌. साह | वन्दी गृह मे भी उषर खवरसरे, जेव मे नही तो रोपी 
भे, टोपी नदी तो त्री मे हम सदव चुराकर कु न कु खाति ह 1 चाहे ,वह्‌ 
तरकारी की मृखी ठौ, वधारके किए मिचं हो गौरनदीतो रघोर्ईधरके चने 
ही सहा । चुराकर खाई गई भूग्ी टहनियो से हम कोठरी मं उसको पकाते ह । 
भोजन कमा मिता है यह तो भापको विदित दी है । लाक ज्वारो गीर वहं भी 
महकनेवानी,। गन्दे तेल की भरति दोनेवाी तरकार, गन्दी,दाल । दस तरह , 
हृदी के विना हमारे दिन किस प्रकार कट सकते है ! { "डी" मर्यात्‌ छिपा कर 
खोया मा चूल्हा मौर पकाया हमा यन्न । ) गौर चोरी बिना हही किस प्रकार 
लग सकठी दै 1 क्रिसौ यविकारौ ने कम पकड ल्या तो “यह्‌ मेरा नही" शष 
प्रकार कट्‌ कर हुम भपना पिण्ड चुडा छते ह । मौर अभियाग कौ टाकते है 


यदि हमा सच बोलना हौ तो हमारी सजा मी नदी काटी नावेगी घौर मापको 
कैव यक्नियोग चाने का ही काम करना पगा । 


पचर कै मम्बन्य मं बन्दौ को निदिचतस्मेण क्या कहना है, यहु जानने 
-के किए मधीक्षक ने उस्न भूखा, "द्म फक मे कया परिवर्तन किया जाय १८ 
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षि 


४ वन्दी वोर, “पम््रति तो कभी कमी सचे बोलो इतना ही भार हम पर 
रहने दोजिये । जव वह्‌ हनम हो जाय तो किर यह फलक छ्गवा दीजियेगा ।'” 


ृत्रिम गम्भीरता से अधीक्षकं ने आज्ञा दी, “जमादार । इसको कमरे मे 
वन्द कर दो मौर इसफै कमरे मे “कभी कभी सच बोलो” यह्‌ फर्क का दो । 
जत्र इसको इतना हजम हो जाय तो फिर इदको इस एल के नीचे षे 
जाने देना ।” 

एक वपं नित्य से सधिक ठंड पडी धौ! जडे के दिनो मेँ दो कम्बु अधिक 
मिलते वे । परन्तु उषसे मो ठ्ड कम नही होतौ थी 1 एक भर कमक दिया 
जाय । एस प्रकारका भमिमतत डक्टरने व्यक्त क्रिया था। वस्त्ामार मे 
केम्बकुये भी । परन्तु वो के अदेश के विना उनको वित्तरित नही क्यिजा 
सक्ता था! अधिकारियो नै सके लिए आज्ञा मागी थी । 

४.५ दिनि हो गये फिर भी कम्ब नही मिले । कंडाके की सर्दी पठ रही 
थी! उपरटर नै एक मोर कम्बल देने का अभिमत दिया है, यह्‌ वति वन्दियो 
को विदितहोगरथी। एकं दिन शाम को करई वन्दी गिनती करनेकेक् 
कार्यार्य के वाहर माये । अधिकारियो ने कहा “हम प्रमुख कार्यालय के अदेशा 
की प्रतीक्षा मे है। उचर नेमे २४दिनि रुग सक्ते है । यह्‌ देखो, तुमसे 
किसौ को भक्षरज्ञानहो तनो कार्याख्यको लिखा यह प्रदेव लो “टसा 
ह्‌ कर उन्होने पत्रो की फाल वन्दियो के सम्मुख कर दी । 

पव मे छिला गया था, यह वातत सच थी । किन्तु इन्कार लेकर वापस 
जाने का अभिप्राय था रात को ण्ड से ठ्दुरना । इस मय से एक वन्दी ने कहा, 
“ साहूव ! आप्ते पत्र लिला दै, हमयर तो हमारा-विरवास ह । पत्र का उन्तर 
आने पर उसकी एक एक अति हमको दीजिये ताकि उसी फो ममते कम्बलो कं 
साय जोडकर ठड कम होतो है या नही यह्‌ हम देखेगे 1" 

सौमा से अधिक इस प्रकार कै वचनं बोलने पर श्विकारी उस बन्दी पर 
क्रौचित हए । उ बन्दी को कमरे मे बन्द कर दिया मौर उसको तीन क वजाय 
नवार कम्ब दिये गये । भ्रात काक तक अधिकारियों का क्रोष चान्त हो गया 
-था ! उन्होने अनुमव किया किं उडसे वस्त होकर ही बन्दी के मृखसे दस 
परार कै चन्द निक्षरे थे । दौरे पर अते दी उन्होने उस बन्दी को कमरे से 
सूक्त करवा दिया गौर फिर शाम को सभ वन्दियो को एक एक सतिरिक्त 
कम्बल दिया गया ! ¢ 

नासिक बन्दीगृह के वरो मे से एक वल कीऽवड़ी वरिचत र्ते थी। लकौ 
-वस्मौ को देख कर वह्‌ चौक जाया करता था । वन्दियो के मातहत वह चुपचपर 
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काम कतरा, परु यदि खाकी कपडे पहना हुआ सिपाहौ या मन्य कोई उसके 
चमप जावा तो वह्‌ व॑र उको माले के चिं दौडतः था 1 

दये आवार प्र वन्दियो ने एक कहानी को रचना कर डरी धी 1 उनका 
क्टाया करि पूवं जन्मे यह वन्दी रहा होगा जौर ष्िपादियो ने इसके 
माय छर करिया होगा । उममे वह मर्‌ गया होगा 1 उसके फरस्वह्म मव यह्‌ 


इख घल्य भ क्िपाहियो चे भपना दला ठे रहा होगा मौर उन्हे मपगे नजराक्‌ 
नदी कटकने देता । 


परन्तु से भी धिक चुभनेषाखा एक व्यगय दिल्ली के वम्दियो ने सवा 
वा । सन्तिं स्यायालय के सिरसि म म दिल्टी जाया कर्ता था। भोजन करे 
मैदे कौ दीवार पर वहूत कोवे एक्भरित हो जाया करते थे । भोजन के 
वाद बन्दी रोटौ $ दुकंडे उनके पास फेकते खर कहते, “भामो, जफसरो । यह 
शा तुन्दाय हिस्सा 1" उन फेके हए दुकडो को कौवे आक्राशमें ही वोच मे 
उवरेतेये। 
टन दब्दो की पृष्ठभूमि के वपय मे अपने मन का जव कोतरह मैने व्यक्त 
क्रियातो दो आर बन्दियो मे मेरी जिज्ञासा की पूति करते हुए कहा “थे कौवे 
जपने पूतं जन्म मे इस वन्दीगृह के कर्मचारी ये । उनकी धा शान्त नही हृद 
र्‌ वेचारे मर मये । मयूरी इच्छा को पूति के ्थि उन्दने मेगवान से प्रार्थना 
कीनि ज्नहुंकौवो को योनि प्रदान की जायं 1 क्योकि भनुप्य जन्म कौ माग के 
प्ररपुनं वन्दी गृहमे भधिकारीके ख्ये जाने की कोई सम्भविना नही ची 1 
भगवान मे उनकी प्ार्वना सुन छी । इस जन्म फे कौवे होने से हमारे भोजन मे 
पू वे अयनी कषुधा शान्त करने की उतावी नरी करते \ हमारा भोजन हो जाने 
के वाद उच्छिष्टन्न मे हौ उनकी तृप्ति होती है 1 
सूने देमे तोग्र व्यग्य बन्दौगेण रवा करतौ थे । अह्‌ जानकर पठ्कोको नो 
विन्नम होगा । मनुष्य को यदि बन्द भो कर दिया जाय तो मौ उकौ प्र्तिमा 
कौ वन्दनी फरिमा जा =वत्ता। यथाप्रसेगं उसका दशनो ही जाताहं। यह 
वोन नमत हने पर्‌ फिर उम प्रकार का विम्मय हनि काको कारण चरी । 
ह्प्ौ जो कायं दिया जात्रा उख कार्य कौ पदति मौर्‌ उनमें हमारी प्रगतिं 
दैत 7> हेमाय उपयोगं उस्यादने उद्योग कै दिये किया जाय, एेमा अधिकारियों 
श्य नुम दूजा 1 छया नमय अहुमदावाद वम्बरं राप्य कै अनर्गत ही या 1 वहाँ 
द्दोगुहमे चादुनभा निर्मीय होना वा कन्दीगृह गौर्‌ पुरश जिना 
मर्य वेत य भान दियो जानाथा। 
रामे मदि वृन ता ( कैर ) उत्लादन रिया जायो छमने मान 
पारम तनै कौ माटून धने मे मुवि हे गायनी । द नोहि ये नापिक बन्दी 
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गृह मं १९-८-५५ को इस साबुन उत्पादन का प्रारंभ हुमा । इस विपय कै नाता 
अधिकारियो नै कई प्रकार के प्रयोग किये । भनेक प्रयोगो के उपरान्त दरन्यौ का 
परिभाण निश्चित हआ । ओर निर्माण कार्यं को नियमित करिया गया । 
जिन दिनो प्रयोग चके रहा था उन दिनो मँ अपे ज्ञान के चे नोटूघ वना 
कर रख लिया करता था । हाय में व्यि काम की अधिक जानकारी प्राप्त करल के 
चयि कु प्के मगाने की अनुमति प्रास की । जारी कारखाने अर उसके 
उत्त्वादन का पुस्तके के आवार पर मिलान किया तव अधिकारियो करौ अनुमति 
ने आवस्यक हैर फेर किये गये 1 
वन्दोगृह का सारा कार्य मनुष्य के हाथो द्वारा ही होता था । वहत से काम 
भत्ति कठिन भौर श्रमसाष्य हुमा करते थे । उत्पादन का प्रयोग समय पर हौ 
दमक लि कमी रातेको भी कार्यं करना पडता था 1 कक्षावछी विभाग १ भें 
यह सावन निर्पागौ थो 1 इस निर्माणौ में काम करनेवालो की वस्ती सुविधा के 
किए उसो कक्षावरी मे थौ । वन्दीगृहो के काम मे आने नाला कीटनाशक पिना 
यल मीहसी निर्माणी में बनाया जाता था | इसका परिमाण वन्दियो ते स्वय 
प्रयोग दरार ही निष्वितकरच्यि था) 
थाना चन्दीगृह मेँ स्याही की वुकनी वनाने का उद्योग था । धाना मेँ भद्रता 
अधिक होने के कारण स्याही निर्माणी का नासिक को स्थनिान्तरणक्ले का 
निश्चय हुमा । मौर उसके अनुसार डेढ वपं वाद स्याही का उत्पादन भी नासिक 
मे रम्भ हो गया । रासायनिक समी उद्योगमारारये एके स्थान पर रक्ते के 
उषव्य से वह निर्माण भी कक्ावली विभाग १ मेही रखी गरई। 
कल्चे द्रव्यो से स्यादी का निर्माणं करना पडता था । हर को कूटना, मान्‌ 
फर का चूर्णं बनाना, हर का छिलका पत्ना, यह्‌ सव चक्की प्रर किया जाता 
था। सव छृत्तिमें एक दिन जा कर कामं का ठीक प्रवन्ये फरा दिया। बन्दी 
को मिलनेवाडा पारिथरमिक चार भाने से कभी रुपया तक हमको भी मिला 
करतां था । 
कचन माक का हिसवि, परिमाण मौर स्यादी की विभि मवस्यामो की 
कति पूर्णं करते हुए रात हौ नाया करती थी । अधिकारियो के कह्ने पर स्वीकार 
किये गये दायित्व को पूर्णं करना ही चाहिये यह वातत सदेव मन में रहती थी 1 
ऊपर के उद्योगो के स्प के अकरावा अधिक वढोत्तरी केकरी का ख्योगभी 
आरम्भ किया गया था । फ़रकरे प्रारम्भ मेँ उस उत्पादन का कार्ये देते धे । मेरे 
पास हिष्ाव करिताव था! वादं मेँ उस विषय क जानकारो कौ नियुक्ति की गई । 
केवल उत्तरदायित्वं मात्र हमारा रहं गया था 1 वह निश्चित ही जधिकारियो कौ 
ओर से हमको सौपा थया धा। 
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न्वी मजा फे बन्दियो कौ प्रव्यस मे पाच वर्प करी मजा पृं ति री खनत 
प्रकरण उनकी मुननि का विचार करने फे निए परामदा्ी मिनि करै नामने 
र्ता जाना था । जि स्यान मेँ बन्दी रहता हो उं स्यानये पुटित अचिम्ारियो 
का भिम, जिन्परजविकारी वो प्रतिपत्र, न्यायाय का निर्णेवपत्र भोर वन्दौवा 
नर्वसामान्व वर्तव यह्‌ तथ्य विचार के चये हृ क्ते 2। पान वप पृण दानि 
के कारण दूट का बिचार करना नमिति के केन में नही दूजा कला या 1 समितिं 
द्वी की मृ के दिये णासन को अयना यभिमत हिय कर्‌ भेजनी है मथवा 
यह भी च्िविदेतीहै किएक निचितं काटावधि कै चादर विषयक एन 
रस्तुन क्या जाय, गौर इमी वीच यदि चौदह वपं का ममय पूर्मं हौ जायता 
फिर्‌ उनके न्धे प्रमिति के अभिमत की प्रतीधा नही होती । 

१९५४ में हेमाय विषय परामर्गेदानी समिधि के मम्मुम प्रस्तुत फिया गया । 
ममिनिने निर्दे दिया किस विपयको दो वर्प घाद पुन प्रस्तुत विया जाय 1 
१९५९ मे जव विपय समिति के ममक्ष रा गया तो खमिति मै प्न एकवर्षं की 
यवयि निर्वारिति कर दी । दमी वीच हमारे १४ व्यं कौ काखव्रयिं या गर} 

वचि पूर्ण हने मे £ मा पूरव वन्दी का प्रतिवृत्त सामन को मेजना टोता 
ह । इम प्षमय छट को मस्ययिकं महत्वे दिया जाता ह वयोकरि वह्‌ श४ वर्पो कौ 
गणना भें जा जाती ह 1 दृसफे दिये स्यानीय अधिकारियो का अभिमत मौर 
न्यायाय का निर्णय विचारणीय होते है । परन्तु यदि समय पर अन्य अभिमत्त 
अनुकूल न भी हौ तो वन्दी के अपने गुणावगुणौ पर भी कार्यवाही करने का 
अधिकार होता है} 

स्र खमय एक शौर वातत का भी विचारः किया जाताह। कारावामके 
नियमो को यह भी अपेत है कि न्यायाख्य मेँ जिन विषयो पर चर्वान हृरद हो 
उनको मभियुक्त कारावास में खुके मन से अभिन्यक्त कर दे । उसका उपयोग 
दण्डि के धिरोव मे नही किया जाता) सको समाज के हित मे, सत्यासत्य की 
खोज करने कै छ्मयि तया उसरी प्रकार कौ अन्य घटनागो की परस्पर तुलना कौ 
दृष्टि मे मच्यक समना जाठा है ! शासन इसका उस प्रकार प्रयोग करता ह 
अथवा नही, इका मृते ज्ञान नही है । पचन्तु वन्दियो के एेये वक्तव्य गपराघ 
गास अर्यात्‌ क्रिमिनरँजी पर सोन करनेवालो के काम भे गा सकते ह, इममे 
सन्देह नही । 

मासा निग सम्मुचच भाने पर हमसे इस विषय मे पृष्ठा जावेगा, एसी हमे 
पेक्षा थी । गाधी व काण्ड एेतिहाघ्िक महत्व का काण्ड था । न्यायाख्यं के 
सम्मुख समी वर्ते पूरण स्पे नही बा पाई थी । करई वातं विरत ख्प मे आई 
यी तो करट अस्त्यर्प मे माई थौ । न्यायालय मे गपने वचाव मे हमने कटा या 
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कि हमारा गाप्री वव ते क्ती प्रकार का सम्बन्ध नही है। इसि एेषौ विहत 
या सस्य वातौ का निराकरण करने का प्रयल हमारे वचाव सै सुपगत चिद्ध 
होता धा । इत प्रतिवृत्त के समय पूवं षटित घटना का वर्णन कले मेँ हमको 
करिसो प्रकार का भय नही था। हम कितनी ही वातं खुके मन से शसन को वता 
सकते ये ओर उने सत्यासन्य का परीक्षण करने के च्य शासन के पाम अनेक 
साधन ये । उनकी सत्यासत्यता की जाच करने पर शासन उसको अभिक के 
खूप भँ रख सकता ह जिक्षमे कि जिजञ भो फो उसका लभे प्राप हो सके । 

किन्तु एमा श्रतीत हआ किं शासन सत्यासत्य निर्णय का उत्तावला नही 
था। हमारे १४ वर्पो कै प्रतिवृत्त को मगाकर उसके आघार प्रर हमको मुक्त 
करते काभी सरकार करा दरदा नही प्रतत होता था अधेतु उस नियम का 
दुश्पयोग करे अपनी दुर्मावया से हम पर भविफ़ अत्याचार मीर अन्धाय क्रिया 
जा सके यही सरकार क। उदक्य था, इमकरा ज्ञान हमे वाद मेँ हुमा । वन्दीगृद 
के थधिकारियो को मी इस प्रकार की सूचना होगौ इसी कारण उन्होने मी हमारे 
विपय भें स्पष्ट कु न किख कर केत्रल कार्यवाही को खाना पूरो कर दी थी । 

सयोगं से पे गणतन्र के दिन हमको दयाफे स्म मे ४० दिनकी ष्ट 
दी गरईथी 1 इस प्रकार दयास्वक्म मिली चूट को काटा नही ना सकता, क्योकि 
उससे दटूट देनेवाले का ही अपमान होता ह 1 बन्द कर प्रदत्त गन्य चट काटी 
जाने पर भी दस ट को नही काटा जाता । इस छूट के गधार पर हमारा 
्रतिवृत्त ४० मास पडे खिस्क आया या । 

श्री मौरारजी देसाई ने १९५२ में वम्बई विधान समा मेँ हमारी मुक्ति फा 
दिनं १०-२-६० धोपित क्रिया था ¡ उनकी धारणा थी कि यदि क्रिसी प्रकार के 
नियमोट्लथन के किये हमारी छूट के अन्य दिन काट मी लिये जाय त्तो उक्त ४० 
मास करी दयूट सो काटी नही जावेगी इस भाधार पर ही उन्दने उक्त सम्भावित 
तिथिकी घोपणा की थी । नियमीर्लधन कै लिये हमारी ८ दिनकी छृट काटी 
शृ थी । दसके अतिरिक्त भौर कोद चट नही काटी गर्दथी] इसलिये हमारा 
विश्वास था कि मोरारजी भार्द ने जिस सम्मावित दिनिको हमारी मुक्तिका 
दिन वत्ताया था उससे वहत पूर्व हम मक्त कर दिये जवेगे 1 

अच्छा व्यवहार रखने पर प्रत्येक वर्पं सद्न्यवहार फे आधार प्र भिल्नेवाली 
सारी दूट हमें प्रतिवपं मिलती रही थी 1 नियत्त काम से अतिरिक्त काम करने 
कै भाषार प्र भी हमको दयूट दी गर्ह धी । जहा पैम मौर ट का विकल होता 
थावहाभी हमनेदटुटकोही ग्रहण क्रिाथा, वह चट मी हमारी एकत्रित थौ । 
दस प्रकार की सभी चो का शासन ने समथ समथ पर अनुमोदन भी फिपा हभ 
था। सरकारने किरी भो एक दिन की चट के छि जप्त प्रकट नही की थी । 
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समूष्य सामाजिक प्राणी ह गते सहजीवनं मौर समाजघारणा के जो नियम 
होत है उनके पालनं की उपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति से की जातौ है1 इस प्रकारके 
नियम समाज के हित की दृष्टि से समाजे ही निर्माण करता है । मपनौ किसी कृति 
से किसी मन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की हानिन हौ यही इन नियमो का च्टेश्य 
होता ह । उसी भ्रकार अन्यो की कृति पते हमे भी किसी प्रकार की हानि न हो यह 
भी मनुष्य मपा रखता ह ! नियमानुसार व्यवहार को धर्म बताया गया मौर 
नियमोत्छचन को अधर्म्यं मान कर उसे दण्डित सिदध किया गया है ! 


उपरििखित व्याख्या के माधार पर जपने नियमानुकूक वर्ता का छाम 
अन्यो के नियमानुकूर वर्ताव से भी प्राप्त होता है । इस्ये निममानुसार वतीव 
करने प्र किसी को क्या पुरस्कार दिया जाय ? क्योकि वह्‌ तो मनुष्य का धर्म 
ही है 1 चिन्तु दण्डितो के सम्वन्व मे इष को दूसरी प्रकार से दर्ता जाता ह । 


क्रिमौ सामाजिक नियम को मग करना सिद्ध हो जाने पर किमी नागरिक को 
सजा हती द तेव वहं दण्डित कहेलाता ह । एेमे व्यक्ति पर स्वाभाविक ही समाज 
कै नियमो कै अतिरिक्त भी कुछ मौर वन्धन लग्‌ हो जाते है । उन अतिरिक्त 
चेन्बनो कौ तोडने की उसकी प्रृत्ति रहेगी, उसको नियमानुकृक चाने के ष्ि 
शासने को वल का प्रयोग करना पडेगा, इससे वह्‌ ठठ वन जामेगा मत मनो- 
विज्ञान के आयार पर यह्‌ नियम भो वना छिया गमा है करि यदि वन्दी ने सद्‌- 
व्यवहार फिया तो उसको पुरस्कार देने का उपवन्व भी है । यह पृरस्कार होता है 
उसके सजा मे किसी प्रकार की कु कमो । 

भनुभवसिद्ध एक वात कौ सोर सकेत कर दिया जाय फि वन्दी यदि षन्दीवासं 
म सवसरे मविक कसो वात से डरता ह सो वह्‌ उसकी मुक्ति के दिन को खटाई भ 
पडने भे । नियम का पालन किया तो उद्रको भुक्ति शीघ्र हो नावेगो भौर यदि 
नियमोल्लयन क्रिया तो इससे मुक्ति शौर भी दूर हो जावेगी, यह्‌ भय वन्दी को 
निम म वधे रहने मे सहायक होता रै 1 सदस्रावधि दण्डित जन गने दण्ड के 


दिनि जो प्राय आन्ति से विताते है, उसका मूलकारण यही ह! प्रत्यक्ष डे का 
उपथोग करने कौ वारो शायद हौ मत्त है 1 


हमारा व्यवहार नियमानृकूल या इसमे कोई विरिष्टठा है, रेखा हमारा उच्य 
नही है 1 परन्तु भरलोमन से हम भ युक्त नही थे । भयोकि हम भी थे तो दण्डित 
फी श्रेणी मे हौ । नियमानुमार वर्ताव के मावार पर मिनेवारी च्टकाहमेभी 
अभिकार्‌ या 1 मासन ने हृमङो इव दचयूट से वित नही िगरा था । यही कारण 
चारि हमगनौ वह दूट मिदर रहती यौ गौर समय पुर अमिन कौ गोर से उघकी 
पुष्टि मी होती रहती वौ । 


दयास्वरुप दी ग भौर हमारे दारा अपने चतीव एवं मन्य प्रकार से अजित 
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छूट यह सव मिराकर हमारी सजा के ८ वप पूर्णं हो जाने प्र हमारे १४ वर्प 
क प्रतिवृत्त मेजा गया था । नियमानुसार छूट सजा के एकं तिहाई से अधिक नही 
होनी चाहिये ! यदि वह अधिक हौ जाय तो उसके क्ये शासन की विनेप पुष्ट 
करवाई जाती है, एसा नियम है । परन्तु गणतन्र घोपणा के उपर्य मे दया- 
स्वरूप प्रदत्त चट का हमारे प्रतिवृत्त पर कोई प्रभाव हौतेवाा नही था, हाँ 
हमारे हारा मजित छट हमारे वर्ताव का प्रकटीकरण था । व्यवहार नापने का यह 
यन्ते सरकार द्वारा ही निर्धारित धा जत उसके सत्यासत्यका प्रव्नहीनही 
उय्ताथा। , 

पजाव उच्च न्यायालय ने शासन को परामर्शं दियाथाक्िमैरे विषयमे 
दया का भाव वरता जाय । प्रतिवृत्त प्रर विचार करते समय यह्‌ तथ्य भी सम्मुख 
साना चाहिये इत्यादि । इन सव वातो को ध्यान मेँ रख कर मृत्ते भागाधीकि 
मुने समय से वहृत पूर्वं ही मुक्तं कर दिया जाना चाहिये । हेम निर्णय की प्रतीक्षा 
कर रहे थे । 

षटसी मध्य १९-१२-५६ को करकरे फ स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया । 
विगत सात्त-आर दिनो से उनमे क्षय की प्रकार कै कु लक्षण से दिखाई देने लगे 
ये । जानः करसे प्रर विदित हमा कि उन्हं फुप्फुस फोडा जिसे अग्रेजी मे रग 
एन्सेस करते है, उसके लक्षण है । उनको चिकित्सा के लिय भस्पतार मे सता 
गया । ५-१-५७ को उन्हे वाहर के रूणाल्य मेँ रसा यया 1 


कर्कर की पत्नी सौ० सरस्वती वार्ई की अवस्था बहुत ही दयनीय हो 
गई थी । ह्म वन्दीगृह्‌ मेँ जो कष्ट भुगतने पड रहे ये उसका उनको वार वारं 
अनुमव सा होता था । कमी कभी तो मिलने अये लोगो को वीचमे दी छोड कर 
म कामके ल्ि बुक्तावाभाजताथातो हमे काम करनेके चिवि जाना 
पडता ओर तीन चार घण्ट कर जव तककति हमं कामं पूरा करके ने था नवं 
तव त्तक भेट करनैवालो को मी प्रतीक्षा करनी पडती थी । इस ढली हई भाती 
यताका फक जव हायोके समीप भनेकोहं किन्तु करूर नियत्ति उमकोंभौ 
छीनती सी प्रतीत हो, टस प्रकार करकरे की अवस्वा होना मम्भवनीय 
गत्ता था । 
करकरे की दशां का ध्यान कर सी° सरस्वती वाई ने सरकार वे प्रार्थना की 
कि उनके पति को पैरोर पर छोड दिया जाय । एक वर्प वाद करकरे फिर 
वीमार पडे] उस समय उनको मधुमेह करा विकार होने गा । ध्मके घाय ही 
फलार पर भी एक फोडा हो यया या । उनको निरन्तर पच्य पर रता गया बिन्तु 
बीमारी वदती गई । तभी स्ौ° सरस्वती व ई मे उनकी तुरन्त मुक्ति के लिये 
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प्रार्थना कौ थी । किन्तु रसा प्रतीत होता या किं हमको अवेरे म वन्द कर दिषा 
है मौर मवेरेमे ही हमारा बन्त भी हौ जाया ! णासन को भोर ने प्रतिमो 
की एेमी ष्वाखा सी वयकती स्पष्ट दिखाई दे रही धी 1 यही कारण ह कि सौ° 


सरस्वती वाई की किसी भी प्रार्थना पर सरकारने कमौभीदयाका मावनही 
दभा 1 


नासिक वन्दीगृह्‌ मेँ उस समय डा० चह्वाण चिकित्सक थे यौर मिविन म्न 
ये डा० यत्ते । इन दोनो द्वारा किया गमा उपचार ही करकरे को गच्छ होने फे 
भमुख कारण कहं जा सकते ह । + 

तीन सप्ताह वाद करकरे को वम्बहे के बन्दीगृह मे भेजा गयां । स्योकि 
वहा से उन्हं वम्वई के प्रस्यातं जे जे० गस्पताल मं चिकित्सा कै किए रखना या! 
एक मान कै गभग वहा रहकर करकरे को वापस नासिक मेज दिया गया । 
वापस आने पर भी कर्‌ मास॒ तक वे वन्दीगृह के र्णाख्यमेंदही ये1 

कई वर्यं तक मने वन्दीगह्‌ म हिन्द का अभ्यास किया । महाराष्ट राष्ट 
माषा समा कौ प्रवेधिका परीक्षा से प्रारम्भ कर १९५६ म पण्डित परीका उत्तीर्णं 
की । अन्तिम परीक्षाकी पदारईके दिनोमेंतो कामका वौक्ष वहूत हौ व्टता 
था) भ्रात होतेही फैकटरौका कार्य प्रारम्भ हो जातताथा। ३४ मास वाद 
ही सरकार का आधिक वर्प पूणं होने वाखा था! कच्चे माल की प्रमूत सामग्री 
आकर्‌ पदी थी 1 नियत मवयि मे ही सरकार की माग को पूर्णं करना था । रात्रि 
कोनो वजेके वाद जेलर के समप व॑ठ्कर खभी पौन्द्रियो का हिस्ताव कताव 
करना पडता था । द कार्यं भर प्यारह्‌-वारह्‌ बजना तो साधारण सी वात है किन्नु 
कभौ कमीत्तो मोरभी हो जाती थी} काम करने उत्पट्‌ कता था 1 क्योकि 
स्वय को व्यस्त रखने से सजा का जो तनाव भन जौर मस्तिष्क प्रं रहता था 
नेह मूला सा शटा या ! 

इक साय हौ मह्‌ भौ गता था किं इसे कु गर्जन मी कर रहै है 1 प्रमुख 
कार्यालय ने भेरी पदाई को सुविषा के लिये एक दौपक गौर एक डेस्क कौ व्यवस्वा 


करवा दी थी 1 भेरी इच्छा थौ कि यहाँ रहते हुए पढाई के द्रास क्ती प्रकार 


को कोई उपाचि ही गहण कर री छाय ! किन्तु पदाई के छवि मिचनेनालां मय 
अप्वा या। 


परी्ामें ८ दिन वाकी थे] तव भने एक दिन बवीश्चक्े कहा, यातो 


आय मेरे बन्दीमान को ८ दिन का अवकाय दे दीजिये या पिर इतने दिन के चये 
उन्दै उन विमान नें अने मे मना कर दीजिये! 


गवीढक को नेरौ कच्निाई समन्त मं जा गई! उन्हने वन्दोपाल से कहा, 
नक पटाई कै लये समय नही भिर रहा ह । मतत रात कौ पाली यन्द कर दो) 
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पाई कै ल्म समय मिना ही चाहे । ये इख परीक्षा को उत्ते करर यह 
अपने चयि भी सराहनीय ही हँ 1” 


सर्च ही गाठ दिन तक बन्दीपाङ उस ओर भये ही गही । केवल अत्या- 
व्यक कार्यों का निपटारा करके मँ जपनी पदाई मेँ ल्ग नाया करता था ! एनत 
कीदृष्टिसे कमी कभी भँ स्तुपकी पहखी मजि पर जाकर वछता था ) परी 
केलिए वाहर के केन्र पर जाने को स्वतन्त्रता नदी मिली थी । समय प्र पैसे 
मे वेडी उुकर भेज देते तो इसके किए मी उदयत था। किन्तु इेमी 
स्वीकार नहीं करिया गया । तव राष्ू-माषा सभा ने वन्दीगृह मे ही मेरे छि एक 
कन्दर खोला भौर उसको नासिक केन्द्र के सराय सम्बद्ध कर लिया गया । इम 
प्रकार मैने परीक्षा दो । परीक्षा समाप्त करते ही भव तक जमा हुमा सारा कामं 
मते पहले समाप्त किया । वह शीघ्र हौ समाप भी हौ गया, क्योकि जव पडाई 
की चिन्ता मन से हुट गई थी । भं परीच्ना मे उत्तीणं हो गया। एक मधिकारी 
को तो इससे दतनो प्रसन्नता हुई कि उसने नियमो को ताक में रखकर मृते दी. 
पेढे दिये । 

अधिकरारियो को आक्ञासे रै हिन्दी परीक्षा देनेवाले कर्मचारियो की उहा- 
यता कर दिया करता था । 

द्वि° ११.-४-५७ को हमारे १४ वर्पो के प्रतिवृत्त का निर्णय भाया ! उसमे 
लिला था-“पनद्रहु वपं प्रत्यच्च सजा भुग्ने के वाद ही मुक्ति के प्रण्न पर विचार 
क्रिया जावेगा 1” सग्रेजी के दन्द थे -दि क्वेदचन मंफ रिरीन विल विरेकन 
अप आप्टर कम्प्ीर्टिग फिफटीन इयसं एक्वुक इम्प्रिजनमेंट । 

यह निर्णय वास्तव मे आघात प्टंवानेवाला था 1 उस निर्णय मे प्रतिश्नोत 
की भावना क्षलकती थी, उसमे ऋूरता थी, भमातुपता धी । कमसे केम विप्रान 
समा की प्रतिक च्यिही सही श्वी मोरारजी भाईने जिस दिन का दन्देन 
किया उसके आस पास ही छीडने कौ घात कर । 

दसं भाषार पर १९६४ में हमारे प्रतिवृत्त पर विचार होगा । अयन्‌ मान 
वर्प वाद सम्प्रति हमको मिटी हुई दूट मिला कर १४ वर्य, उसके वाद मान 
चर्म का मौदं॑बन्दीवास गौर उस वन्दीनास मे मिरने वानीं न्दूनत्तम २१ वं 
की ट तथा कमी कभी क्षासने वारा दी जानेवाटी अन्य टट महु चच मिय कर्‌ 
लगमय २५ वधं वाद हमारी मुक्ति का विचार क्या जवेगा 1 कागयान षिता 
की किनी भी भ्चल्ति प्रणारी के जनुपार्‌ यह्‌ नही या। घ्नमा अभिमाय 
तो एक ही प्रीत होताथाकरि यदि उत समयत्ड हम मरमये तौ दीन 
अन्यया अयवि गौर्‌ वाते वडा हमारी चना का जन्त होने-मे पृर्दं हमाग ञ्न 


॥ 
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देखना शासको के मन मे था। गायी वथ करे निमित्त स्यायाग्य ने दो वहिदान 
मगि थे, वे ययावियि दे दिये शये ये । मन्तु भपने दया के भयिकार का वरिपरीत 
प्रयोग करं पृष्द्वार से यदि हम इसके रए भौर भचिक वलि ले मवे ला दमन्‌ 

हम गाधीजी के सच्चे पुजार मिद्ध होगे । एेमी गथ गाघोभिक्तं पानम की 
प्रतीत होती थ । इसलिये उतनी हौ क्रूर भावना पे हुम पर भत्याचार क्रिये जा 
रहे थे । भप प्रतिवृत्त पर दिये गये निर्णय के वाद जव जव मीदेधमे शानमौय 
नेत्तामो फ 'सदा सत्य वोरो इस निपय के भाषण पडा करता या ता मर मनम 
आतता था “शाघन हारा दीवारो के भीतर मुस्र पर कादा हुमा भनत्व का गमया 


क्या कभी भं जनतता के सम्मुख परदशितत कर सकूगा ? क्या उस प्रद्न के च्वि 
भ जीवित भी रहूगा 7" 


ृद्धत्व घे दुर्बल एव चिन्ता से व्यग्र मेरे मात्रा पिताने जय पम निर्णयकं 
वारे भे सुना तो उनके मन मेँ जो प्रतिक्रया हुई वह्‌ यही कि अव उने जोते-जी 
उन गोपाक के स्वतन्त्र जीवन के दर्गन नही होगे । उन्दरं जो यह नाायवौ कि 
न्थायाल्य कै अभिमत का विचार १४ वर्प के प्रतिवृत्त के समय दोगा, उनका एस 
निर्णय ने प्रतिवाद कर दिया था! गौरं दसं निर्णय के माधार पर्‌ जव उम वचन 
का अथवा घोपणा का भी कोई अर्यं नही रह्‌ गया था जिसके आघार पर्‌ विधान 
समा में यह कहा गया था कि हमको फरवरी १९६० मे मृक्तिः मिल जागी 1 
क्योकि वह पाकिस्तान को दिया हुमा माश्वासन तो था दी नही करि जिनका 
पालन करने के किये शासन वाध्य होता है । 
पाठक कृपया यहं न समक्ञे कि उपरिङिखित टिप्पणी में किमी प्रकारके 
क्रोघ या केव कल्पना के आधार पर की है) काग्रेस विचारवादा फे कटर 
समर्वक्र भी मेरे ठेखो को पढते है गौर जव कमी उनसे भेट होती ह॑ तो वे मपना 
अमिमतत व्यक्तं करते हए मृद्यसे कहा करते है कि मेरे छेख संतुकिति टोते ई 1 
उनकी इस सराहना से यृष्षे प्रसन्नता होती है! मं चाहता हं कि उनकी वह्‌ 
चारणा दृढ रहै, इसलिये मेरे मन मे यह्‌ रहता है कि मै किसी प्रकार का एकांगी 
वर्णन न कर 1 मैने जो भो उदाहरण यहाँ दिये है, यदि किसी को उन पर-खन्देह्‌ 
हौ तो वद्‌ शासन के उस प्रकार के वर्तव की जच कर सकते दै! धावन से 
पृच्छ कर मौर उसकी सत्यासत्यता कौ जांच पडताल कर जव उनको यद्‌ 
विष्वास हो जाय कि वह्‌ खच ह तो फिर वे अपने श्षासन वारा गपने ही नागरस्किं 
कौ, न॑ केवछ नागरिको कौ मपितु विवान समा की भी अनुचित रीति ते उपेक्षा 
की हं इसके लिये वे सरकार को प्रतारणा करं जिससे फ भविष्यमे इम प्रकार 


की दुर्नीति की पुनरावृत्ति करने का दुस्पाहस किसी भी सरकार अथवा उसके 
कर्मचारी कोन होवे 1 


मीरदाद भरदाद नाम का आजन्म कंदी था । विभाजन प पूवं ही व्ह मारत 
आ गयां शरा, ठमचिये वह्‌ मास्ते का नागरिक या! भारत मेँ ही उखे गपराष 
हमा अर्‌ मारन के न्यायखय ने उसको दण्ड दिया } अपने १४ वर्प कै प्रतिवृत्त 
मं उस १२ टोनेवारे अन्याय की शिकायत वह किसे करेगा ? हासन से भथवा 
की भी न्यायाच्य कैः सामने ? स्रा ही उसको करना मी चाहिये या! बिन्तु 
उसने धिङायन की तौ किमको ? पाकिस्तान के उच्चायुक्त को । हिन्दुस्तान के 
मुखनमानो ऊ दित दैन का कर्य भारत के शासन का है 1 पाकिस्तान के किसी 
नागरिक पर यदि भारत मं भन्याय होता है तो उत्त मवस्था मे पाकिस्तनि का 
उच्यायुक्त टत विपय मेँ कार्यवाही कर सकता ह 1 वह सरकार से शिकायत कर 
उसका उपाय कर्‌ सकता ह 1 

विन्न विमाजित्र भारत मेँ भी मुसलमान स्माज दोप समाज से पृथक्‌ भग 
है भौर उनके घटफो का हितचिन्तन करना भी अपना कर्तव्य है, सद्व एेसी 
धारणा न्यनेवाले पाकिस्तान कै उस उच्चायुक्त ने भारत सरकार कै पास 
सोरदाद के साय हुए अन्याय के लिये ङिला पठी की 1 उसके उत्तर मे “मीरदाद 
आरत का नागरिक है, हमारे मीतसै ्रश्ासन एवं अनुशासन मे हस्तक्षेप करने 
का भापको कोट अधिकार नही है, मीरदाद को शिकायत करने के लिये यहां के 
न्थायाल्य सूरे है ।” रेस दो टक किन्तु युक्तमुक्त वात कहने की अयेसा सरकार 
ने उत्तर मे शिश्वा “यदि यहा से दया स्वप उसको चट दी गई तो उससे 
भीरदाद फी सजा की अवधिं मे कमी हो जावेभी भौर तदनुसार उत्तनी जल्दी 
उसको मुक्ति भौ प्राप्त होगी | 

आने चल कर एक प्रसग पर दयास्वख्प छ मास की चट दी गर्द । परन्तु 
दूट के उस्र आदेश के परिप मे लिला गया था किं परे जिनके सम्बन्व मे 
निर्णय दिया गया ह उन पर यह ट कागू नही कौ जावेगौ । 

परि्र के" इस शर्त" कै कारण भीरदाद भटके गया । तव मीरदाद ने 
शषायन को स्मरण कराया, “आपने पाकिस्तानी उच्वायुक्त को जो आश्वासन दिया 
था क्या आपं उप्तको भूक गये द +“ 

शामन को होश आया! वात तौ सच ह! हम उपने हिन्दू नागरिको को 
दिये गये आश्वासन को शुठला सकते है, क्योकि हिन्दू का तो कोई राष्ट्र 
नदी ई, इमच्तिये उनका कोई आयुक्त मी नही । हम विधानसभा में उच्चारित शब्दो 
को समयानुकूल उरट-पलट सकते है, क्योकि विवानसमा कोई विदेशी सत्ता तो 
ह नही । हम मपे किस न्यायारय के अभिमत को भी टकरा सक्ते है, क्योकि 
न्यायाय हमारे मधीन होते है, हम ऽतसे श्रेष्ठ है । परन्तु एक मुसलमान नागरिक 
के सम्धस्थं मे पाक्रिस्तानी -उच्चायुक्त को दिये भये आद्वास्तन को यदि हमने 


कार्यान्वितं नही क्रिया त्तो, हमारा व्यवहारं ्चूखा सिद्ध हौ जावेगा, इससे मूस्लिम 
विष्व मेँ हमारी कुष्याप्ति होगी, ससार मेँ अपनी गप्रतिष्ठा होगी, अत उसको 
पालन होना ही चाहिये । 
इसरिए शासन ने अपने परिपतन कौ अवहेखना कौ । चुपवाप मीरदाद को 
कृहा गया, देखो, परिपत्र की विद्यमानता मे भौ हम तुमको उस दया का लाम 
देरहेहं।' दस्र प्रकार उसको छ मास की द्धूट देकर उसको समय से पूं मक्त 
कर दिया गया ! 
यदि हंम क्षण भरे किए यह्‌ मी मान टं क्रि वह्‌ पाकिस्तान का नागरि 
था। तो भौ प्रिपत्र कौ मवहैना कर उसको जो शूट दी गई थी वह्‌ मारत के 
नागरिक अन्य वन्दियो को क्यो नही दी गई 1 क्या वे भारत के नागरक किसी 
विदेगी उच्चायुक्त के पास सहायता के किए नही दौड पाये इसक्िए उनके साथ 
यह्‌ जन्पराय किया गया ? आज वहू बात्त एक प्रकार से दतिहास मौ वात वन गद्‌ 
है परन्तु इतिहास पदा मथवा सुनाया भो इसोरिएु जाता है भ जिससे उन गल- 
त्तियो की पुनरावृत्ति ने हो सके । 
गोपाल से एक वार अन्तिम मेट कर ले, इस वेर्वैनी से दि० २९-४.५७ को 
मेरे मातापिता नासिक वदीगृह मे आये 1 उनके सोय छोटा भाई गोविन्द सौर 
कुट रिकतेदार भी थे । र 
उनकी भेट भें बशरकेण यचि नही ये, किन्तु करुणा का क्रन्दन धा । वह्‌ 
दवा हमा पा । मं परतयकष में सा ही उनको दिखावा था करि भेरा जीवन साधा- 
रण चर रहा ह जिससे कि उनको दुखन हो 1 उसी परकारमृष्षे गा विवे भी 
अपनी अन्त्ेदना छिपाते है जिससे करि म उनकी दल्ञांसे दुखी बहो पा्। इस 
भरकर को स्ञावयानो दोनो मोर से वरती जाती थौ । ~ 
मं विमरधिषट कर सौदियां चल पाई थी ! म सोचने लगा कि वया उसकी 
यह्‌ वौमारो अन्तिम सिद्ध होगी ? मां मेरे कि मगूर जकर गाई थी । 
नियम माड भा गया । ठव मां को सने-"मागने प्र हमे यहाँ भी अगूर प्रि जाते 
है 1“ यह्‌ कहकर समन्ञाया ! वार से गाये हृए टोकरी भर अंगूर गीरमाके 
दिये इए भिने हए चार ममूरो कै अन्तर को भ सम्षता था ¦ प्रतु अधिकारियो 
से विनतो करना भौर उनके द्वात मसमर्थता मे वेद धरकट कर अस्वीकार कर 
देगा मते सद्य नही था । यदि प्रनावभं होता तो चार दाने गगूरही क्या 
भोजय मी र घक्ताधा। 
भनी मावनाभो को दवाकर हमने उम दिन की ट समाप्त क । बिदाई 
येने भरमम भौ किमो ने विभौ प्रकारका दु. प्रदित नही किया । धिघठट कर 
री मौ बाहर चर॑! इव याया चे उको चहृठ कृष्ट हया या, वह्‌ वम््रई जाकर 
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गोविन्द के पाम ही रही । ६-५-५७ को उसके देहान्त होने का पव सच देहान्तर के 
दूरे दिन भ्रात हुमा था 1 


दि० ९-५-५७ को मेरे वडे भाई दत्तात्रय मां की अस्थी ठेकर भाथे । 
उनके साव अन्य भी अमेक जन ये । मृश्च विदोप भवकाद देने का को मार्य 
अधिकारियो फे पाप्न नही था । शासन का हृदय पसीज सक्ता ह यह्‌ भी नितान्त 
अम्भ वातत थी । फिर भी प्रयल क्रिये गये किन्तु जव सफकलनही होस्के तो 
भस्वि-कदा वदीगृह्‌ के भीतर या गया, जिससे कि भँ अन्तिम दर्थेन कर सकृ । 
अस्य दर्जन करते हुए वे मेरे गाम टपक पडे भीर वै भस्थियो पर गिर पड़ थे । 

दस दिन पूवं ही मा मृततसे मिलने फ किए आई थी, तव उसकी इच्छा 
गोदावरौ स्नान क्षरने की थी ¡ उसके छिए उठ्ना वैठना भी असम्मव हो गया था 
इसलिए विना स्नान किये ही वह्‌ वापस चरी गई थी । ओर भव उसके अस्थि 
भवदोप को गोदावरी में विसित किया जा रहा था। 

माफ देहान्त होन के वाद मेरी पत्नी रूण हो गर्द । एक के वाद एक दस 
भ्रकार से मनेके भाधातो से उसका मन गौर मस्तिष्क विकलठ हौ गया था । श्षरीर 
धियि पड़ शया । उपचार के हि उसको अस्पताल मँ प्रविष्ट कराया गया । वह 
वेहोश हो जाती धी] उस वेहोश्षी की स्थिति भें बहुत कुष वडवडातौ रहती थी । 
भीर उसमे वह एक ही वात कदा करती थी, “धासन ते अन्धाय किया" । - चस 
वीमारी में वह दो मास तकपडीरही। , 

सके कुछ मास वाद मेरे पितता जीका भी दैहान्त हौ भया। धासनके 
निर्णय से वेदना हने का एक मुख्य कारण यह मी था कि हमको सधम कारावास 
की सजात मिरी थी किन्तु जो श्रम हमको करने के लिए दिया जाता था उससे 
कही अधिक श्रम हम फरते ये, किन्तु उसका न किसी कागज पत्र मै केवा जोखा 
भा भौर किसी के मन-मस्तिप्क पर दही 1 हमने यह कोम किसी प्कारकीदन 
भावना से नही मपितु पने लिए करिसी याशासेक्रियाथा। कृ्टिनिश्रमकरातो 
वहकामथारी किन्तु ठेस वुद्धि,चातुरी काभीकामथा करि कोई भौ न्यायभ्रिय 
श्यक्ति हमारी करती को देखकर आ्चर्यचरवित हौ जाय ।, हमने कंसा कराम किया 
इसका विवरण मने {९५९ मेँ यपनी पतनी को दिले एक पत्र मे करिया था । 


` इभा यह कि हमारे विरुद्ध निर्णय के वाद भी कार्यकर विस्तार कम नही 
दुमा था । शौर हमने भीकामसे हाय नही खीत्रा धा। अविकारी समय 
समय पर वदलते रहते ये । मात्र हम ही सुट की प्राति वहां अचर धे । 
दो वर्पं वाद वदु कर जो अधिकारी माये उने गौर्‌ हममे उत्पादन फ कामके 
सम्बन्ध मे एक प्रकार से तीर, विवाद उन्पन्न हो याथा. 1, ~ = , 


कृ भी हो, उसका उत्तरदायित्व हमारा सही अपितु अचिकारियो का था} 
्रिन्तु हमं प्र उसका उत्तरदायित्व दे कर हमारे साय अन्याय किया गया या) 
अपने आन्तस्कि बल के आघार पर ठस अन्याय को दवाया जात्ता था 1 हमने फम्‌ 
करना छोड दिया 1 हमको अलग विभाग में वन्द कर दिया गया । वहा रहं कर 
भी हम इस अन्तखकि जच्याय के लि लधिकारियो से ्षगंडने रगे 1 सो 
अवधि पँ मवीक्षकं का भी स्यानन्तर हौ गया भौर उसके स्थान परः दूषरा 


अधीक्षक मां गया 1 गौर्‌ उनके गाते हौ एक वात एेसी हो गई कि हमारे चिपय 
मे उनका प्रथम प्रभाव हमारे हये महिततकर सिद्ध हुमा । 


यह्‌ वात जुलाई १९५६ की ह ! मेरी पली दि० ८ को मञ्चे मिरनै के 
लिमे आई थी 1 भेट करने के उपरान्त बह जधीक्षक से मिली ! उन्होने उसको 
कार्यालय मे दुरुवाया, उनम परस्पर कु वार्तालाप हुमा 1 


मे ३ ४ दिन वाद पत्नी का पव भिला 1 उसने मुञ्े छि या कि गधि- 
कारी बच्छ है, मोर मूके नियमो का पालन करना चाहिये । अधोक्षकं के साय 
हृद भेट का विवरण भी उसने दिया या । 

अवीौक्षक का पक्ष क्या ह यह्‌ तो उसको विदित हो गया हई बिन्तु चते मेरा 
पक्ष भी ततो समक्षना चाद्ये रेस मेरी धारणा चो! भधिकारियो के द्वारा हौ यह 
समन्ञा जाय तो जच्छाहो एेसाभी मै समक्षत्ाथा! दि० ४-७-५९ को 
मैने उसके छवि एक पतर चिल कर मधिकारियो को दिया ! उको वह पञ्च भिक 
भी गया 1 उत्त समयं के हमारे विवाद मौर काम के विपय मे ने लिदा था \ 
पत्र दत्तं प्रकार था- 


कारावास दि० १४-७-५९ 
प्रिय सिन्वु, 
पर्यवेकषक से भेंट करने प्र तुमको अनेक वातो की जानकारी परापत इई, इसकी 
मके प्रसचेता है ! यद्यपि इस वात को रगमग वार-एक भास्‌ होगयेहै, चिन्तु 
मने स्वयं ही तुमको वताना उचित नही खमा था 1 उसका कारण यहीथाकि 
इससे तुम्हारो चिन्ता को ओर भधिक वठाना कही चाहता या । मेरे मानसिक. 
तनाव के विपय मे तुं भेरे पत्रो मे योड्ा चहृत तो गाभास मिरूतां ही होमा। 
दो व्यक्तयो यवा पलो में हए उनावे यवा छिचाव के वातावरण को शन्त 
कले के चि मनेक न्यक्तियो कौ सहायता कौ आबद्यकता हत्ती है। चरमयभी 
हत्वपूणं होता हँ 1 इसके साय ही एक दूरे से समक्षदारी से वातयीत कले म 
माद ह जाव तो निनेक वुद्धि से काम ठेना मौर उत्त प्रमाद को दुरकराभी 
एक रग वेन घकता दं । चिन्तु जव दोनो पक्ष जानवञ्च कर ओर्‌ अयते मन्म 


२८८ - 


यह धारणा वना कर कि भिरा पक्ष ही सच हः चरं तो उख श्रान्ति को तीसरा 
पक्ष ही द्र करने मेँ सहायक हौ सकता हँ । 


षित्त वातावरण ठीक हो, उ्तके चयि कोई प्रयत करे मौर चस्मे किसी 
प्रकार का विष्न आ जाय गौर उप्त विध्न को महत्व दे कर वातावरण को गच्छ 
किया जारहा है, यह कहना की को भी उपयुक्त ही प्रतीत होता । शयथे 
मूढ चात्तावरण मे अर्यात्‌ द्रुषित्र वात्रावरण मेँ भौर वृद्धि होती है । 


इस प्रकार के सोरेशय अथवा निरुदेदय प्रयलो से किसी भी व्यक्तिका 
मानिक सन्तुलन विगड सकता हं मौर फिर मँ तो एक एषा वन्दी ह, जिसके 
साय निरन्तर अन्याय ही किया जाता रहा है । हां, यदि को विजत मस्तिष्क 
वाला व्यक्ति अर्धात्‌ पाग हौ तौ उसको इन दातो से किंस भकार क सुलु ल 
नही दोग । स्वस्य मस्तिष्क के व्यक्ति प्र इसको प्रतिक्रिया होगी गौर दु खातिर 
से वह्‌ पाग भी हौ सकता ह । इनं नार महीनो मे मेरे मन पर पागल वनने 
जितना अत्तिरेकी परिणाम नही हो पाया इसका श्रेय मन स्थिति जाननेवाके गौर 
सुदूर की सोचनेवारे अधिकारियो को है । 


सिन्दु, सहिष्णुता समा होने प्र मनुष्य जो मागं लोजता है, जिन उपायो 
का अवलम्ब लेता ह उससे क्या यही अनुभान गाया जातता है कि उसका सन्तुलन 
बिगड़ शया हँ ? यदि यह्‌ मान छया तो फिर यह्‌ मी देना होमा कि सहिष्णुता 
समय से पूर्व हौ समाप्त हुई है अथवा समयावयि वौत जाने पर । यदि वहं समया- 
वधि वीत्त जाने के वादही हृभा ह भौर भवरूम्बित मागं भी उचित दही सिद्ध 
हत्य है तौ किर उसको तौ समर्थन ही मिलना चाहिये । महामार करा उदाहरण 
सम्मुख है ! यदपि यहां पर यह्‌ उदाहरण वहत बडा ह फिर भी म संकेत कर 
र्हा हूं । ष्य ओर पाण्डव उस युदध मेँ विजयौ हुए इसी कारण उनका चिवि 
स्थिर रह पाया था 1 उनका पक्ष न्याय का पक्त था यह्‌ इतिहास की साक्षी र। 
युद्ध ते पूर्व ङ्ृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यह्‌ मौ हम मानते ह। 
गीता कै तत्वो का भवङम्बन कर उनमें निष्ठा रलकर्‌ युद्ध किया मौर विनय 
प्रात कौ इरिगे हम छृष्य को दरष्टा कते है 1 सिन्य यदि परित्यिि त्रिपरीत 
होती तो ? यदि कौरवो कौ विजय हौ गई होती तो ? तव द्रौपदो प्रर किया ग्या 
अत्याचार इतिहाम मेँ मक्त नदी होता, बौर वृत्रा कौ इतिहास ने नोप 
करा स्यान दिया होता 1 त्तया द्रव्टा कृत्य न होकर कौरवो का को क्रूर वेनापि 
होता । मौर यद इविहास मे फिर यहं मो भक्रिठ हो जाठा जि व्यव का 
विचार म करते हुर, सन्ुलन के जमाव मेँ पाण्डवो ने भाततायीपन मगीकार 
कर स्वय ही मपना माश्च करवा छया । ठेसा ही निष्कर्य तक्ताटोन इविदाका्यें 
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ने निकारा होता । दस वात का साकञौ इतिहा ही है कि इतिहासकायो ने 
उदा शासको का ही समर्थन कियः दै, विजेतामो को हौ महत्व दिया ह । 
लधिकारियो के अच्छे स्वभाव के कारण मने ययोचित्त से मधिक लाभ उठाया 
हग, परी यदि कहारो चारणा है तो बह भ्रान्त है। सिन्धु हेम न्वयो के कु 
अधिकार होते है, कई सुविघारये हमारे स्मि नियम मे निहित होती है 1 उसमें से कु 
सूविधारये शविकारियो की इच्छा से दी जाने का विक्स्प भी नियमो मे है । उनमें 
मे जौ सुविवायं मधिकारियो ने स्वेच्छा से मुञ्ञे दी उनके विषय मे भने यह कमी 
नेहा कि वह मेरा मूलभूत सधिकार था! उसके लिये म सदेव सम्बन्धित गधि- 
कारी कायाभारी रहा ह । यदि उ प्रकार की वह्‌ सुविधा मूत्रे नही दी मरईतो 
उक चये मैने अपने मन मे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना नही रखी 1 
फेने विकेत्म का अनुकूरता से प्रयोग करे के लिये भी कु कसौदी होती दै । 
अपने फाम को दलता के विषय मे फिमित्‌ सकेत कदाचित मैने तुमसे किया हं । 
समस्त भारत कै चन्दियो के विपय मँ तो भँ कु नही कह सकता 1 हा, समस्त 
व्रई रा्य मे यदि पूर्ण उत्तरदायित्व से ओर कुशूता से फार करमेवाे शोप॑- 
तम ८-१० व्यक्ियो की यदि कोई सूचौ वनाई जाय तौ उनमें हमारा भी स्थान 
रोगा, दा म कह सकता ह । विगत साढे सोन वर्पो ते प्रतिवयं लाखो समयो का 
व्यवहार, उत्ादन वुद्धि बौर पूं उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हए जिसमे किं 
अधिकारी मणुवत्‌ भौ दोप न दिखा सरके, इस प्रकार का काम मेरे हायो से हुमा 
है । भतिदायोक्ति स्प भरे नही अपितु चरितां मँ कहना पडता ह कि दिन रात 
ख्गराये विना यह होना क्या सम्भव था ? यह्‌ सेरा कोई व्यक्तिगत व्यवसाय त्रो 
नही षामौरन हौ इमे मेरी किचित पूजी आदि लगी थी । जिस आशा ङे साय 
अधिकारो ने विद्वा करके हम पर उत्तरदायित्व सौपा था उसको पूणं कर 
उनके व्िष्वास को स्यायौ वनाने फे छि अयना कण कण सूखा कर्‌ हमने यल 
किया मौर्‌ अ्तरध अपना उत्तरदायित्व निभाया । यदि कोई न्यायप्रिय व्यक्ति 
हेमा तो चह इका समस्त धेय हमको देगा 1 कामें मत्मोयत्ता डानां यहं 
दमाय ध्वभाव वन गया था । "“जित्तना दाम उतना काम" इस प्रकार की भावना 
शो मने कभी पनपने हौ नदी दिषा 1 
मा क देहान्त पा ममाचारलूचक पवर मुशे रात. ११ वजे फ ठगभग श्रा 
टज या! मसवरे स्ममान्यमें ये! भने पवर पटा मौर जेव में रुष चया) मेरा 
सन्तर दवन र्ट पा, उने विमि मूते एकान्त कौ जाचग्यकता थौ । 
यि न्द गेरी दोना गौर्‌ दिनीका कर्मचारी होता स्तो मूषे चुटी मिल 
री) यु धिनु, र नदह सखो द्र मितम? वलगाद्या मेर छती 
परग ची 1 उयग-यर्य स्वानो प्र दुन भेजना या ! आज नियत कम तक 
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नियत मनुष्य सीख गये ह । शन्तु उस समय सारा दायित्व अकेठे मृन्च पर था 
अथवा उरा गया कहो, । जो कु भी है था वह मुञ्च पर ही। वरुगाब्ां 
भरदीथी, भदटरी चाद थी, वेह विगड न जाय सकी भोर ध्यान देना नितान्त 
मावग्यक था । मुस्त मकेले व्यक्ति प्र आई वियत्ति के किष मँ ३०-४० व्यक्तियो 
को उ्तका दकार वनाना उपयुक्त नही समक्ता था गौर न यह्‌ सम्भव ही था । 

दोपहर वाद चार वजे से कु रेखन कार्यं मेँ मधिकारिणो फी सहायता करली 
पटती ई 1 वह हौना वहत आवश्यक ह ¦ अपनी अडचन कै चयि व्या मँ उनको 
असुविषा मे डालू ? उसकै वाद ही मैने भसु गिराने का निक्वय करिया था । 

इसके अतिरिक्त एक कार्यं यह्‌ मी था करि यदि वेकरी के पदार्थं वाव कर नही 
विये जाते सो दूसरे दिन प्रात विक्र के चि पदार्थं दिये ही नही जा सक्ते थे । 
वैकरीमेरी तोथीनही जिते एक दिनके लये वन्द कर दिया जाता! मनेक 
दनिक वधे हृए प्राहक होते है ¦ वे विद्वा पर रहते ह । उनके कार्य को मँ कते 
टाक सकता था । 

यह सव काम समाप्त कर रात्रि को ९ वजे ही मृन्ञे एफान्त प्राप्त होनेवाल 
था। भौर बह तभी प्रास्त हुआ भी, उससे पूर्वं नही 1 प्रको पुन पढने के ल्यि 
जेव से निकारा । पढने का कोद कारण तोथानही। मन की वात तो ल्नात थी 
ही । मार्खे भर आई । एक कै वाद एक इस प्रकार अनेक स्मृतियो की कडी हदय 
में उमडने छगी । उसी मनस्थिति मेँ मैने तुमको एक पत्र लिला था बौर प्रातः 
मेज दिया था। क्योकि प्रात फिर मुन्ने को मेँ जोता जानेवाला था 1 मुत्त 
-अवकादा नही था, कोद सान्ध्वना देनेवाखा नही था । 

त्वरा भे किया जानेवाला कर्यं कितनी ही सावधानी से क्योन किया जाय 
चिन्त कही न कटी भौर कभी न कभी उस्म कोद दोप निकल आना स्वाभाविक 
र । दाहक द्रव्यो कै व्यवहार मे भीमुघने कुछ दसौ भकार के अनुभव हृष है 1 
इस उ्योगच्याछा की प्रयोगावस्था से उखकी ठीक व्यवस्था होने तक की गवस्या 
सँ ने स्वय कार्य करके उस अनुमव को पराप्त किया है 1 एक वार नदी तीन वर 
इस प्रक्रिया म मेरी मालो मेँ कास्िके का पानी गया था। इससे एक वारतो 
साल की पती में तौन्न त्रण भी हो गया धा उस खमय भाल से अन्वा हौ जाने 
कामयमभीदहौ गया था। एक वार निचछे.ओोष्ट कै वाह्र भीतर गरम भरम 
काष्टिकि का तरक पड गया था, इर्से तीन दिन तकतोर्ममृंहमे कोईवदतु 
डल ही नही सका था। पूरा गोठ छल गया था भौर मसूढे मी उसमे अ्रमावित्त 
इए ये । 

अपनी श्रारीरिक क्षति के ल्मिक्यार्यै किसी से भरपाई कौ माग कर सकता 
च्था?मँकरू मी तो कोद देनेवाला नही । क्योकि बन्दीगृह्‌ के बन्दर के उचोग 
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कैट एन्ट के बर्गर नही बाते 1 इसख्ये उन पर कोमेन्धेमन के नियम भी 
लागू सह हते । परतु यदि कोद षडचन का मथना कठिन काम हमा तो उका 
स्वेच्छा से स्वय कर का अभ्यास ते किया या मौर उसमे प्रगति भी कौ धो 
इसीरिे दुसरे नये सीखनेवालो को चिना किसी प्रकार की यार मटोल के काम 
सिाना चरर हो पाया \ इसी का हौ परिणाम ह किं इन सि तीन शारो की 
अबि मै किसीको किसी प्रकार काकोई तीव्र भावात ल्गाहोएेया एकमी 
उदाहरण नही है ! घवको अपस सपने काम में ने षिद्धहस्त वना दिया था । 
ष्या किसी भी काम भं आसमीयता डि विना यदं सव सम्भव था ? करकरे 
को जो फुपुस् विकार दुभा था उसका कारण भी डाक्टर्‌ ने कास्टिक गौर कार 
वोलिकि कौ माप के यदैव सम्पकं मं रहता वताया था 1 
छने कामो म मपनी आत्मीयता डाल कर कार्य को सिद्ध कसते हुए भधि- 
कारियो का विश्वास प्राप्न कर उसके प्रतिदान में यदि उन्होने मूञ्चे क सविषा 
देने का विचारं क्रिया होगा तो उसके प्रति माभारं प्रकट करना जैसा मेरा कर्तव्य 
है उसो प्रकार उनको भी चाहिये किवेएेसान मानें कि उन्होने मेरे सिरपर 
किसी प्रकार के उपकारो का वोञ्च रखा है अन्यया यै इषके योग्य तो थाह 
नही १ भने जी तोड कर शरीर की क्षति करके अपना काम समक्न कर काम करिया 
है उसने वदले भ ही उन्दने मृते कु सुविबाए प्रदान की होगी, यो दी भावव 
मेँनही। 
वर्तमान विवाद कै विषय में तुमको उ ओर मे विनरण प्राप्त हुमा ह, उसकी 
चर्चा मै नही कूगा, क्योकि वह्‌ इस समय भी विवाद का बिपय ही वना दुगा 
है! उसकी चर्चा करने से हानि की सम्भावना है ! 
तुम्हारी एक बाफां के विपय मे केवल मेँ लिखना चाहता ह 1 मृष्ये 
नियम पालन ठीक भरकर चे होता ह भयव नही, दसके विपय मेँ तुमने मृक्षसे 
दै 1 उसका निरिचिं उत्तरतोर्म टौ केरू्प्मेही दे सकता ह! म नियमो 
का पूर्णतया पालन करता हं \ तुमने यह्‌ प्रस्ल व्यो कियाद, भैष्षविपयर्मे 
नही जानता ! परन्तु यदि मेरा अनुमान ठीक है तो मै तुमको अक्ताचब्दोमे 
लिचरहाहं। 8 
एकं उदाहरण देता हँ 1 यदि किसी वन्दी को वाग की मूली पकति हुए देख 
कतिया जाय स्तो उस पर ममियोग्‌ चलाया जावेगा । क्यो ठेसा करना नियम विशद 
ह ! पस्तु पूषताख कसले पर्‌ यदि एेषठा विदित हौ कि चस वन्दी को चार दिन से 
भोजन ही नही मिल या, उसने इस विषय मे रिकायत करने कौ चेष्टा भौ की थौ, 
पचतु कदाचित किन्दी कारणो से उघकी निकायत प्र ध्यान नही दिया गया, त्तो 
क्या होगा. ? दस समय कै विकास्य कौ तो वातत ही छोड दो । उनमें पर्या 
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दया ह 1 परन्तु यदि मधिकारी कठोर होगे गौर वे न्यायप्रिय भौ हृतो क्या वे 
इसकी षृ्ताछ नही करगे कि उसको चार दिन तक भोजन क्यो नही दिया गया ? 
तथा उसने जो मू री खाई तो विवशता मे ही खाई इसलिये उस पर क्रिस प्रकार 
को नियम छाग कर उसका अपकार करने का कोद अभिप्राय नही । यही ठो इसका 
न्याययुक्तं निष्कर्प हो सकता ह ? 

सिन्बु, मनुष्य मात्रे रोटी के टुकंडो पर ही जीता है ? भोजनमात्र पर ठो पञ 
ही जीत्ते ह। मनुष्य को तो जीने कै चि कर्तृत्व फी टसा, प्रेम, सहानुभूति, 
उसकी कृति का मूल्याकन, इत्यादि वात्रो की भी आवश्यकता होती ह । इसके 
लिये वह समी सम्भव उपाय करता ह ! मनि यह भी पढाह कि कु थोढेसे 
भ्राणियो को छोड कर भविकाश्च प्राणियो मँ सामूहिक जीवन की प्रवृत्ति होती ह 1 
मनुष्य प्राणी तो नितान्त सम्परकं प्रिय है, वहं समूहं के चिना रह्‌ हौ नही सकता 1 
म सोचता हं कि मादि भानव ने जव समूह्‌ वनाये होगे तो वेप्रेम, महातुभूति, 
कर्तृत्व भर प्रशसा का भादान प्रदान करने के चे ही क्वि दोग । एक दुसरे के 
साय ल्ठने के लिये निरिचत ही उन्होने समूहो का निर्माण चही किया होगा । 
किमी को कोई चीज प्राप करने का मार्गे मन्याय करके चन्द कर दिया गया हँ 
यदि किसी को दिखाई दे तौ क्रौन समञ्लदार व्यक्ति होगा जो इस बन्यायकी 
सराहना करेगा ? वह तो उसके निराकरण का ही उपाय करेगा । 

क्या म स्वत. को गपरावी मान सकता हँ ? किसी को मपराधी मानने के दौ 
क्षण ह । एक वैव ओर दुसरा नैतिक । वैव यदि कटो तोम कसी भी त्प 
स्वय को मपराधीः मही मानता 1 त्तिक के विषय में मेरा कहना है मनणोकि 
“अः मेरा अधिकारी है भौर श्व" अ" कां वरिष्ठ बधिकारी ह 1 मृदो भ" से कुछ 
किकायद ई ! वहं ओँ व' कै समक्ष प्रस्तुत करता हं । मेरी शिकायत यदि “ज" के 
सामने भाने से पूर्वं च” के पास गर तो वहं निदिचत ही अनुपयुक्त होगी । एक 
ओौर उदाहरण देता हं । तुम जो मूतर प्रेम पत्र लिचती हौ उसके विपय भे यदि 
तुम्हारी यह्‌ धारणा हो जाय क्रि गमक अधिकारी उन पत्रो को पठता है भौर 
उस्र अधिकारी कै सम्मुख ही हम दोनो को भेट क्रा अवसर प्रप्त टौ तो तुमको 
मेरे साय वात्र करने मे सकोच होगा कि नही ? उमी प्रकार करद्‌ घार्ते {वरिष्ठ 
अधिकारियो तक लाने की नही होती । छिपाने की दृष्टि से नही । अपितु साधारण 
चत हनेके कारण रेरा च्खिरहाहँ। दो मित्र परस्पर जौ वार्ताचापं कीं 
उसका प्रत्येक दाब्द ही सुमधुर नदी होत्रा 1 

परन्तु सिन्धु सुले मन के अधिकारियो से खुके मनसे वात कले भें मृकष 
कभी भय नही ख्गता । मौर न कमी क्री प्रकार का संकोच ही हुमा । वह्‌ फिर 
कोई बन्दीगृह का छोटा सा मधिकारौ हो मथवा स्यायाल्य का न्मायावीदच । मुन 


~ २९३ ~ 


जो कु रगता था बहु मँ सम्बन्वित्त अधिकारियो को उमी समय कहु कर लपने 
मने का वज्ञ हल्का कर ठेता रहा हूं । 9 

अधिनारियो के सौजन्य से भै अनावश्यक गौर मयिक लाम उड रेता ह, 
रे यदि क्िसीक्रि षारणा होगी तो उषो दुर करने का मेरे पास को 
उपाय नही है 1 तुमको एक वात कहता हूं 1 कु मधिक सम्पकं ये एेमा भी होगा 
करि कुर रोय सुविवाओ के च्ि चन्दी चुनमे हौ तो उनमें म निष्चित्तस्पमें 
मा प्षकता ह्‌, एसा अधिक्रारी भी सो्चेगे हौ । 

मर उपसहार खूप मे भ तुमको इतना हौ बिदवाघ्च दिखाता हं पि शस विपम 
मेँ तुमको किचित्‌ म व्ययित नही होना चाहिये ! गधिकारियो को मृल्ल पर्‌ कमी 
को एक्जन ठेना पड जावेगा, एसा कार्य म कमी नहो कल्गा 1 नेहीर्मकोरं 
ए कार्ये क्गा निके चि मूसे लज्जित होना पडे । 

इसी भकार का मेरा व्यवहार थौर श्रवति रही तो मँ समक्षता ह किं इससे 
तुम्दे भी चन्तोप ही होगा । 

पत्र वहत छम्वा हो गया है । 

सदैव तुम्हारा ही 
गोपाल 
पूति वुषवार रात्रि १९१ चजे 
१५-५७-५९ 


श्छके बाद मभौ कति नरी मिरु सकती, इ प्रकार का जव पुन. निर्णय 
भाया तो उत्से कर दिन त्तके मन वहत मस्वस्य रहा ! मे निरन्तर यही विचार 
करता धा कि गुप्त पर जो अन्याय किया जा रहा है उसका प्रतिकार किस प्रकार 
हो घकेमा \ अथवा ओँ किच प्रकार इसको प्रकट कड + यही मै दिन रातत सोचता 
था। क्या द षय मे न्यायालय मे जाया जा सकता है ? क्या संविधान मं इम 
सम्बन्व मे लपने लिये कोई सुविधा दै ? इस विपय भ एक्ट कौ सावना क्या ह ? 
कोने से भधिकार के आधार प्र मपी प्रार्थना प्रस्तुतकी जाच्क्त्रीहै? इनमें 
से कनो चातका भी ज्ञान मुहे नही था! 


भँ केवर एक वात जानता था ! वह्‌ यह कि मुञ्च पर अन्याय हुमा धा ओर 
स्यायाचय में मन्याय का निराकरण होता है 1 न्यायालय वनी-निर्घन, दण्ितत 
स्वामी-पेवक, शासक-शावि्, श प्रकार का कोद सेदमाव नही करा एसा मेरा 
विद्वास धा 
यडे भन दौ एक अरग प्रकार का था ! आजीवन कारावास का अथं व्या 
होता हं ? सजा के कारयवहूत मे भमारी शासन-सस्था का अथात्‌ एक्जीक्यूटिव का 
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कितना अविकार ह ? न्यायालय कहा हुस्तक्चे कर सक्ता हं ? एते प्रनोकी 
कदाचित कभी चर्चा मात्रही हुई होगी वस उतना हो उसके भानार पर मेरा 
ज्ञान मौ था। वक्रीलो के चिवि भी यह्‌ सदेव अनितर निपयोर्मँ से नही थात 
स्वाभाविक ही वकील वर्गं भी इसे अम्थस्त तही हो सकते थे। 

अगस्त १९५७ मेँ मैने भपने वकीरुके द्वारा वम्पर्द्‌ उच्च न्यायार्य में 
बम्बर प्रत्यक्षीकरण याचिका-हैवियस कापंस पैटिशन-प्रस्तूत कराई थौ । न्थाया- 
स्यते उपै खौटादियाथा | वकीलोकाभी दोप नही था। क्थोकि उनके किर 
भी यह्‌ निपय ही नया था। इसचिए्‌ उसके समी प्रकरणो पर भरीभाति विचार 
नही किया जा सका 1 किन्तु इमसे तो मेरा समाधान सम्भव नही धा । 

सविवान, भारतीय दण्ड विघान-इदियन पीन कोड, दण्ड सहिता क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड, बदीगृह नि्रेम्य-प्रिजन्स एक्ट भादि जादि करई पुस्तके गनि मग।ई। 
देहली के एडवोकेट श्री गणपत राय से पत्र व्यवहार दवारा सम्पकं स्थापित करिया । 
अपनी याचिका स्वय प्रप्तृत कल्‌, इसके किए स्वय को तंयार किया मौर दिसम्बर 
१९५७ में मैने भपना पहता आवेदन सर्वोच्च न्यायाछ्यं को भेन दिया ! 

तै # ग 
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चौदह 


खच्न्रणा 


मपनी लिखाबट सुवारे के लिये एक एक अक्षर का बार-बार मम्यास किया 
जाता दै। उसी प्रकार मै भी सर्वोच्च न्यायाख्य के विषय भँ प्रय कर रहा 
या। कमी न्यायाख्य वला ठेता गोर पूरव श्रवण के उपरान्त पाच मिनटमे ही 
आवेदन वापस कर देता । कभी पूवं घवण के अवसर पर्‌ तो आवेदन को स्वीकार 
कर ठेता परु मन्तिम श्रवण के समय दु टेकनिकर जडघन उपस्यित कर 
वेता गौर भेदन वापस लेना पड़ जाता 1 कमी न्यायारय स्वयं आवेदन पदता 
गौर उमे कु उर्लेलनीय तप्व न पाकर्‌ मक्षे विना बुस्ममे ही भावेदन स्वीकार 
कर देवा । केभी तो रजिस्टर महोदय आवेदन को देख कर वापस कर देते । 
कुछ तकनीकी दोपो क कारण एेसा सदैव होता रहता था । यह सदे यातनाएे मेँ 
सहन क्रा था 1 


मेरा भन स्वस्य नही था ! शासन ववां हो सकता है, किन्तु वह्‌ न्यायसील 
गही भा चिनु यह्‌ वात सिद्ध कसना मेर वच्च मे नही था | 

भ्य पराजय के अवसर पर रे ज्ञात मे कुछ न क्र बृद्धि होत्ती । उसकी 
महययता ने ही म बनि का प्रयल करता ! दिपतम्बर १९५७ से अगस्त १९६४ 
तव फो यवधि मे भने २२ वेदन परथ भस्तुत कयि थें] 

यकर के रा यह्‌ कार्यं कराना मेरे चिं भम्मदन्हीथा! क्योकि मात्र 
गृतेटफो व्डाक्रने से ही कादं सम्पन्न दोनेवाखा क्हौया! एक्टकी सुक्ष्म 
पाराय ध्यान में वैयावा निठान्ठ मावदयकं था 1 ओर किसौ भी कीर को दूनी 
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गहराई से छान वीन करने का यवर मिलना सम्मव नही था । मुने यदि अवकाक 
पर छोड होता तो तव कदाचित यह सम्भव हो सक्ता या । क्योकि तव प 
माराम से अनका के क्षणो की भात्ति एक्ट का एक एक अशक्नर भौर एक-एक 
भक्ति का गहनं अध्ययनं कर वृकीरु के ध्यान मे खत्ता रहुत्रा ! ऽसके अतिरिक्त 
आधिक प्रन भी था! केवल ङाफ्ट तयार करते मेही संकडो सपय क्गते थे । 
यहं सव मेरे चये सम्भव चही था । 

कभी कभी वकीलो से परामर्शं कर ल्या करता था । किन्तु जव उन्हे विदित 
होता ह कि सर्वोच्च न्यायारय नै अनेक आवेदनो को स्वीकार कर दिया है तो 
फिर उनका उत्साह विद्प्त हो जाता ओर वे आगे कायं करने के चि प्रोत्साहन 
नही देते थे 1 कोई वकीर यह्‌ सम्मति दिया करते किं शासन से ही विनती कर 
मुक्ति का मार्गं लोजा जाय । भले ही उनके कथन मेँ मभत्व हो किन्तु शासन 
के पास जाने का कोई कारण नही था ओरन मार्गं ही 1 मुहे न्याय चाहिये था, 
उसके किये कोई स विधान विरोयज्ञ यदि सहायता करता तो वह्‌ चाहिवे थी । मेरा 
धिकार न्यायाय द्वारा प्रस्थापित करा लेने की मेरी इच्छा थी । मेरे सद्न्यव- 
हार एव सौजन्य को मुख्य मान कर उनके आधार पर मुक्षे मुक्ति चाहिये थी । 


दि० २१-११-५७ को मैने णपिटीडशन इन द नेचर आफ हवियस कौरपस ५ 
४४, १९५७ से सर्वोच्च न्यायाछ्य मेँ अवेदन किया था । मने स्वय आवेदन 
प्रस्तुत करने कौ अनुमति मांगी थी 1. उस विनत्ती के अनुसार मुज्ञे न्यायालय में 
भरस्तुत्त करने का आदेश न्यायालय ने मेज दिया था 1 

पर्वं श्रवण के किय २३-१२-५७ कौ तिथि निदिचत की गई । उसके ४५ 
दिन पूर्वं ही मृक्षे दिल्टीके वन्दीगृह मँ लाया गया था। प्रात ९-३० तक 
न्यायाय पहुंच गया था । उस समय सर्वोच्च न्यायालय संसद भवन के एकं भाग 
मेँल्गाकरताथा। न्यायाख्य कै प्रागण मेँ पहुंचने पर वास्तुकला का वह 
नमूना भने तव पहली वार ही देखा था । उवा स्यायासन, सुन्दर कुरिया, 
वकीरुगण गौर पक्षको के बैठने के लिए सामनं सजाई गई गदेदार कुर्या, 
पदचाप न हौ एतदर्थं विछठाये गये गीचे, मन्यरगति से पूमनेवाले ¶खे, भदूव्य 
दीपो का प्रकाश, इस प्रकार कौ सजावट थी उसकी । सरवोज्व न्यायाख्य का 
अपना मनन उने दिनो रुगभग ८० ऊख के व्ययसे वनवाया जा र्हाया। 
गमग ७-८ मास वाद अर्थात्‌ ४-८-५८ को उ भवन का उद्षाटन हुभा भौर 
फिर सर्वोच्च न्यायाख्य को संसदं भवन से वहा स्थानान्तरित कि नया चा । 

सर्वोच्च न्यायाच्य की भन्यता देखने का अवतर मुसे प्रयम चारही मिल 
रहाथा। न्यायाल्यमें जाकरवैय। वीरम रहैये। क्रिनी ऊन्यक 
करानौ में स्वर न पहं जाय इतने मन्द स्वर सै वे परस्पर वात्तवपं क॑रं न्ह ये । 
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जिस प्रकार मनुष्य कोरक से भौववका-सा हौ जाता ह उसी प्रकार एतरिम 
शान्ति भी खरती है 1 स्वमाव के विपरीत ादी गई उख शान्ति भे एक प्रकार 
फे तनावं कां ता आवरण मेरे मन पर चडढ र्हा था। 


स्वत भारत के सर्वोल्च न्यायारय कौ भापा अग्रैनी ह ! भगरेजीमे ही 
आवेदन स्वीकार किये जाते दै, अग्रणी भे हौ उमे प्रस्तुत किया जाता है गौर्‌ 
अग्रज भे ही तकं वि्तकं किये जाते है तथा जग्रेजी म ही निर्णय सुनाया जाता 
है! साज सके थी प्रथा स्थिर है! 


वकील समुदाय मेँ रुगमग॒ ५० वरं से मधिकं आयु के जन ही दिवाई देते 
ये । विधान क़ प्ति ज्ञान होने फे साय साय बनुभव के आधार पर अरति 
ञान भी उनके पासन समना जाता था1 


वकीलो कौ तुखना मे मेरा ज्ञान किंत्तना है, मेरी दिक्षा कितनी है, अनुभव 
कितना है, इन विचारो से मन म उयक पुथ सी होती थो । इस प्रकारके 
चातावरण में मै अपने विचारो को टीकं प्रकार स व्यक्तं मी कर पया मयवा 
नही इम प्रकारं का भय भी मन भँ उत्ता था} परन्तु एकं विश्वास यही था करि 
भेरी शिक्षा, यागु, अनुभव बौर ज्ञान कौ वाते जान लेने पर भी न्यायारुय मेरी 
तुलना वकीशो से नही करनेवाखा था । म अपना विषय स्वयं ही प्रस्तुत करने 
वाला या इये मृनञे फिसी वकीरु से स्पर्धा भौ नही करनी थी । 


मैरे केष मेँ पांच न्यायाधीशो की त्यायपीठ बैठी थौ 1 स्वैधानिकं ्रस्लो प्र 
भराय पच न्यायाधीर्ो कौ पीठका ही विधान है 1 पनी दिकायत्त मेने उनके 
सम्मु प्रस्तुत की 1 एकं एकं न्यायावीय मुक्षसेप्रषन पुटते ये मै अपनी बुद्धि के 
अनुसार उनका उत्तर देता था1 १५ मिनट क चर्चा कै वाद पूर्व वणम हो 
आवेदन छौटा दिया गया । 

मे मिरी टूट पर शासन ने विचार नही किया ओर उका लाभ मुके गही 
मिला एसी धारणा न्यायाव महोदय की वनो किन्तु उसको षिद्ध करन के 
शि मेरे पास किसी प्रकारका प्रमाण नही था! मेरो सिपोटं बुक मेरे पास 
वियमानं नही थी, जिस्म फि वह सव मकित होता है । आवेदन छदा दिवे माने 
पर ३४ दिनि मे ही मँ वापस नासिक आ गया । तुरन्त ही मने दूसरा आवेदन 
लिखना आरम्भ किया । दि० २-१-५८ को गवौक्षक के हाथ मे मैने मावेदन-यत्र 
दे दिया भीर उसके ४-५ दिन वाद प्रतिन्नापत्र दिया । 


उस दूरे मवरेदन मं मैने न्यायाोश कौ घारणाको पृष्टिकीथी भौर 
शका का निराकरण मी। नेरा कथन था कि यवकाय को मते थित किया था 
शास्तन उसका मपहरण नही कर्‌ सकता था 1 दि° ८-२-५८ को मूसे वाया- 
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शयां कि १७-२-५८ कौ तिथि पूर्व श्रवण कै चये नियत की गई थी । मुहे त्यायार्य 
मे उपस्तत रहने का अदे न्यायालय ते भधिकारियो को दिया था 1 
दवि १७-२-५८ को २५ मिनट तक चर्ना हुई । न्यायाधीनं को मेरौ वातत 
समन्न में भाई तो उन्होने शासने से उत्तर देते के लिये कहा 1 तथा इसके लिये 
दि० ३-३-५८ कौ तियि निरिचत कौ रई । यह्‌ मेरी अर्जी १९५८ कौ पिटीशन 
न० १० थौ 
शामन ते नियत त्ियि परर अपना उत्तर दिया 1 उसके आधार पर तिर्णय 
मेरे विरूढ हआ । न्यायाधीग ने अपने निणंयमें जेर के मैनुमल का हवाला 
देते हृए चिषा कि जे नुभल के नियमो के आधार पर आजन्म कारावास का 
दण्ड भुगतनेवारे का दण्ड ॒दण्ड-षहित्ता की धारा ४०१ के गावार पर रोकना 
पडता हं । घासन ही उस अधिकार का प्रयीग कर सकता ह । अत ॒मानन्म 
कारावास के दण्डित की. मुक्ति केवल शासन ही कर सकता है । यहां पर 
उल्लेखनीय ह किं दण्ड सहिता की वारा ४०१ शासन को दया का उपयोग प्रदान 
करने के चमिरह। 
उसके वाद भी भँ आवेदन करता रहा । कभी न्यायाय मुक्ते बुरा ठता । 
परन्तु कारागारसहिता के नियमो को निरूपाय करनेवाला उपाय मेरे पास नहोने 
कै कारण मुञ्चे वापस भाना पडता था । 
दि० ५-९-६० को मेरे सातवे भावेदन कै पूरव श्रवण कौ तिपि नियत हई । उस 
सुनवाई के वाद न्यायालय ने शासन को उत्तर देने के लिये का गौर दि° १२-१०-६० 
को अन्तिम श्रवण फे समय कतिपय टेकनिकल कठिनाद्यो के कारण आवेदन कौ 
वापस कर दिया गया 1 तुरन्त दूसरा आवेदन कर उस टेकनिकल कमी को दुर 
करना मावदयक था । दिल्टी वन्दीगृह से ही नि अपना भगला अर्थात्‌ गाठ्वा 
आवेदन पृत्र प्रस्तुत किया । उसके वाद मुदे फिर नासिक भेजा गया । 
दि० १४-१०-९० फो उस आवे आवेदन कौ पेशी हर्द थी । शातन भौ 
उत्तर देने के किए कहा गया था । दि० २३-१०-६० को आवेदन पर दौ धरे धर्षा 
हई । तव निर्णेय को सुरक्षित रख ज्यागयाथा। मेरा समावानन्द्री दशरथ, 


निर्णय ~= 


क्योकि मेरा मन कता था कि यह सुरक्षित निर्णय मेरे विरद दी ्रा्र । 


सर्वोच्च न्यायाखय ने उसे हौ पुष्ट प्रमाण मानकर उक बघार पर अपना निर्ण 
दिया 1 बिए की गहनता को देखते का उन्दने मी यल नही किया । उसी निर्णय 
म न्थायावीभ्‌ म मागो छिखा करि आजन्स निष्कासन या भाजन्म कारावास प्रथम- 
दर्मनी बन्दी को अवशिष्ट वायु तक निष्कासन अथवा वन्दीवास, इत परकर का 
अवं ग्रहण करता चाहिय } मृदु का दिन किसी को ज्ञात नही हो सकता इस कारण 
उमे से चट नही काटी जा सकती 1 अत चट का आघार केकर दण्ड कौ अवधि 
पूरणं होने का चाद प्रस्तुत नही किया जा सकता । दण्ड सहिता ४०१ फे अनुसार 
आना प्रसारित विये विना वन्द को स्वतन््ता का जधिकार करी है । यह उस 
निर्णेय का वार सक्षेपथा। वौ 

रोग से उसका उपाय लिख प्रकार कई वार धिकं कष्टाय होता द वैसी 
ही मयै स्थितिहो गद्‌ धी! घारा४०१ मँ तोमात्रदयाका ही अधिकार 
सि्ित था। उस पर बे रहते हए वन्दी फो तंडफा-तडफा कर मारते का 
अविकार शासन को उसके दवारा प्रा हौ भया था । वन्द यच्छा व्यवहार करै 
सयवा बुरा काम करे मथवा म फरे, चट परास करे अथवा न करे, सधिकारियी 
कौ ा्चाका पालनं करे अधवा न करे, किन्तु उसको मुक्ति शाउन कौ इच्छा 
से ही परा हो सकती ह! यही मुख्य कष्य रह जाने के कारण बन्दी को दिये 
जनिवक्ते सामान्य स्याय प्रात करे फा भी अधिकार नहीं रहं गया 1 

वन्द फे अपने सद्ग्यवहार कै आघार पर सजा फी षट पराप्त कर केत पर 
भी यदि कोई अन्य कारण दसम वाधक वन भी जाय तो भी उप्ता सृद्व्यवहार 
मर्य मानकर उसकी मूक्ति मेँ सायक सिद हो षस प्रकार का कौर नियम ही 
नही रह मथा था । शान जि्तको चहि दो वपं भे छोड दे, पाच वर्प मे छोड दे, 
विभी कौ सजा प्रारम्भ होने से पूरव ही छोड दे, किन्तु जिसफे प्रति उसकी कुदृष्टि 
हो गर उने पितते ही दीर्ध कार तक परत्यक्च कारावात् भगा हो, कितनी ही 
चट श्राप फौ हौ प्रतु जव प्तक उसके तने भे प्राण है, हृदय मे घडक है, जवे 
तवः उसकी सजा पूरणं नही हुई मौर उसको वन्दी वनाये रखने का स्वयं को धधि- 
फर प्रात ह एसा मानकर किती को मुक्तिकीभालारीनदे दष परकार के 
अन्यायतः व्यवहार ॐे चये शासन को स्वत्त्रता मि गई 1 

पामन रूपी अन्धकार में चकतेवाके जन्याय न्यायाख्य रपी प्रको मे स्पष्ट 
रने था मामर्यं पिसी बन्दी में दोप नही रह्‌ पाता 1 यही कारण ह कि सर्वोच्नि 
म्यापार्य कै सम्म नो यह्‌ यात स्पष्ट नही हो पाई गौर सम्मवतया म स्वय ही 
समना पद मगर प्रवरे परम्तुत न कर पाया हेज, यह नी हयो सक्ता ह 1 पमोकि 
न्यगा केःउमनिणयने कृषटपूसादी ज्ामाम भी मिटताधाकरिमं नमनी 
यान उपे छन्पूव स्पष्ट नदी केर पायां 
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माजीवन कारावास का अर्थं ह किसी की स्वतन्त्रता का अपह्रण न किं 
उसके जीवन का मपह्रण । जीवन का अपहरण करने के छ्य विघान की एक- 
एक छिखितं घारा है, वह्‌ अर्थात्‌ मृ्युदण्ड देने की घारा । गाजीवन कारावास 
उसे क कम ही माना जाता है 1 इस दूसरी सजा का पर्यवसान पुन स्वतन्त्रता 
भरदान करने भें हो सकता ह भृत्य देने मे नही । क्योकि मृत्यु देने के व्यि दूसरा 
विधान ह । मौर मृत्यु दण्ड देने के वाद स्वतन््रता प्रदान कौ गई एसा नही कहा 
जा सक्ता । इस वस्तुस्थिति ओर तर्के पर आधारित धाराँ विचारणीय धी । 
वयोकि माजन्म कारावास का अथं भृत्युदण्ड नही ह अत. इसका विदलेषण कएने 
के लिये न्मायार्य की भावश््यकता होती ह । 


जो जज हमारी आखो को शुद्ध दिखाई देता है उसी जल से रोग भी उत्पन्न 
होते है, एतना पासा नियम है । एेसी अवस्था मेँ सूकष्मवीक्षण यन्तर हारा परी- 
क्षण करने के उपरान्त रोग दुर करले के उपाय करिये जाते है ।! इसी प्रकार मेरी 
स्थिति मे भौ न्यायालय उस सुक्मवीक्षण यन्त्र का कायं करे, एसी मके 
उपेक्षा धी 


सरवन्ति न्यायाख्य के निर्णय से ने स्वय को गसहायावस्था मँ पाया । 
उस्र निय को किस प्रकार वदा जाय, किसके सम्मृखं प्रकट करने से 
वदा जा सकता है ! वन्दौ मपनी मृत्यु का दिन ती वता सकता । शाखन भी 
वह्‌ दिन नही वता सकता । बन्दी को छूट देना यदि नियमित था तो उस छूट को 
कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व क्या चट देनेवाले पर नही होना वाहये ? 
आजन्म कारावास का वन्दी मपनी मृत्यु का दिन नही वता सकता दसल्यि 
उसको प्रदान क्रौ गई चछयूट का प्रयोग उसकी सजा कम करने मेँ नही किया जा 
सकता, इसन वात पर यदि शासनं को दृढ रहना था तो-फिर उसने हमको यह 
क्यो कहा था कि हम रक्तदान करे मौर उ्के वदले मे छट मथवा पैसे प्राप्त कर 
ते, ठेसा भाजन्म कारावास के वन्दी को क्यो कहा जाता रहा था यह्‌ किस 
नियम के भाधार पर किया गया था ? वन्दी का रक्तं ठेकर उसको शरे आद्वासन 
इस कारण दे देना क्योकि वह॒ विवश ह भौर पूर्णतया शासन के अधिकार मे 
है ? कारावास से बाहर यदि दख प्रकार का कोई व्यदार करे तो शासन उसको 
दण्ड कां नागी मानता ह । हमारी स्थिति मेँ शासन वर्वान था, किन्तु वह 
विदवसनोय नही रह गया था, न्यायनिष्ठ नही रह्‌ गया था 1 सर्वोच्च न्यायालय 
कै उस निर्णय को मान्य करनां मेरे च्वि कृठिनि दौ रहा था गौर उत्ते बमान्य 
कर उसके मम्मख ही उसके टुक्डे कर दु एसा खामर्थ्यं भी मृहञे मं नही था । 

मने जोट प्राप्त की थी उसके सम्बन्ध मे न्यायाख्य ने स्प्पिणीकोथी 
कि “में रेता नही, परत्रीत हठा कि शासन अनुचित ज्यवहार करेगा ।"* उचित 
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जौर अनूचि कौ व्याख्या विये विना ही न्यायालय ने गपनी सम्भावना को न्यक्त 
क्या धा! न्यायालय ने जिस प्रकार कौ भादा अपने निर्णय मेँ व्यक्त की धी 
विचान क दृष्टि से वह शून्य फे मान थी । पंजाव उच्च न्यायालय दवारा मेरे 
विपय मं अपने निर्णय भे व्यक्त किये गये दयाभाव को श्नासन ने किस भकार इक्र 
रायां था उट्‌ भ जानता या । न्यायाख्य के शब्द को सान देने का र्यं है अयने 
परविोष की भावना को समास करना, इघ विचार ने उस्र समय के शासको मे 
न्यायाखय के अभिमत को दुकरा दिया घा 1 इस कारण सर्वोन्न न्यायाख्य की 
इम आशा की अभिव्यक्ति को करि “शाचचन अनुचित रीति चे वततवि करेगा, एषा 
नही खगता'” शान क्रित्तना महत्व देगा यहं म मन ही मन जानता था । फिर मृम्षे 
न्यायाच्य मे जो चाहिये धा वहु दया का प्न नही गपितु मृन्षे अपनी स्वतन्त्रता 
का अविकार चाहिये या ! किन्तु सम्भावनां यही वदती जा रही थी कि स्वतन्तरत्ता 
भराति के अपने भ्यलो मे भे कदाचित गपना जीवन ही लौ वटं इततके छ 
गाने को कोई अतिरिक्त किनाई होनेचाली नही थो 1 सर्वोज् न्यायाटय के 
निर्णय कै भवार पर वारा ४०१ क अन्तरगत देने कौ आज्ञा कमी दही नही 
भावगी । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा यपना अन्याय छिपाने का वृत्त वडा 
सावन सरकारकेटाथमेआग्याथां] 

इम्‌ निर्णय कौ प्रतिष्वनि समाचार प्रो मे भी उठी यो) क्िसीनेतो इस 
भकार को माका भी व्यक्त की थौ कि सरकार को दिये गगरे इस अनि्वंध अधि- 
कार्‌ का उपयोग कभी उन्यायपूर्ण रीति से भी हो सकत है 1 

स निर्णय को सुन कर्‌ जितना स विचरति हा या उतनी हौ मेरी पल्ली 
भौ विचलित हृं यी । उपने हृदय के उद्गार निकालने के च्वि उसने मराठी 
मापो देनिकं "मराला" मँ प्रकादाना्यं एक पन्च सेना या। साचार्य मत्रे ने 
चह मभ्यं पन २६-१-१९६१ को अकाधित किया ! मेरी पत्नी की म स्थिति 
उन निर्णय से कसी हो गई घी उसका आमान्न उप्त पत ते मिका) पचदस 
भकार था -- 


“दि १३-१-६१ के कमे मेरे पतिश्नी गोपा विनायके गोडसे को दिे 
गये दण्ड भौर मुक्ति के सम्बन्ध भे जाप दारा कित्तित सम्पादकीय पठा ] पते 
खम ले मेः मापने मेरे पत्ति पर किये नानेव जन्याय मे से एक अन्याय को 
वोन्‌ पाठो छा व्यान आकरधित क्वा, इयके चिये मं आपकी याभारौ हं 

दुनि मौ डान तो यह द कि सरकार स्वय को राष्यक्ता न समक्त नर 
यन्य भ्रमनती ह 1 भाजन्म क्या क क्री जन्दोकौघनाकोतोहम 
रन मम दन ते पूर्वं ही शमा केर उदको मुक्त कर दे मौर दूसरे को इतनी 
जगाद कि वे युगा हूना ह च्दप्राण त्याग दे1 दन्तु इसके सम्बन्व भं 
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को हमसे पृषे किस क्यो कियागयाह? किसी को छोडना अयवान 
छोडना यह्‌ सव पूर्णतया हमारे विचार करने का भदन ह 1 जिसके ऊपर हमारी 
छपा हीगी उस वन्दी की दृ को हम सोना भौर जिस पर अवक्ृपा होगी उसकी 
चट को हम मिटटी समन्तेगे । इस प्रकार का सरकारी व्यवहार दोत्ता है, एेसा 
हमारा अनुभव हँ । श्री गोपा गोडसे कै विपय मे पंजाव उच्च न्यायालय के 
तीनो स्यायाघीशो द्वारा व्यक्त किये गये इस अभिमत को कि उनकी सजा को कम 
करिया जाय जहा सरकार ने कोई मान्यता नही दी चहा उनको वन्दीकार मे उनके 
-सदुव्यवहार के कारण प्रात दटूट को भी भस्वीकार कर दिया गया । यह क्या 
आश्वर्यं की वातत नदी ? किन्तु चासन का कृपा प्रसाद प्राप्त कटां सरल नही । 


जिस समय श्री गोपाल गोडसे को सजा दी गर्द थी उस समय वे गासको के 
राजनीतिक दल कै चार आने कै सदस्य भी नही थे तव उनको किस प्रकार 
दासन का कृषा प्रसाद हो सकता था {** 
सके वाद तुलनात्मक दृष्टि से मेरो पली ने एक भौर उदाहरण 
दिया था! तीन हत्याओ मे माजन्म कारावास की सजा भुगतनेवारे एक 
"व्यक्ति प्र शासन ने किस प्रकार छपा की भौर उसको कितनी नीधत्ता 
से मृक्त क्या इसका विवरण दे कर उसने यहं वताया था कि घकि 
वहे व्यक्ति अर्थात्‌ वह अभियुक्त एक ताद्धुका काग्रेस कमेटी का पदायिकारी 
-था 1 तव मेरी पत्नी ने छ्िला--“उस्रको मुक्तं किया गया, इसमें मृनने कोई रोप 
अथवा उस व्यक्ति से हेष नही है । प्रदन केवर यही है करि नियमो का किंस प्रकार 
नियमन होता है । क्सि वात को परख कर विना दण्ड मुगते न्दौ को मुक्त कर 
दिया जाता ह भौर किस वात के आधार पर अवधि पर्णं होने परमी वन्दीको 
कारावास मे ही रखा जाता ई, यहं पृष्व का अधिकार यदि न्यायाज्यको भी 
नही त्तो फिर जनता को क्सि प्रकारदहौ पक्ठाहं? यहं तो राजाकी 
-मनमर्ज हुई । 
“सावित्री ने यम से याचनां कृर अमपना पति पुनं प्राप्त केर ज्यिा। उसी 
पकार वर्तमान यम रूपी सरकारे प्रार्थना कर मँ अपना पति पुन भ्रात कर 
सकूगी देसी मेरी भावना थी । मैने विनच्न विनती की, मन्त्री मौर उपमन्त्री के 
सम्मुख आवेदन किये, वह 'विचार.करगे, शतं पर छोदेगे', "आवेदन भेज दो", 
इस प्रकार गादवासखन मिलते थे ! भोरेपन से मावेदन भेजे, यनेक स्मृत्तिपवर भेजे, 
आओौर छ मास वाद उत्तर आया “जापकी विनती पर विचार नही किया जा सकता ।* 
ब्व विवान समा ने उनकी मुक्ति का दिन १०-२-६० घोपित् किया था! उसके 
सम्बन्व मेँ समापत्ति को लिला । उनका उत्तर आयाकि मकु नही कर 
-सकता ! आप इस सम्बन्व मे गृह विभाग से पूषटताछ कीजिये 1" गृह्‌ विभाग 
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पूरा तो उसने कट्‌ दिया, “धह केवल लसा तेसा उत्तर था अर्यात्‌ पष्नैवाटे को 
भूह दैखा उत्तर- वह तो वास्तविक उत्तर नही था 1 इसके लिये केन्र सरकार 
से जानकारी रपत करो । केन्द्र सरकार दी दस विषय मेँ ठीक ठीके उत्तर 
दे सकती ह । शसके घाय ही वन्दी का वर्ताव भी जच्छा होना चाहिये \“ 
वन्दी का वर्ताब उच्छा है इस प्रकार का सेन्दीगृहं का प्रमाण पुत्र केकर वमव 
राज्य के पास मये तो उन्होने उत्तर दिया, “यहं तो ठौक है, परन्तु यहं हमारी 
इच्छा काश्रनन नही है। गौर वास्तविकता तो यह्‌ है कि हमने केवत उसको 
छपे प्रान्त मे रखा हुभा ही है, वास्तव मे तो वे केन्द्र शासन के ही बन्दौ है 1" 
षस प्रकार अनेक र्पो छे शासन तथा उसके विमिश्र जग मेरे साथ छल-केपट का 
व्यवहार करते रहे रै 1 सावित्रो कौ उस पौराणिकं गाथा की एक महत्वपूर्णं चात 
मेरे ष्यान से भू गयी थी 1 वह यह कि यम को "हृदय" था 1 ( किन्तु भारत 
का कागरेतौ शासन अर्थात्‌ उसके शासक हृदयविहीन अथवा कूपित हदय के 
व्यक्ति खिददहौर्हेये)1 ॥ 
गोपा कै त्रिषय मे पंजाव खच्च न्यायालय ने जो अभिमत व्यक्त क्रिया ह 
उस पर यदि इस समय विचार नही किया गया तो कम से कम उसके भाजन्म 
कारावास के १४ वर्ष पूर्णं हौ जाने पर तो विचार किया ही जावेगा, इस बाला से 
उनके माता-पिता प्राण चारण क्रिये हृए ये) एक पुर को मृत्यु दण्ड दिया गया धा 
मीर दूसरा आजन्म कारावास मुगत रहा था, इन आघातो से वै पहर ही पर्याप 
दर्वल हो गये थे । एसी अवस्था मे जव न्दने यह्‌ सुना किं परीक्षण भमिति का 
निर्णय ई १५ वरप परलक्ष र्यात्‌ चट के दिनो को भी फाराचासके रूप मे विता 
कर २५. वर्प से अधिके अवति होने पर १४ वर्पो के प्रतिवृत्त को विचारार्थं भेजा 
जाय 1 उक वद ही छोढने अथवा न छोडने के विषय भें विचार क्ियाजा 
सकेगा 1“ 
न्यामाखम के अनुकूल अभिमत की इठनो प्रतिक्रिया, इतनी उपेच्चा क्या 

किसी रज्यते कभीकी होगी? न्यायाख्यके निर्णय पी स पत्यर के सिर 
पर प्डने प्र्‌ शवं गोपा को स्वतन्वरूप में जीवित देखना हमारे लिये सम्भवं 
नही, इ प्रकार की चारणा उनके मत्ता पित्ता कौ बनी गौर १५-२० दिने के 
भीतर ही उन्होने नासिकं वन्दीगृह मे उनसे मेंट की । चन्दीगृहुकीदो तीन 
सीटिया चठनेकी शक्तिभी उनकीमाताजी मेती धी 1 २० मिनट उनकी 
भेट हद । बहे निविकार खूप से २० मिनट पूणं होने पर बधिकारियो ते माता- 
भिता से उख्ने के सिये कषा भौर उनकी माता जी सीदियो से उतरते ही जो नीचे 
वेट कि फिर कमी उठ ही नौ सकी 1 ३-४ दिन में ही उनका देहन्त हो गया 1 

पाच ने स्वत ङ्प भं मिना होता तो यच्छा होता, इखके अतिरिक्त न्त समय 
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मँ उनके शब्द भी कया हो सक्तेथे ? मातो जी कौ भृलयु से" पिता जी कादुख 
ओर बढ गया । थोडे दिनो भें उन्होने सी शरीर त्याग दिया । 
स्वतन्धरत। के उपरान्त आजन्म कारावास के बन्दी को अन्दमान नही मेना 
जाता । निथम वद गये ह । किन्तु गोपाले ल्य भारतर्े ही अन्दमान 
निर्माण क्रिया गधाह। मता-पिताजोके जौते जौ शाषको ने उनको भुक्त 
नही करिया, थोडे दिनो के लिये भो अवकाश्च नही दिथा । नियमो के मीतर्‌ रह 
केर भौ कित प्रकार की क्रूरता का वर्ताव कर सक्ते है, ्रिदिशं कौ अवेक्षा हम 
कितने वुद्धिमान ह यह सिद्ध कर के शासन नै मासुरी आनन्द का उपभोग किया। 
उती शसिनं ते भाज मेरे मख से उपि के शज्ड कने के किये वाध्यक्थाह 
जिन्हूँ स्व° मैथिी शरण गुप ने अपने कान्य मेँ इस प्रकार सजोया है- 
पति को निष्कासन मिला, मुञ्चको कारागार । 
मृत्यु दण्ड उस तात को, राज्य तुके धिक्कार ॥ 
अन्तर केव इतना ही क्रं उमिला पर अपित्ति आई थौ राज्य लाल्साके 
कारण उल्मन्न हुई घटनाभो के कारण, इसलिये उन्होने राज्य को धिक्कार मौर 
मुञ्च पर जो आपत्ति आई है वह्‌ शासको के करूर वर्ताव के कारण । दसनलिये मूत्त 
राज्यं को शौर क्रूरता का पालन करनेवाली सत्तान्धता को धिक्कार करना पडा 
है । न्यायं मे पक्षपात, ज करनेवाे राज्यकर्ता राज्य कर 1 क 
& माप 
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-्मैने पुन निर्व .किया कि सर्वोच्च न्यायालय मे जाया जाय । समाचार 
प्रो मेँ कभी कभी बन्दियो भौर वन्दीगृहो के सम्बन्ध भ जानकारी भाया करती 
थो । ओ उनको अकरिति कर छिथ करता था । न्थायाख्यो के निर्णय प्रकाशित 
होने पर अपने गनुकूल रगनेवालि टुकडो को मी मै पढ कर उसको जिल ज्या 
करता था । भव तक-के अपने, न्यायार्यीन प्रयलो से भी मुत्तं थोड़ा बहुत जनु 
भव हो गया था। उन.समी का उपयोग करके पुन. नया आवेदन पतर तैयार 
किया जाय, एसा मैने निचय किया 1 

निर्णय के वाद कगभगर ३-४ मास तक मेरा मस्तिष्क उसी दिगा मेँ विचार 
करता रहा । नित्य कै व्यवहार के भवार पर निदिचत ही परिणाम निकलता था 
अत कार्य भँ बाधा नं डते हए मुदो पना लेखन कायं चारू रखना था । प्रतु 
व्यक्तिय॑त्त तित्यक्रमो में मेरा ध्यान नही था । कमा नहाने के लि जात्तामौर्‌ 
विना नहाये दी वापस आ जता गौर फिर योडो देरमें ष्यान बताकर नेत्त 
स्नान ही नही किया 1 क दिनो म वीमार रहा ¦ डाक्टर ने गरम पानी से खान 
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क्रमे के लिए कहा था 1 एक दिन गरम पानी की वास्ट ने नल के नीचे रगा 
दी | पानी भरता भाता भौर रै वर्तन अर भर कै अपने शरीरपर डल्ता 
जाता । पानी की उष्मता कभी की समाप हो चुकी थौ फिर भी म स्नान कयि 
जार्हाथा) 


एक वार दषा भी हमा कि विचारो कौ तन्मयता मे ही मै स्नान कर दा था 
कि सहना उठा लौर मन में बिचार जाया किं मन में जो वषार खकल्ति हए हं 
उदं तुरत छिपिवदध कर शिया जाय । इष दृष्टि ओ स्तात करते ही उठा भर्‌ 
अपनी कोठरौ की योर चकु दिया । मन में मेरी यह्‌ कल्पना यी कि म वक्ष 
घारण किये हए ह 1 कु पग जागे जाने के वाद ध्यानं आया कि मैन तो वस्व्र ही 
नही बदले ई, तवं छटा बौर वस्म वदल कर फिर बाहर आया । पाग की 
परिमापा यद्यपि मृघ् पर पूर्णतया ागू नही हो सकती थी, किन्तु आज यदिमे 
विचार करता ह तो सोचता ह कर वहं उससे कम कौ भी ' कोई स्थिति तदी थी 1 
यदि पागल हो जाता तो कम से कम जो यातना्े मन शौर मस्तिष्क को, शरीर 
कै अतिरिक्त, भुगतनौ पड रदी थी चह तौ नही मुगतनी पडती । › 
केरकरे मेरे छाय ही रहते ये । वे मुके वरपूवेक भोजन करने फे लिये 
ठते ये 1 व मेरे बन्य व्यवहार पर्‌ भी व्यान रखते थे । प्रन्तु इस प्रकार सते 
हए जने का ष्या महल ह ? मरना ही जव है त दूत्यो के लि तुरन्त स्यान 
खाठीक्योन क्रिया जाय? किसीकाग्राख हम क्योखा जाय, एते विचार मने 
उटते थे । उयकरा प्रभाव मेरे लिखने पर्‌ भी पदता था! 
मलुप्य कै मन फी एक स्विति ए भी आती है कि जव उमरको मृत्यु का 
मय भी नही रहता । जीवन मौर मरण फे मध्य का आसैट सरकार मेरे साय कर 
गहै यी 1 वन्दी के साय सदृव्यवहार्‌ किया जाय, वार वार उसको उसके मपराच 
को निर्म केम्‌ उसकी मात्मा का हनने न किया जाय 1 जिस प्रकार उघका स्वत 
न्थिर रह्‌ सकर न प्रकार का व्यवहार उसके श्राय किया जाय, उसके बन्तर फो 
सुपा का भवमर्‌ प्रदान किया जाय, उसके गुणोका मूस्याकन किया जाय, उसका 
शम निना मूस्य कै बरहण न श्रिया जाय, उसके साय छन न रिया नाय । श्च प्रकार 
की निभा वन्दौगृह्‌ क मयिकारियो को दौ जाती है, सम्भवतया रेखा नियम होगा 
किचनुप्रयममेत्नो वन्दियो के नायङ्गूलाका ही च्यचहार किया जत्ता ह । 
किन बदर प्ण यी करिया जाता ई कि स्वराज्यकार मे बन्दीगृहो को योजना, 
नागरो भोग उ्यवहादमें न्तर बा गया ह 1 बन्दियो के साय अव चन्दियो 
वयग नो विया जा उनको सम्य नागरिकता की धिना दौ जाहो है। 
ष न्‌ परप ओर कला म अन्तर्‌ हं । जनता समन्चती हैकि चस्दियो को सुख 
ति निन्त, है। 
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ससे पूर्व म कहं चुका हँ कि फासी की त्रिया वास्तव मँ उस दण्ड की भयं 
करता नही होती । एक वार मन मेँ यहु निश्चय हौ जाने पर कति मुपे मुत्युदण्ड 
प्राप्त हुमा हं मौर वह्‌ समय शीघ्र ही आनेवाला ह तो फिर भयं नही रहूत्ता। 
नियम मी यही कहता ह कि इस भक्रिया को शीघ्र ही पूणं किया जाय । दूरे 
के दुख को ध्यान में रखकर उस नियम भँ मनुष्यता का आमास प्रात हता है । 
तिर तिक कर तेडफाकर भारने की प्रक्रिया नियम मे नही ह । विन्त किसी का 
यह्‌ कहा जाय कि तुमको मृत्यु दण्ड दिया गया है गौर उसके गले मे फासी का 
फंदा न लटकाकर उसके पैर मेँ डोर वाघर्वेर लटकाये रखना भौर यह समक्षना 
कि इससे इसकी मृत्यु हो जावेगी, गले मेँ रस्सी लने से तो रक्तरजित मृत्यु 
होगी भौर इससे रक्तविहीन मृत्यु होमी, त यह सजा उससे नरम है, दीर्ये 
इसको भाव भी देयायुक्त है, किन्तु उस पदति से उस व्यक्तिके शरीरको 
जो वेदना होगी वह वैदना श्षासन के दस मृदु सजा के तथाकथित दयापूणं 
कार्यवहून से मन फो हुमा करती शी । अधिकारियो को तो इस ठगी 
से कुछ भौ वेदना नही होती थी। यहु वात नही किं सर्वोज्व न्यायालय 
-की करई विसगति शासन के ध्यान मेँ नही आई थी, परन्तु गृह्च पर मत्याचार 
करे के सिये उस ॒निर्णयपत्र का सहारा छया जा सकता धा इसलिये उस्र 
विसगति को दूर करा केने की च्छा शासन कौ नही थी। 
फासी, आजन्म कारावासे कारापानी, कारावास, सश्रम कारावास, वारण 
कारावास आदि भादि घजामो की उपपत्ति, उनका कार्यवहन, उनकी स्थिति मेँ 
अन्तर, न्यू साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया, अन्दमान ,का निष्कासन के किये उपयोग, 
कभी शतरान्दियो पूर्वःकी दण्ड पद्धति, चट पद्धति का प्रारम्भ दूट पद्धति का 
हेतु, मनुष्य की अपराध प्रवृत्ति का उद्गम, वन्दीगृह पदति का प्रारम्भ, प्रिवी 
कोसि की, घारणा फै दोष, सर्वोच्च न्यायाख्य के विधानो कौ विसमर्ति दस 
अकारि कौ अनेक वातो का, उल्टेलपृ्ं आतेदन करते का मेरा निद्वय था। एक 
के वाद एक जनेक पूं म रिखता जा रहा था 1 -इस प्रकारं '' आवेदन का आकार 
चढता जा रहा था । सोते, जागते, उठते वैठते मून्ञे सदा उघका ही ध्यान -रहता । 
कभी. समय वे समय रात को; मेरी, नीद सुल ,जाती तो त्रम उठ कर - वैठ जाता 
भोर लिखने छता | - 2, ,* -* ` 
एक प्रकार पर एक प्रव सा तैयार हो, र्हा था! उरक किए वहत सी 
जानकारी भने एकवितं की ` थी ।, पनी बुद्धिं के अनुसार उसकी सवनाको 
च्यवस्थित किया । कमी मृक्षे एेसा लगता कि प्रवन्धके स्वरूप भं ही इस 
-आमेदन-पत्र को भेज दँ । उस प्रबन्ध को मैने “व्या मारतीय विधान कै अनसार 
-आजन्म कारावास फे दण्डित को वन्दीगृह मेँ मरना चाहिये ?"" शीर्पक दिया या । 
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सैन-कषे कागज छिखकर पूण होते जाते, वैते वै मै उनको घर्‌ मेज दियां 
करता 1 बह से वे टाप हो कर मेरे पास आते 1 उसी क्म म॑ मने एक वटौ 
पुडिया मेज दी ! म समञ्ञता था कि ये टाइप होकर कगभग तीन सपाह तक 
वापस आगे । किन्तु इसी वीव एक घटना घट शई 1 जावा पूना जलम 
हो गया 1 
दो तीन दिन वाद समात्वार पतरौ मेँ इसके विवरण एव चिव मादे प्रकानित 
होने खगे 1 मेरे भेजे हुए कागज जहाँ टाइप होने वलिथै व्हघरभी जरुमगत 
हो गया था। यह मुदे वहां का मानचित्र देखने से ही विदित हमा था। ने 
उतत प्रकार चित्र में यह्‌ भी देखा कि मेरे वडे भाई श्री दत्तात्रेय का घर तया 
वह्‌ धर जिसमे मेरी पत्नी भौर वन्वे रहते थे, वे सव भी पानी में इवे हृए ये 
सैकडो प्राणी मृत्यु के ग्राप्त जने होगे एसा अनुमान रगाया जाता था । समाचार 
भी इसी प्रकारकेमा रहैथे! 
डक व्यवस्था खारी अस्तव्यस्त हो गई धी! घर फा समत्वार जानने 
काकोई भी माग नहीथा) श्यो ज्यो दिन वीतते जाते त्योत्यो चिन्ता 
वदरी जाती थो} कु कर सकने कौ अपनी कोई सामर्थ्यं थी नही 1 शाम 
होने ग्री मौर कमरे मे वन्द होते का समय माता किं धर की मण्डली आंखो 
के सामने सौ दिखतो 1 ; चित्रो मे जव यह स्थिति थी तो वास्तव मे पुना कना 
होगा, कितना मयानक, कितना उदासः। दस,भकार की सनं ही मन कल्पना मे 
हौ रात वीत जाया करती ! ~ 
कौचड को छाघिकर मार्ग निकलता हमा सा वहत दिनो मँ एक पन्न घर से 
आया \ च्ल धथा-- "हम कुश्लसे है, घर सारा पानी में दूव गया था, दूसरौ 
मजि पर पानी भी भाया 1" निचरो मजिकरु पानी से भर गई मौर उसमे रखा 
अन्नादिं सवर सकर नष्ट हौ गया 1 हम सव साथमे रहै है, देप विवरण वाद 
मं छिस जावेगा) श्री दत्तात्रय का भो पत्र माया 1 चिखा था - “मवत विद्य 
मान ह, घर मं अन्नाद से लेकर वस्त्र तक सभी कुछ नष्ट हो गया ह 1 सभी छोग 
सुपर है 1" 
से भाग्य कौ वात ही मन्ना चाहिये कि परिवार सक्रुखक रह गया था ! 
इसके वाद हौ तुरन्त द्रूखरा भ्न खड़ा हमा! मन भ एकदम शका हई, मेरे 
कागजात का क्या हमा होगा 1 यदि कागज नही -रहे तो मूञ्चे उसी ्रक्रिया 
से पुन, लिखना होगा । किन्तु क्या उतनी चक्ति मुश्मे अमी अवरिष्ट है ? यही 


विचार मन में माता फिर भी कागजात के विषय में उस समय।पूष्ना उचित नही 
नमन्ना 1 


+ * 


“ चर्‌ कौ सत्यस्य सेने मेः र्गम्‌ दोः मास खग गये } वीच एके पत्र 
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ने वहं मूचना मदी कि मेरे भेजे कागज सुरधित है 1 पानी वात्ता हुमा जानकर 
मामर्यावर्तार मौर स्यानानुसरार जितनी वस्तु उपर समा मकतौ थी उनी नैकर 
सव ऊपर चङे गये ये । इस प्रकार वे कागज सुरित रहं शवे घे । 

ठेट-दो माघ व्यतीत होने पर सारा कारोवार जव व्यवस्वित हा त्तो फिर 
मेरे कागज भी टाइप करवाये गये ! कुर मिलाकर १७५ खद्प क्रि हुए पृष्ट 
ये। जिस क्रिसी प्रकार इतना परिघमक्ियाहीहैत्तो इन कागजो को मृदित 
कराकर ही भेज दुं, एसा मेरे मन मे भाया ! परली मे इसकी सन्मावना के 
चिपय में पृष्टा । मुद्से जितना हो सकेगा वह सव मै कत्गी, एमी स्वीकृति उनने 
दी 1 उसने यनेक स्वानो प्रर इस विषय मे पूता क 1 मेरे व्वमुर्‌ ने कुष 
महायतता की । मावेदन मुद्रित होने रगा ! 

दि० २८-१०-६१ को मने प्रतिना पत्र पर हस्ताघर्‌ किये गौरः एक ठकित 
प्रति जावेद के साय उसको सर्वोच्च “न्यायालय के चये मेज दिवा । न्यायाय्य 
कौ चित कर दिया गया कि यावेदन मृद्रित क्रिया नार्हा ह मृद्रण पूर्गेहने 
पर वह्‌ मे दिया जावेगा 1 

दोमामके वादमेरे हाय में भावेदन की मुद्रित प्रति प्रातरह्द। वटे 
जकार के १२० पन्ने ये । ३.४ दिनं उनको पढने मे खग गये । जहां संोयन 
की भावद्यकता थी वह किया गौर फिर उन प्रतियो को मवेच्वि न्यायाच्य मेँ 
भेज दिया । आवेदन में करई नामो का उल्टेख था) उन ग्यत्तियो को एक णक 
परति भेजने कै चिवि मधिकारियोकौदेदी। 

सर्वोज्च ग्यायाल्य के पहले के निर्णय~पत्र से मृक्ते अनेक वाते नीम को 
मिी । मने उनका परीक्षण किया 1 उसके याधार पर निष्कान भ्मैर वेन्दिवान 
यै दोनो वातं एक नही ई इसका भेद मूले दण्डंहिता कौ मनेक यारा पे विदित 
हा । परन्तु उसके लिये स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी । निष्कान के वाद सटी 
की. गर दीवारौ कै नीचे नियमष्पी नीव ही नही यी । चत्रेखर जीं तवा भग्य 
क्रान्तिकारी वन्दी एव उसी प्रकार के अन्य परावो में दण्टिनि बन्दियौ वे 
नियमानुसार नदी अपितु छल-फल के आधार पर अन्दमान जादि द्म स्याने षर्‌ 
रखा गया या, रेखा मने उन्टेख विया या । उमके यि सहिता ग भायार्‌ दृद 
कृर्‌ उसके द्वारा स्पष्टीकरण भी किया या। यदि वन्दी वनाद्‌ स्यनाहेयातौ 
चह १४वर्पो तकी रखा जास्केगा योर यदिष्ट्टकाञयिङ्गारनभी द्वि 
जायत्तौ उमको १४बर्प-वादमुक्तकरनाही होगा) जयने म्न व्गण्ह शी मैने 
नियमो द्वारा पृष्ट निया या। एक्ट की वारानौ करा नने पचर विनतप न्वि। 
मेरे दण्ड का कार्यान्वयन किनि प्रकारश्गियानजाः चह उन विप्यन्नेभैनेष्य 


पृथक प्रकरग के स्पमें नमाविष्टक्ियिया। मनेन्यायात्व द्रो यह्‌ द्विनछने नः 
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यल किया किं जिस प्रकार फा व्यवहार शासन कर रहा है उसको उश प्रकार का 
उधिक्र्‌ कमी भौ दिया ही वही ष्या धा) उस समय मेरौ मन की स्थिति कुष 
एेसौ थी किं रवोच्वि न्थायाखय को प्रसूत किया गया मेरा यह्‌ बावेदने ८ भन्तिम 
ही हेग कथोफि इसके गाद मुशचमे बह सामथ्यं हौ अवधिष्ट नही रह पावा कि 
जिसे आधार पर प पूने भविदेन कर समू ! इलिये इस निपय प्र भितमा 
अधिक से अधिक स्पष्ट क्र सक्ताथा वह्‌करनेका मैने यथाश्चक्ति प्रय 
किया था। आज भी उस आवेदन कौ २५-३० प्रतिया मेरे पास द 1 
मुके यहे भी आमास हो रहा था कि सके वाद मँ कायं मे समुवित्त ध्यान नही 
दै पाकगा । पिचे ६ वपं से हुम र्यात्‌ करकरे गोर भँ नाप्िके वन्दीगह्‌ की 
रासायनिक उदयोगशारा मे काम्‌ कसे थे! उस उद्योगशाखा कै प्रति हमा एक 
भकार से अपनापा-साहौ गयाथा] हमारी ष्ूटतो व्यर्थसिदधहो गद चिन्तु 
उदयोगशाा को हमने स्थापित किम, उसको व्यवस्थित किया, वह हमारे प्रयललौ 
का फर ई, सवना का एक छोटा-चा कार्यं हमने भिया है, इस प्रकार का मानसिक 
समाधान हम किया करते थे ! हमा अनुपस्थिति में षह कारय स्थमित होनेवासा 
नही था) हेमारौ चट भले ही निरथक सिद्ध कर दी गर हौ विन्तु वह्‌ कार्यं तो 
सेड था, ओर यहं कार्यं अपने देश का था । मले ही धुर्य भें हो परन्तु ञान 
की व्यापार विपयकं योजना की कार्यान्विति उसे होती थी । हमारी अपनी 
व्यक्तिगत हानि हद, हमारे साय वचना की रई, इसिये उस उद्योगालय को 
निम फर देने की भावना में भले ही वैयक्तिक प्रतिशोधात्मक समावान होता हो 
किभ्तुमनका विवेक यहीकदूताथा कि ष्स प्रकारतो देश कौ हम हानि 
करगे । हमारे रष्टरीय वृत्ति का आभास अधिकारियो को था, दस्थि हमारे 
चिपयं भे कभी वै इस प्रकार की मासका मो नही रख सकते थे । 
वन्दी के साय भिये श्ये घोसेके कारण कामे हानि होने के उदाहरण 
वन्धौगृह मे अनेक मिते है । वहिया गीषे वनानेवाखा एक वन्दी घा । बेह 
शीघ्र ही दूटनेवाला धा ! दसी वीच एक वहू ही शीघ्रता का कार्य आया मौर 
सते उस बन्दी को सोप दिया गया । उरते कहा भया कि हस कायं को हुम 
निश्चित अवयवि मे पूर्ण कर दो, नुमं दस दिन की ट मिरु जाेगी 1 
भोजन भोर विधराम की भोर भी ध्यान न देते हुए अथक अरम सेउस 
यम्दो ते निश्चित अवधि भँ उस कारय को पूणं कर्‌ दिया । कायंहो जाने पर 
अधिकारियो नै द देनेमें आनीकानी को ! उसको चट का आश्वासन दिया 
थयाथा उसका एक एक दिन वोतने खगा ¡ उसके मन पुर्‌ जने कंसा प्रभावे 
भा कि चके मुक होने भे गाठ दौ दि द्‌ गये यै पि वहं वनदो प्रषु हो 
गया । बह मधिकासियो के समूद गिडगिडाया कि आन उसे मुक्त कर दिया जाय । 
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म श्तनेमे ही मन्तु हौ जाङेगा, आपका उपकार मागा, मुङ्ञे मेरे वच्वौ मे 
भौर परिवारवाछो मेँ जाने दीजिये, वे वेचारे तड रहे होगे । भापके आश्वासन 
प्र भ उन्हे अपनी मुक्तता का दिन दस दिन पूर्वं का कि चुका हं । पिच्डे दौ 
दिनो से वे वेच।रे राह देख रहै होगे । 

न जनेक्यो, किसीभी प्रकारसे हो अभिकासियो के सन में विचारभा 
गया 1 गलीचे का कार्यं पूरणं हौ चुका था1 मधिकारी वोके, “ओर आठ दिनो मेँ 
क्या अन्तर १डने वाखा ह ? सजा देते समय तुम्हे छट मिलेगी देता न्यायाधीश 
नै थोडी कहा था ,” 

इस प्रकार के कठोर वचन सुन कर व्याकूक मनसे वह्‌ बन्दी वौला, 
“विश्राम के समय भी कामकरला होगा” यह्‌ मी न्यायाषीशने नही कहा 
था। आपको भावक्यकता थी मौर मेरे पास कला थी । भापने छट प्रदान का 
आश्वासन दिथा ओर भने कार्यं किया |” 

“ज्यादा वड-वड मत करो । तुम्हुं आठ दिन हम भूखा थोडे रंगे, खाना 
भिता र्हैगा, जामो अपना काम करो ।* 

इस प्रकार का शूल के समान चु मनेवाल। उत्तर सुनकर उसकी व्याक्रुकता 
समाप्त हो गई । उसकी नम्रता भी विरीन हौ गई । वहा मे वह उ्योगमालछा मेँ 
गया गौर कंची ठे कृर उस गलीचे को उसने तिरछा करके काट दिया । इस 
प्रकार सने उते काटाथा किवं किसी प्रकारसे भी सुवारा नही जा 
सकता था । - 

किन्तु शासन तो शाषन हौ था। गौर एक्ट मी उसकी रक्षा करता है 1 वही 
इमा । यहाँ भी एक्ट ने शासन की सहायता की । उस्न वन्दी को पोटा गया, 
कमरे भँ वन्द किया गया, डा वेदी डाली गर्द, उसकी छूट को कट कर मुक्ति 
दिवस को आगे वढाया गया 1 वन्दौगृह के उत्पातो एव उपद्रवो के मूरुपर 
यदि कोई व्यान देतो स्पष्ट प्रत्रीत्त होगा कि उसका मावा अधिकारियोका 
र्व्वहार ही होता है । यदि उस गटीचै वनानेवलि को चयूट का आश्वासन न 
दिया जात्ता ततो निश्चित अवधि मे वह कार्यं पूया नही हयौ सकता था, इस वात 
का श्नान सधिकारियो को था। जव उन्दने आश्वासन दिमाथा तोनतिकही 
नही समी भाति से उसको पूणं करने का उत्तरदायित्व उन अधि ङारियो का था । 


भैमी मधिकारियो से विवाद करना चाहता तो था किन्तु यहु भी वाहा 
थाकिद्ससे कायक हनिनद्ो। उस्र विवादकै प्रारम्भ से पूर्व हमने उपर 
उद्योगशल मेँ एक छोय सा समारोह किया 1 विगत ६ वर्पो में कि भ्रकार 
उचोगशाखा निरन्तर परगति करती रही ह॑ इसका विस्तृतं विवरण हमने अयिका- 
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सियो के सम्मुख भर्तु किया ! उत्पादन, वितरण ठथा मन्यान्य समौ च्यकस्वामो 
का माटेख हयार कर रपा गया था ! दि० ३०-९-६१ को यहे उमारोहं हा } 
मै जपते मन में यह चमद्यता या कि ग उख उदयोगरासा चे विदाई के हा हं 1 

दि० २०-१०-६१ को मेरा आवेदन सर्चन्नि न्यायाय मे प्रसत हा । 
अभिन्न कारावास अर्थात्‌ सम्पूर्णं जीवन यह तरक यदि शासन की भोर से प्रस्तुत 
क्ियाग्यातो श्ासनके ही चियमो अनुबन्ो की किस प्रकार नवेगति दो 
सकती है, यह्‌ सिद्ध करसे का मेरा उदधदय था । भेरा भरवयेक विचार रसित हमा 
करता था! मै जानता था कि यह्‌ संधरपं शासन जौर उरक विरोधी फा यिपम 
संघपं माना जावेगा ओर यह भी भै जानंताथा किर स्यानीय मधकरी के 
सम्मुख ही उनके नियमो को दोपी सिद्ध करमेवाखा या दिये कदाचित मेरे 
साय जधिक इर क्था जातेगा । गौर कदाचित्त उस छर का परिणाम भेद मृत्यु 
भो हो सकती है! 

वन्दी के परिधान मेँ टोपी कै माघार एर उदका वर्गं पहवाना जातत था 1 
पाच वर्प या उनसे कूम की जा वारे कौ सफेद टोपी, जिसके पाच वरं से जधिक 
शेप ह उको परी टोपी, विशिष्ट गरत्‌ अभ्यस्त दण्डित को कारी टोषौ भौर 
भागं जाने के जर्पराष भें दण्डित को लात टोपी पहुनाई जाती घी 1 

हमको पौरो टोपी पहनाई गई धी । अयात्‌ नियमानुसार हमारी खजा पाच 
येये से अधिक अवशिष्ट थी ! 

मन्ति को जन्तिम तिथि से प्रारम्भ क भुगती हुई सजा की गणना ॐ जावार 
पर वेषि नि्पोरित की जाती थी { हमारे विषय भँ भन्ति दिन निर्वि 
नष हो पाया था 1 ष्योकि शासन ते किसी भी नियम फा पान 
चोका ही नही था} न अपते वचनो परह टिका र्हा \खयततो भृत्युही 
भम्तिम दिन निर्षारित दै, शासन ने देषा ही अयं सर्वोच्च स्यायाख्य के उस तिर्य 
सेख्गायाया । 

यदि उस निर्णय को मान भी किया जाम तो म्यायाल्यने महमीतोक्हय 
था किमू का दिन पले चे हौ कोई निश्ित नही कर सकता । मूते ५ वं के 
वाद ही भृतयु होगी इसका अनुमानं शासन ने किप भकार खगा लिया ? च्छे 
पर्व भी तो हो सकत ह! शासन के वर्तो के कारण लिखित नियमो भे विखगत्ति 
सि हई थो इस कारण यने टोपो वाप कर दौ बौर वापस करन का कारण भौ 
स्पष्ट लिखकर दे दिया ¦ 

मूले फ़द रोपी दौ गर । उसके माघार पर मेरौ सजा की अवधि ५ व से 
केम को अणी मे मा गई, इय प्रकार जिकर देने के पिष्‌ शने अधिकारस्य च 
गागर क्रिया 1 किन्तु वे लिखकर देने के किए उदत नही हए । क्योकि छिचितं 
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तिम का भौर अथिकारियो के लिखित कचन का आघार ठेर यै सर्वज्व 
न्यायालय भजा सकता ह, ठा उका विचार हो सकता या । मैते सफेद टोपी 
छने से भी इनकार कर्‌ दिया । 
रत्येक बेन्दी को एकं पदक दिया जाता है, उते वह अपने सीने पर घटम कै 
साय गाता ह 1 पटे तो बह लोहे की तार से टका कर गे भे डाला जाता 
था। वाद्‌ म यह सुधार किया गया । उस पदक प्र वन्दी का क्रमाक, उसका 
चाम, सजा की धारा, सजा का दिन, सजा की अवधि शौर सक्ति का दिनि भविति 
रहरा हं । 
मेरे पदक पर भी मृक्तिकादिनतो अक्रि था, किन्तु शासन के वर्तव फे 
माधार परतो दिनाकं निर्धारित करना ही विगत था 1 मृत्यु ठीकं उसी दितं 
थोडे ही आनेवाली धी ? मृत्यु शान की सेवक तो नही कं निर्धारित हिथि प्र 
वह्‌ उन सामने माकर हाथ जोडकर खड़ी हो जाती । मने पदक { वित्छा ) लेने 
से भी इनकार कर दिया! 
काम करते समय अथवा इषर उषर भाते समय वन्दी को सिर पर टोपी 
रखना आवश्यक होता है । पदक ( विल्छा ) भी रूगाना चाहिये यह्‌ भी नियम ह 1 
ने नियम भंग किया इस प्रकार का आरोप छगाकर मेरी दूट काटना आरम्भ कर 
दिया गया । किन्तु यह उसका उपाय तो नहौ था । मैने नियमो मे दोप भौर 
शासन फे ववि कौ असम्बद्धता प्रकट की थी । उसका उपाय यही हो सक्ता था 
कि उनफी जाच कर उसका निराकरण क्रिया जाय । 
छूट काटना तो सजा मानौ जातौ है । मौर उतनी अवि के लिए वन्दी फ़ 
भृक्ति का दिन भागे टल जाता ह । मेरे सम्बन्व मे दूट काटना सजा की विड” 
भ्वना थौ । श्ञासन लपने को ही श्रुुकावे, इस प्रकार का यह इत्य था । सजा मे 
च्छट दी गरईतोभीमृतयुके दिनभृक्तिनदी गदतो भी वैसा ही, इस प्रकार 
अन्वेर नगरी फा सा व्यवहार होने कै कारण चूट काटने से सजा का एकं भकार 
से नाटकसाखेलाजा राथा । 
शासन ने मियमो मे दोप तो दृढ लिये, वन्तु बहत विलम्ब से 1 उन नियमो 
मे जो सुखगति वराई गई बह शरासन की कुवारणा के साव । भानन ने तव 
निर्य किमा कि मेरे पदकं परर मुक्ति का दिन अकिति ग किया जाय । 
खकः आधार प्र पदक न लगाने क कारण मृञ्षको जो दूट भराटने मै स्प मेँ 
सजा दी गई थी उसका निराकरण हीना चाष्िएं या, किन्युं बह नही बरिया शया। 
पतु इससे भी भेरा मूलभूत विवाद तौ समास नही हमा वा । जिनको वैव 
सजा दही ह भौर अवे शासन कौ तयाकयित पटति के अनुमा मृक्तिमेा दिन 
निर्वारित नहो उसको पदक लेकर क्या करना था ? तुम्हारे पान पदे नरी ह 
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दसकिए्‌ तुमको पुन निकारुता हूं यथवा पने राज्य भें नही रहमे दुगा, हसं भकार 
कौ अनर्गल वात यमरा तो चही कर सक्ते थे । गौर मृक्तिकाकोररमी दिनि 
निर्षास्ति न करना भी सर्वोच्चं न्यायाय कर मिर्णय-पतर से नही प्रकट होता था 1 
किन्तु इस रकार का वर्तव करने का जपना अधिक्रार है, इस प्रकार का गर्वयक्त 
व्यवहार णासन ने किया 1 

मेरा सपं जारी रहै हुए मौ एक अन्याय फे छिए मुज सर्वोज्चं न्यायार्य 
मेँजानाथा। मेरी शिकायत्त अविकारियो के विरुद थी गौर उन्ही के्रारा मुन्ञे 
उसे सर्वोच्च न्यायालय तकं पुना भो था ! अधिकारियो ने वीच भें अडचन 
डारी 1 यहं वात मेने भेट मे पल्नी फो वरताई । हस्ताक्षरित भोमेदन मैने उसको 
भेज दिये । उसने सर्योज्च न्यायाख्य को जिला गौर उसने शिकायत फौ कि 
अविकारो उनके कार्य मे जडचनें डाल रहे है । 

सवेच्ि ग्यायाल्य ने अदेदन की प्रतीक्षा कौ 1 जव प्रतीक्षा करने के वाद 
भौ बदन नही गाया तो उन्होने जेल अधिकारियों को अदिश दिया कि यदि 
इ प्रकार का कोई भावेदन भाया हो तो उते तुरंत भेज दिया जाय उनको 
यह्‌ भी निर्देदा दिवा कि इसको भेजने में विलम्ब षयो हुमा इका कार भी 
स्पष्ट करो । यह भी सर्वोच्च न्यायाख्य ने निर्देश दिया कि न्याय मांगने के कार्य मेँ 
क्रिस प्रकार की अवन डाखना अनुपयुक्त है 1 

यह वात मेरी पत्नौ को किसी प्रकार विदित हई } इसकी छानवीन की गृ 
तजा हमा किं मधिकारियो के जरिये से हौ मेरा पत्र व्यवहार हमा था । 
विन्तु इसे यह्‌ हुमा कि जिस अन्याय के विद मुन्ने भवभार (र्लीफ) मँगनी 
थी, उसका मदत्व चमाप्त हौ गया ! सत्ता का दस प्रकार का दर्पयोग श्षाखन कौ 
विलिष्ट नीति के कारण हुआ करता था 

र # ॐ 
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पन्द्रह 


सठर्वनस्त च्के छ्िये प्यास 


नासिक वन्दीगृह भें मेरा विवाद जारी था । शासन ने भी अनुभव किया कि 
चट काटने का कोद उपयोग नही है । मुसञे वाध्य किया गया तो ओ विवाद नही 
फसगा, जासन को गौरे अधिकारियो को विचार करे फे लिये विवद कृरनेनाछे 
सरदर्द करमेवाछे प्रश्न उपस्थित नही करू गा, शासन करे प्रहार चुप चापयग 
पर चेत्ते हृषु वैकूगा भौर मृद्यु कौ राह दैवता रहगा, इस कल्पना से दि° 
२०-१-६२ को मृ नासिक से भीरगावाद बन्दीगृह मेँ ठे जाया गया । 

मेरे निवाद अमम्बद्ध नही थे, मूर्खता के भी नही ये गौर क्सीकोक्ष्टदेने 
वाठ भी नही थे । कैव एक एक्ट की न्यार्या कौ स्पष्ट करने के ल्मि ही यह सव 
परिश्रम भने करिया था । शासन के परास उसका युक्तियुक्तं उत्तर नही था 1 अपना 
भयुक्तिकर व्यवहार प्रकट ने हो जाय सके किये वलप्रयोग करने का शासन का 
अत्यन्त अपविग्र' व्यवहार होता था ! क्योकि पनित्रता का प्रकरण प्रस्तुत हुवा 
है इसमे ने अपवित्र" शव्द क। प्रयोगं क्रिया है । 

मौरगावाद हम रात फे समय पबे थे ! उस रात भौर उसके मगले दो दिनो 
तक मुञ्चे एक वैरक में रा गया जो विशेपतया मेरे लये खारी करवाया गया, 
था । बाद मेँ मुषे उसके पारशवं मे एक कोठ्री मेँ रसा यया 1 

दिन भरं चन्दहो जाने केलि मनै परे दिन दौ विरोध क्रिया था] उसे 
सनजा समन्नां जात्राहै गौर वह्‌ सजां किसल्वि दी जाती है, यह बन्दी कौ 
मन्न छेना चाये गौर उस प्रकार का अभियोग छगा कर सजा देने का अधिकार 
अधिकारियो को ह यहं वातत मैने छोटे भधिकरारियो को स्पष्ट को । सम्भवतया 


~ २३१५ ~ 


उन्होने स वात को कारागार अवीक्षक को ताया होगा । तव मेरीकर्री दिनि 
मची 


री रहने चमी 1 
मृक्चे बन्दियो से परिरने नही दिया जाता या । उका कारण यहु था किकी 
मै उनको भडकाकर उनके अधिकारो से अवगत न करा दुं । मैने अविकारियो को 
स्पष्ट कर दिया कि “अधिक छल सहन करते की शक्ति जिसमे होगी, भिसमें 
इतना मनोव अवन्निष्ट होगा, वही स प्रकार के कार्यं करेगा, । अपना अपना 
हित सनको देखना होत्रा है । सिखाने से कोई खडा नही होता 1" तव बाीवार 
ओौर कहौ आदि मैं षन्दियो के साय सेने ख्गा । 

निक कौ रासायनिक फैरी मे काम किये हुए जमेक चन्दी भी लौस्गावाद 
जेखमे ये । मेरे वहा काये जाने का समाचार सुत कर उनको सन्तोष खा हमा 
था! यदि दे भात्मसनुति न समक्ञा जाय तो कंहुगा वि उन चन्दियो की मेरे प्रति 
ससीमे भक्ति यी । उसका प्रमुख कारण धा रासायनिकं प्रयोगराक्ता का उनके प्रति 
किया सया व्यवहार 1 सर्वोच्च भ्यायालय रँ मिली मेरी असफलता पर उनको बु.ख 
हा कर्ता था 1 

उन्होते एक विचित्र योजना बनाई । जिस प्रकार करपी कौ सहायता करने 
के लिये बन्दा किया जाता दै, उसी प्रकार उन्होने अपनी चूट के दिन जमा करके 
महो नासिक जेल मेँ पत्र भेजा निस उन्दोने छिखा कि हम पनी च्टकेषिनि 
मापको देने के शि उद्यत ई  न्यायारुय मथवा शासन द्यारा उसका उपयोग आपकी 
मक्ि कै लिये किया भा सक्ता हौ सो कृपया श्र सूचित कीजिये ! मापने वृत्त 
मोगा है। दिन रा काम किया है । हम अनपदो कौ शिक्षित किया है 1 हमारी 
यह्‌ विनती माप भाच छे ! आप मुक्त होकर मपने वच्चो के पाय जाव ! 


भोले, किन्तु मावनापूणं वे प्र माज भी मेरे पास विद्यमान है) करई मासक 
बाद मविकारी पत्र फाड डार्ते ह । मैने जव कहा कि मुके उन पतरौ को सुरक्षित 
रखना दै तो उन्दोने उनको नरी फाडा 1 

मौरगावाद के उन वम्दियो को रेखा जामास तक नही हमा कि कही मुच्च 
व्क छिष्टभें न डाल दिया जाय ! चिन्तु वैसा नहो किया गया ) किन्तु शतनं 
सष्ट है कि जिन्दोने मूसे मपनी दूर प्रदान कौ थी उनको मपना नाम ब्लैक क्ट 
भँ आने का भय विल्ङुल नही था 

वन्दीगृहे मे भायोजित होनेवलि कार्यक्रमो भ मै भाग क्या क्सताया! गौर 
यन्दियो को जो पयपरद्न मू चाहिये था चह भी करता था । केवर शामन 
के नायी मेरा सयं या, भौर बह य मी जारी धा । 


सुवयवत्रा दौ दृष्ट चे मेरे आवेदनं प्र क्रमाक अका गया था सौर वहुधा 


--३१६-- 


पिदीन न० १६, १९६२ । दि० १२-४.६२ को अौरगावाद वन्दीगृहु मँ मुक 
न्यायानय फी ओर से सुचना मिरी फ आवेदन वापस किमा गया ह | “, 


इतने किन परिम से किये गये प्रयल को न्यायाख्य ने व्यर्थं सिद्ध कर 
दिया था ! मैरे दात उगये गये प्रलौ की गहराई मे जाने से सर्वोच्च न्यायालय 
नै इत्कार केर्‌ दिया था । प्रशन उसी प्रकार अनिर्णीत ही रह या था। 


मेरे मन मेँ गौर निराशा छा गई थौ | मन ख्गातार धर कौ भोर दौढने 
ख्गा। धर्‌ पर भौ उदासी की छाया हु कसती थी । परली द्वारा कमी कभी 
मओ गवे पञ्च उत्तकी व्याकुल अवस्था का प्रदान करे थे। मेरे मन पर्‌ भी उसका 
परिणाम हुमा करता था । दो वर्प पूर्वं म्यात्‌ ७-१०-५९ को उसने क्खा था-- 


“परत्य इच्छा शक्तिके आधार पर तुम करई वातं निद्वित करते हो 
मौर उन्हे कर उरते हो । कुछ समय पूर्वं तक मँ भी कु इसी प्रकार निदवित 
करती धी भीर उत्ते कर डार्ती थी । - परन्तु अब न जाने क्या हौ गया, कुछ 
समक्षमे नही भाता। मोर से ठेकर रात्रि फ ११-१२ वने ठक का समय 
कटा जाता है, यह समक्न मँ ही नही आता । रात को सोते समय पूरे दिने का 
हिसाब गाछ तो मने कुछ क्रिया है, एेखा भी दिलाई नही देता । इससे अनेक 
बार जीबन मे आस्या वढने को अपेक्षा मेरी भनास्या वदती जा रही है ! सोचती 
हको् के वैर की तरह दौ यदि जीना हतो फिर उसका लाम क्या? परन्तु 
तुरन्त हौ दत्तरा मन कता ह-“जन्य किसी को यदि बुम्हारे जीने का उपयोग हो 
न हो परन्तु तुम्हारा गोपा गौर वे दो नन्ही चहकती चिडियां इनको तो तुम्हारे 
जीवन कौ आवश्यकता हं । गौर जो कोलर तुम सम्प्रति चर रही हो उक्र 
नियोजित्त फेरे यदि पूरे न हए तो फिर अपेक्षित फल किस प्रकार भिेगा ? इसमे 
आज तक जिस स्वाभिमान से तुमने जीने का प्रयलं किया उसो स्वाभिमान से 
चमारी छ्डक्रियां भौर बन्दीवास से मुक्त होने पर गोपक जी सकेगा, एेसी परि- 
स्थिति निर्माण करने के वाद ही तुम्हारी जीवने विषयकं तिरश्चा पर विचार होना 
शवाहिये । तव तकं तो गोपाल, गोपा, गौर गोपार, केवर गोपा इस एक मन 
कै जाधार पर ही अपनी जीवन यात्रा चालू रखनी चाद्ये । अन्यया भान 'तकं 
सुम जिसको देव मात्रत आई हौ उसी कौ पूजा भग होने, का पापं तुमह लगेगा !* 

ओर दसः प्रकारके विचार जिस समय मन में भाते है तव भेर मन भं उत्साहं 
का वार आता ह भौर तव मेरे समीपस्थजनो को गसम्भव वीखनेवाला कार्य मै 
हसते हसते सम्पन्न कर रती हं । गोपाल 1 इससे मैने एक निष्कं निकाला है । 
मनुष्य को कटी पर तो भी एक विष्वासं भौर श्रद्धा का मानविन्दु प्राप्न हौ जाता 
ह । जिसका विचार मन भें भाने पर किसी प्रकार का भी,सादुघ्निक कर्य उससे 


दप 


सम्पन्न हो जाता ह । ष्येय यदि सम्युख हो तो निराशा समाप्त हौ जाती है परन्तु 
तना होते हए भौ नित्य के व्यवहार मे बडचनो का सामना करते हूए जी क 
जाता है1 ५ 

इसके वाद पुत्र मं मिन्यु ने कारखाने के काम का वृत्तान्त दिया है 1 मने उपे 
एक कविता भेजी थी- केवदा दिवस हा' ( क्रितन। ठ्वा दित हँ यहाँ } उसके उसने 
प्रशसा की थी । उपहार में विदाई जिस प्रकार ली जाती ह उसमे उसने ला 
था, “सचमूच गोपाल { अव तुम॒घर कत्र आमोगे ? अकेली रहती ई अवथ 
सचमुच बहुत थक गई ह ! रोज रात्रि को सोते समय भं कहती हु-भपने गोपाल 
के वनवास का एक दिन गौर समाप्त हा मर अपने सौभाग्य का एक दिन गौर 
समीप भाया 1 तं सोचती ह उमिा कौ कैसी अवस्या हई होगी उसका चित्र 
हृवहू लीच करभ दिखा दूगी 1 यदि किसीने कमी ईस प्रकार के नाटकंकीं 
आयोजन किया तो उमिरा की भूमिका मै सहन रोति से निमा दमौ 1" 


मेस छोटी कन्या उस समय ५-६ मेँ होगी । उसने एके वार वन्दीपाल 
को एक पत्र भेजा । उसमे छिखः था “आप हमारे षापू को क्यो नरी छोडते ? ठाई 
र्याति मा बीमार है । हमारे चापू का वर्ताषि तो अच्छा हैन, फिर कारागार क्या 
अच्छा वर्तावं करनेवालो के चयि होता है ? मुले जेर मँ रखलो गीर मेरे वाप्‌ 
को छोड दो । मेरी सहेङ्िपो के घर मे उनके मा वाप है, हमारे पिताजी को हमारे 
धर भेन दीनिये 1" 


गपौक्षक ने वह्‌ पृते पठा] उनका ८-१० वर्षका एक पुत्र उन्दी दिनो 
चख वसा था। उन्होने मृन्ते जिरता का पृतर दिखाया ) पत्र पठकर मैने वापस 
कर्‌ दिथा \ तव भने देखा कि उनकी आदो भें मभ्रुक्ण छक रहे थे 1 

वदती ह कन्याये कितने दित उद्विग्न रह ? प्ली कव प्तक षट उठये ? 
उसके मन का वोद्च क्व दलका हौ ? घर्‌ धर जैसा कव लगने स्रोगा ? उलका 
पारिवारिक जीमनं कव सुखमय होगा ? दन्द विचारो भ प यह भो सोचता, मँ 
कव तकं दीवार से टक्कर रेता दुगा । सत्ता फे सम्मुख किपी का सयानायन 
नह चलता 1 म्स व यह यातना नही सही जा रही थी । ष 


` जि दिन सरवन न्यायार्य का निर्णय ज्ञात हृभा उसं दिन सारा समय 
यो ही सोच विचार भें ही वोत गया था! इसी प्रकार -्ामं हो गई । सर्वोच्च 
न्यायालय ने यदि वृाया होता तो वन्दी होने पर भी वहा जाने भे कुछ, त्ो 
उत्साह मता ही । किन्तु भाज तो सै पूर्णतया जे की कोठरी भँ चन्द होता हमा 
भी निराशा कौ अन्धकारमय काल रात्रि भे बन्द घा स्वय को अनव करल आ. 
मेरा मन द चुका धा । 


= ३१८ ~ 


रात पो भने एक भायेदन्‌ छिस । ते भने राूपपतति को सम्योधित किया 1 
ऽसमे निं छिपा था--“मुम छोदने फा अधिकार केवर शासन को ह 1 मेरे वन्दी 
जीवन ए १३ वपं प्ण हो गये है, आद वर्प फो दृट्‌ ह, दस प्रकार कुल मिखाकर 

,रे१ वपलेगयेह। मप्र परदेया वर मृप्ते जैद से मुक्तं रिया जायं । मेरे वारे 
मे यदि यह भी प्रमिदध क्रिया गया कि क्षमा माग कर जेर से मुक्त होना चाहता 
तौ भी मते मे को जापत्ति नही । भाप फिप्तौ भी एतं पर छोय तौ भी 
मुपे फो मापि महो ) मुस किसी भी स्थिति मे मुक्तिं चाहिये “ 

आयेदन फो राप फरमे मे विनम्य न हो इसलिये भने लितनी प्रतिया भाव- 
म्म्‌ घो, स्वयं हायमे यिस वर तयार कर्‌ री थी | मेरा विचार थाकि प्रात 
उने मयीव फो दे दंगा } रत फो वन्दीपाल गतर प्र भाय तो उनके सम्मुष 
ने भपनी मन स्थिति पा वर्णन कर दिया । 

सत्रिको मूत्रे नोद भ्रान्ति मे खाई । 

भ्रा षा मे उठा तो सहमा मेरे मुखर से "नही, नही! का चीत्कार सा निकला 
चौर मुनवर्‌ पहरेदार चौक गये । वै ममे पने खी कि क्यारेस्वणमे 
योत्पार्‌ कर्‌ रहा ह ? 

भ्रत्रीत ।होताहैक्रि निद्रा भगं कै कुष्ठं समयपूर्वं ही मेरामने कर्परेण 
ह्मी हणा । यदि स्वप्न भीभाया होतो मृत्ते उसका स्मरण नही था। 
गह कदाचित याह्य मन की यद्धं जागृतावस्था रही होगी । जन्तर्मन ने कटी 
पर्‌ दमी प्रकार फा आघात किया होगा । निद्रा मग होते ही मुह से “नही नही 

के शब्द निकले होगे या अन्तर्भन न जो माघात निया वह्‌ प्रवत रहा होगा। 
उसपे वाय मन मेँ मौर वाह्य मेन से सनायु मे हल्नख होने से इस प्रकारके 
ब्धे निषदे होगे मौर उन शब्दो के माघातमे ही मेरी निद्रा भी भग हई होगी । 

म जवे सका विष्टेपण करता हैं तो प्रतीत होता है कि हाये फणी 
चात हो गर होमी जिसको भन मपराध स्रमक्षत्रा होगा । एसे अपराधके लिव 
क्षमा याचना करै उसका भर्तः परिमार्जनं करने जितना ठो मन वडा होना ही 
चाहिये । उसमे न्यूनता चही समनी जानौ चाहिये 1 । 

किन्तु मेरा इस प्रकार क्षमा याचना करना मेँ समक्ता हू कि ठीक उसो प्रकार 
नका छ़त्य होगा जैसा कि घोर विमन्ति फ समयमे मानो राणा भतापकै मनमें 
थकवर फे सम्मु तरतमस्तक होने का विचार भाया हो । किन्तु तव भी जकवर तो 
विदे था मते उसका राज्य भी विदेशी ,राज्य ही माना जाना चाहिये भीर उसपे 
स्वतेन््रता फे स्वि राणा प्रताप लड रै थे, किन्तु वे पराजित्त हौ रह थे । बिदेशी 
का राज्य ही अन्याय होता उस अन्याय कफो दूर करते कै ल्यं किया प्रत्येक 
सम्भव अथवा असम्भवे उपाय देश की दृष्टिसे न्यायही होता] रणाफी 
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पराजय का अयं था उनकी शक्ति का हास । पराजित होना उनका अपराय नह 
या राणा का क्षमा याचना करने का र्थ होता कि उसने स्वराण्य प्राति कै जिवि 
जो भौ यल किये जौ सघपं किया वह्‌ अपरा शरिया । किन्तु हम खमते है कि 
उसने एसा कर तह करिया था । इसी कारण स्वाभिमान का देवता मानि कर भाज 
हम प्रताप का सम्मान करते हं । 
विन्त मेरे पस भे, न तो यह राज्य बिदेणी था मौर न हौ दसै शासक 
विदेशो ये ! यदि इ राव्य के प्रति किसी यवैष घटना का भौ यदि कोई दतु 
रहहोगाभी तो वह यदी कि अयने देश की सीमायें सुदुढ हो, राण्य में यु 
शान्ति रहै, किसी पर राज्य द्वारा किये गये अपमान को सहन न करे, अन्याय न 
सहे, धमकियो से न उर, मृगमरीचिका के पीछे न दौ, इस प्रकार की भावना से 
जपने हौ राज्य का हमने कोई गपराध किया हो तो उसे क्षमा मागनेमे मी 
हमारी किषी प्रकार की मानहानि नही होनी चाहिये ? 
प्रन देप्राथा करि राज्य हमारा गौर राज्यकर्ता हमारे होने परभीर्मेने 
उतका कोड अपराध नही किया धा ! यदि भ क्षमा याचना करता हूं तो दूसमे 
शठे ही यह सिद्ध हो जावेगा कि कोई न कोद उनका गपराघहै। उनको भूखा 
सम्मान दिया जाता है ओर क्षमा प्रदान करने का -उनका अधिकार ह इस प्रकार 
उनक्रो सूखा अधिक्रार प्रदान करना हो जाता है । इनम से को भी बात मनको 
जचती नही थो ! यदि इ विपय मे जपराघ किसी काथातो वह्‌ राज्यकरायथा 
मेरा नही । यासन ने मेरे साथ अन्याय भौर त्याचार कर मपराघ किया था 1 
मेरी सजा निष्कासन होते हुए भो उन्होने मुञ्ञे वन्दोगृह भे वन्दं करके रखा 
था। नियत समय से अधिक मुद्लसे काम क्या ओर उसके किये मून्ञे मलग छूट 
दी 1 मैने काम किया था यह त्तो सत्य था ही 1 मृन्चै छूट प्रदान की किन्तु देते समय 
उसको मन शे ठी भुला दिया, इ प्रकार का वनावरौ व्यवहार किया गया । मुक्षत 
र्त छि गया, उसके बदले में छूट दौ गई गौर उख ॒दयूट की शासन ने यया 
समय पुष्टि मी कर दी किन्तु उसका कोई लाभ भून्ञे नदी मिखा । रक्तदान के 
सम्बन्ध में ते यपने आवेदनं मेँ शासन कौ वक्रोक्ति से आलोचना की थी। 
* शासन करेगा, “यायपि ! हमने बन्दी का रक्त सिया यह वात सच दै ! परन्तु 
उमे हमने गलन्ती क्या कौ ? वन्दो को यदि अन्दमान भेजा जातां तो वहा उसको 
जग काटने का काम करना होता जौर वहं जगरछो के जक उसका सारा ही 
रत सोल्ल नाते 1 हमने तो कु शरी भर ही किया होगा । इसके सायं ही 
नियमो सचे सर्वया अपरिचित, अनभिज्ञ वे जोक वन्दी को किसी प्रकारकी छट 
क¡ आद्वासन भी लिखि कर नेठी दे कती यी । शासन ने वन्दी की खट अकरिति 
की उस्कै छूट के अधिकार से उसको व्रचित तो नही किया ? अव यह.किस वात्र 
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की चट मागता है ? जंग के उन जन्तुमो से मी क्या वहं इस प्रकारं कै करिसी 
अधिकार की माग कर्‌ सकता धा ?' 

इस आलोचना का परिणाम तो हृभा 1 केन्द्र शासन ने रक्तदान गौर उसके 
विनियम मे छट के आदवासन को छनवीन करने के छिये समित्ति की नियुक्ति 
केर दी। समिति ने एसा निष्कर्षं निकाला कि स्तदान भौर तञ्जन्य छूट इनका 
कारागारान्तर्मत नियमो से तनिक भी सम्बन्ध नही है । 


समिति के निष्करपं के अनुसार शासन को मुदे यहं कहना चि धा किं 
“शुमहारे स्तदान की द्ृट का लाभ हम तुमो दे रहे है । क्योकि उसका नियमो 
के साय सम्बन्ध नही है । गौर इसलिये तुम रक्तदान करने के स्यि वाध्य नही 
ये। हमारे कहने पर तुमने रक्तदान किया था, हमने तुमको वदले भे चट 
दी ह भौर अव हम तुमको उका उपमोग करने का अवसर दे रहे है 1” दरे 
शासन को समिति का यहं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के मध्ययन मे भी राना 
चाधि था । भौर पहले किया हुमा विधान वापस ठेना चाहिये था ! भौर न्याया- 
ख्य को चाहिये था कि आजन्म कारावास के विषय में दिये गये निर्णयं को वापस 
ले छे । वह्‌ सर्वोच्च न्धायार्य कौ प्रतिष्ठा का प्ररत था! सभी वाते एक साय 
सम्मुख आ कर उन पर ठीक न्याय होना आवश्यक था । मै उससे मक्त होता या 
न होता यह पृथक्‌ प्रश्न था । यह्‌ वात गौण धी । 

शासन ने वैसा ही किया । प्रतिश्चोष पूणं स्प से लिया ही जाना चाहिये भले 
ही मपे व्यवहार भँ असत्यता का आमास रहे, दसी प्रकार कौ नीति शासको ने 
स्वीकार की थो । मेरा परत्यक विवाद स्य था शौर तकंयुक्त था । वासन को 
सकी प्रतीति होती थी परन्तु फिर मी उसने मेर साय न्याय नही किया । ओ 
समद्ता ह कि अपराध शासन का धा, मेरा नही । 

चट का महत्व सर्वसामान्य मौर स्वतन्त्र नागरिक उतनी उग्रता है नही समक्ष 
सक्ता जितना कि वन्दी समक्ता ह ! बन्दी भले दी किसी को सोते की सुद्रामो 
से तौल दे ठव भी कानून वहं एक दिन की मी स्वन्द्रता नही प्राप्तकर 
सकता । एक दिन शट क विनिथम पैसे मे नही हो सकता 1 हा, यहे मले ही हो 
सकता ह किं यदि अमुकं राशि कालुमाना नही शुकाया गया तो उखके च्मि 
निर्धारिते अवधि का कारावास अवय मिरु सकता है, वह प्रकरणं इससे अलग 
हो है! उसका इत षट चे किसी प्रकार का सम्बन्व नही । दू का मर्यं ह कि 
न्यायालय नै जो सजा दी अथवा कानून के अनुसार जो सजा गरुगतती ह उस सजा 
मते कुषठकी षट । दया के पवित्र जधिकार की घारा मे छूट पठति का उल्ल हं । 
वह्‌ कषत शान का है \ मते जो टट सग्रहित कौ थी उसके माघार्‌ पर्‌ १४ वर्प 
पर्णं होमे मे एक दिन पूर्व भौ यदि गासन ने मुद मुक्त करिया होता तो म शान 
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का आजन्म ाभारी वन जाता । सरकार फे उम उपकार का मदा पमान करता 
रह, इतना ऋण उसमे सरकार का मूत पर्‌ हो जाता । मका वारणं ट का 
अर्यात्‌ मुक्ति का मूल्य ष्या है यह म जानता हूं । वह ययिकरार वित्तना पिरह 
यह्‌ भी प जानता या । तव, यदि शासन ने मूते दूट पै भायार्‌ धृट मृ्त का 
होता तो, मेरे मम मे अनायास ही निकलता “अपके एफ दिन भीर्‌ मूर वनी 
वास में रने के अधिक्रार फे वावजूद आने मुस पर एक दविगेकौ दया काह 
उसके छि म भाप्का मामारी ठू ॥' 

आ शामन मूषे दया दाकर छोड दे उम प्रकार कौ कृषारुला उमे वव- 
षष्टी कही रह गईयो। विपरीत मके मेरी साम मभीतकचरर्टीहं 
गौर मे जीवित ह, इसके लिये सरकार मुक्ते भयराधी ममसतौ ३ । 

निदराभग होने पे पूर्वं मेरे मन मे करु एषी प्रकार कौ उयल पुयन पी ह 
होगी । अन्तर्मन ने ही पूर्वप्त भौर उत्तर पल का नाटक रिया होगा जर उनके 
ष्य कु दस प्रकार का विचार मन्थन हमा होगा .-- 

“दया की याचना कर बौर उसे प्रास फरक तुम कथां करना चाहते हो ?“ 

“दससे मेरी वियोगावस्या समास होगी ! धरालो फो सुस एव धान्ति प्रपि 
हिगी, उनकी क्षण क्षण को वेदन। शान्त होमौ ओर्‌ म स्वतन् जीवन जौ नकूमा 1 

“परन्तु इ प्रास करने फे नि तुमह भपने चरिप्रका हनन करा होगा 1" 

“जो हो, मृञ्सरे मव ये यातनां सही नही जातौ 1" 

“किर यह्‌ तरत क्यो छिया ? किसने तुम्हुं बुलाया था? मुम की नौकरी 
थी, वच्चो के साय रह फर मौज करता ! मन को धोखे में षयो गला ?” 

“उक्त समथ मे समञ्षता था कि भारत के साय गन्ययहौरहारहु 1" 

“वया भवे तुमं भपने त्य पर्‌ प्डचात्ताप हो रहा है ?” 

“नह । परय यह्‌ के विना सूक्ति भी तो नरी मिरी ।'* 


“जपत्यन्यवहार से दुख होकर तुमने यह व्रत सिया गौर अव स्वय ही असत्य 
सपण के सिय उद्यत हो गये ?' 


“परन्तु शासन यह्‌ वात समञ्च नही सकेगा 1” 

“कितु, तुम्हारा मन 7 तुम ओर शासन मख्ग होगे किन्तु तुम भौर तुम्हारा 
मन तत पृथक नदरी हो सकते । अपने स्वायं साधन के छिये यदि तुम मुक्त भीहो 
गय तो भौ अपने मन से मपने इस व्यवहार को किस प्रकार्‌ दूर फर सकोगे ?” 

“पस्तु यहे विगोग म कितने दिनं तक सहन करता रुषा १ 


“रुम यदि य्चन। करोगे तो उसका उत्तर तुम्हारे अनुकल ही होगा, एेमी 
तुम्हारे कयना ह क्या ?" ॥ 
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“तुम जिरी चन गये हो, हुम शासन को दात्ता मानते ह, तुम दनि माय रहै 
हौ} ध्याते स्मौ, दाने दैना जयत्रान देना यहं दाता का अविकार होता ह । 
दानं मिलना ही चाहिए यह्‌ याचफ़ का अधिकार नही हता । एकागी विचार 
वयो कस्तैहौ? 

“परन्तु मेरी पुकार पर अनुकृ बिचार होगा ओर्‌ म मुक्त हो जाजा 1“ 

“मान लिया । किन्तु बाहूर कव जागोगे ? फक ? आज विनती कले से 
यया रल लन्तर भानेवारा ६ ? तुम्हारी कितनी शेप ह॑ क्या इसकां तुम्हे पान 
है ? निर्णय माने से पूवं ही तुम मृत्यु के ग्रास नही हो जावोगे यह्‌ क्था निश्चित ह ?"“ 

"अर्यात्‌ कित्तना भयतने के वाद य मर्गा? क्या मै चार दिनो का स्वातन्य्य 
मौ उपभोग नही कर सरकूगा ? मेरी इतनी दूट ” 1" 

“ट गई गदे मे। मरने के लिये दूट नही मिठठी गौर दूट भिरने पर 
भी मृत्यु निभ्वितहीह। निधन भी मरन्य है, घनी भौ मरता, तुम तेव त्क 
मगोगे मयवा वही इष प्रकार की समो सम्भावनाये दिचार करता आवंध्यक है 
तेभ भमरत लेकर नही भेदो । मनुष्य भरता ई, तुमको भी मरनाहं। 
जीवन मे सवक युख का उपभोग करना मिलता हौ है, यह तथ्य नही है) कमी 
मनुष्य कररता करता हं भौर कमी नियति । भरतयेक कूरता का उपाय नही होता 1 
विभाजित पएनाब भौर वगत की भोर देखो । उन रोगो का क्या भपरावथा? 
कितनी कछोगो नै अपतै जोभ्रन मेः किती को शव्द से मी नही दुलाया होगा 1 
कहां पया हभ ? परिवार के परिवार उष्वस्त हुए । पतिविहीन पत्नी भौर पल्ली 
विहीन परति सुरे सूर्य के प्रकाशमे मिराध्रित पटे रहे] च्छे अनाथ ही शये 
सौर मा वाप निस्सन्तान हो गये । सहारा स्लोजने कै छ्ए्वे देष भरने भटकेते 
रहे । षया खम सष मिला 2 उन्दे जीवन प्रात्र हुमा?" 

“ते दारणार्थी थे} 

शरणार्थी ? किसकी शरण पानि के छिए ? नही उन्होने तो पीप की र्षा 
करसे फे किए अपन करीर भौर मन परर घाव पह थे भपना स्त्र रसते के 
चि प्रयत्न किये, स्वय भाचात सह कर दूसरे न्तो को उसे वचाया । वे 
अरणार्यो नही पुष्पार्थी थे, स्वत्र्थी ये । वमन्तिर करके मी क्यो न हो परन्तु 
जीवित रहना ह रसे जो लोग परण मागत ह वास्त्व्मे गरणार्थी वेहै। च्या 
नुम भी शरणाथीं वनन चाहते हो ? सकृत अपरायो के , छे क्षमा याचना 
करोगे ? मपने को व्यर्थं मे फंडाो, स्वग को भौर अपने श्वसन कौ कलक्ित्र कर 
सूक्ति का पय लोजो 1” 

“किन्तु मेरे बन्दी होने के कारण मेरा घर घर नही रहं ग्या है ।* 
“फिर वही वातत ! अग्नि में हाथ क्ते समय व्रिचार करना पठता ह क्रि 
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छते हाय जलता है । हाव डाख्ने कै वाद नही । विवाह के अवघर्‌ पर्‌ वुमन 
गौर ठमहासौ पली ते दोनो हयो चे मिच्कर बन्न को महनि दी चौ, एक 
स्वर चे मन्बोल्वार किया था ! इस प्रकारं दन्धन मेँ डले गये । वाद म स्वत 
के हृत्य चे पे पलो गौर वर्न्वो को दु ख मेँ ठकेर रहा हूं, चरवार नष्ट कर स्ट 
ह रेखा क्या उख समय तुम्ारी चम्मं नौ जायाया ? उनके श लि 
चुम वाहर जाने का वहाना कर रहे हो ? वास्तव मं सुख तुमको चाहिये । ठुम 
उनकी गाइ ठेर्ेहो 1" 

“उनका आघार क्या हं 2“ 

“इते दिनो तक भायार था ? उनका सुखद ख विवाता देखेगा 1 तुन 
लपना निचार केरे ! परार के परार इष पररिया म श्ुखसनेवाञे ये 1 जिन 
यौटे पर्स का विव्वस हुमा है उनमें से एक तुम्हारा परिवार भो है । दुम 
नौर तुम्हारे परिवार वारे सुख देकगे ही नदी एेा यदि दुम्हारा भौर उनका 
कर्मफ हौया तो उसके लिये तुम क्या कर सक्ते हो ? इ विवाठा का विघान 
समसन कर दी विचार करला चाहिये (** 

“कया नु प्रात करे का प्रयत्न भी मै न कड > यहं मिलना न मिलना तो 
मेरे हाय मे नहीं है यह म जानत्ता हु 1 परन्तु सुख 2" 

“देडा भयत ? विप्रीत पय कौ यात्रा ? जो चू है उच तुम जानते हृष 
भी करोगे ? यदि इख रकार तुमं भक्ति मिरु भी गई तो दिन रात एकं कसक 
तुमको चठाती रहेगी । तुमने स्वयं चूड वोखा ओर शाखन को शूठ वोलने के 
चये विव किया मुक्ति कै घाद उस कषक की यात्तना इतना कष्ट देगी कि 
उम तुलना में यन्दीवात्त क यातनार्ये कु नदी 1* 

श स्मक्षता हूं कि भानो किती ने इस भकार शाप का उच्चारण क्निमराहो! 
मुक्ति फे वाद मानो वह्‌ कतक मुले चुमने रुगी होगो रेखा जाभाप्-खा होते पर 
ज्ञानी मन ने "नहो नरह" कहा होगा ! 

म सी रकार जाग गयाथा। क्रुरु समय वादे मनमें स्वयंही यीराका 
निम्न श्टोक चमर कर आया ~~ 

उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानमवषादयेत्‌ । 
मतमिव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन. ॥ 

पव्या का त्याग कट्‌ मं प्रातविचि से लग गया 1 वहं समाप्त कर्‌ म रात्रिम 
लिने कागज के मोप जाया । उन दिनो भून्मे धक्तिहोनत्ता आ गई थी! 
श्ठ नकार ने मेदे नुविधाके ल्यि एक छोटा च! भेज गौर एक ङ्क दिया 

या, प्न न्मन ने सुविधा दतो थो । मेरे उम्मूव कन रात्रि का छिला वह 
समा (चना पत्र ध. । = नके एक एक प्रति उपरर के द्ये कोने ते नीचे के वाये 
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कोने प्क गौर नीचे कै दाये कोने से ऊपर के वारये कोते तक दो रेखाये खीच कर 
उन मोटे मोटे अक्षरो मे अग्रेजी म ही कैन्सल्ड चिलि दिया । ययपि कागत्रमैरेही 
चैसो से दिये जाते ये किन्तु वे गिन कर दिये जाते थे भौर उनकी गणना रहती 
थीजौकि अधिकारस्य करो देनी पडती धी, इस कारण मन की दुर्बलता ख्पी 
उस क्षमा-याचना-पत्रको को मै फाड नही षका । 

अधीक्षक नये ही थये ये 1 अभी त्तकं उनका मीर मेरा ठीक परस्वियभो 

नही हमा था ! धीरे धीरे परिविय वदता गया । भधीक्षक फे नाते ने उनके 
साय भी वहत सघर्षं किया था 1 इतना होते हृए भी जिन कन्दी अधिकारियो 
को ओ समक्ञदार, उदार लौर सम्वेदनशीलछ मानता हँ उने उनका प्रुष स्यान 
ह । उनका नाम था श्रौ तोस्रकर। 

मै उदास ह, इसका ज्ञान मधिकारियो को था । दूसरे दिन उनका चक्कर 
आया । कोई कुर वोला नही) यमी श्ुषही रहा) तीघ्रेदिनकी री 
कै पमय ने मघीसक को कई कागज दिये, उनको टादय करके भिजवाने की 
प्रार्थना थौ 1 

उन्होने सरसरी तौर प्र पृष्ठ प्र दृष्टि डाटी ओर फिर प्रहनमरी दृष्टि से 
भेरी ओर देखा । वै कागजात सर्वोच्च न्यायाख्य को भेजे जामेवाे भोवेदन के 
प्रारूप के धे । 

"परसो त्तो आप 2?“ मधीसक वोके । 

षह । भने उनको वीचर्मे ही टोका । दयाके बावेदन का भपना 
विचार ने लेकर के सम्मुख रखा था । उन्दोने उस विपय मेँ अधीषक को 
का होया । परन्तु अव जो कागज वेदे रहेये वे कुठ उसमे भिन्न ये। 
मने उनसे का “मैने दया याचना के विषय में विचार क्या था किन्तु भव 
मेरा विचार वद गया ह । यह देखिये" भने उनको स दतु चिल कागज 
दिखाते हृए कषा, “रेने दस भकार कै मावेदन को कि कर फिर उमे रद्‌ कर 
दिया ह # 

"“सहसा भापका विचार किस प्रकार वद गया ? उनका परद्न था इससे 
पूर्वं मे कह चुका हू कि अधिकारी भो बन्दि के विदिष्ट स्यित्यन्तरो का 
निरीक्षण करते रहते है । उसका अध्ययन करते रहते ह । उस के आघार परः 
कै भपनी धारणायें बनाते रहते है । यही कारण ह कि उन अषीक्षकके भाव स 
परिक्षित नही होता था कि मु दया का ही मविदन करना चाहिमे था । 

“शुके मात्मज्ञान हमा है ?'* मेने कान्यात्मक मापा मेँ कहा! उतनी ही 
विनौदप्ियतः से वै वके, “पकौ कोन मिले ये 7 

“श्वीकृष्ण ।** 
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“वया कटा उन्होने ?"* 

कषुरं हृदय दीव्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप 1" 

उनको हसी मा गई 1 वहून दिनोतेमेरेमृखपरकौ हनी पृष गई धी 
न्न्तुि तवमे भी मुस्ुरायाधा। मेँ पून तनकर वा होस्हाह भ्न 
वित्रार से होने वाटे सन्तोप कौ सूच्क ही मेरौ हनी थी 1 यनेक दिनो चक 
मेधाच्छन्न रहने के वाद जवर आका पर्‌ महसा सूर्यं कौ किरण [दपाईं देती ई 
उने जो गाह्वाद मन को होता है ठीक वैमा हौ मेरा भी आह्लाद शआ 1 

भावेदन टाइप करवाया गया 1 नै उश पर हम्तालार करिये 1 प्रतिन्ना पव 
छि भौर वह सव कागजात सर्वोच्च न्यायालयकतो भेजने के रि भचिश्ारियो 
के पान दे दिये । सर्वोच्च न्यायानय में कु दिनो कै लिये अवकाग या । चाट 


तोन मास के वाद भदेश भया कि दि० ९-८-६२ कौ वन्दी को न्यायालय में 
उस्ित किया जाय । 


निचित तिथि पर म उपस्थित हुम! ! आवेदन मे भने मुनि के लिये परायना 
नहीकी थौ! शासन चे मृत कु वाते समक्नो हौ चाहिये इख के लिये कुट 
सुविष। मागी थी किन्तु एक ठेकनिकल सापत्ति के कारण भेरा नादेदन सर्वोच्च 
ल्यायाखय नै वापय कर दिा । 

क्योकि इस वार ने मुक्ति के लिये कोई याचना मही की थी अत इस पराजय 
घे मुस भधात सा नही लगा भौर यदि मुक्ति कौ याचना कौ होती तव इख प्रकार 
की पराजय मिरती तो भो अव मेरी मन स्थिति रेषो होगई्‌ थी क्रि उका 
प्रिभाम उतना मयकर्‌ नही होता 1 

अपनी भ्यायारुयीन तया अन्य गत्रिविधियो के विपय में भै अपनी परली को 
भूचित करता रहता था \ सर्वोच्च न्यायारुय के निर्णय के वाद पाच दिनोचादर्मं 
मौस्यावाद पहुचा था ! सर्वोच न्यायाय के निर्णय से घर वासो बौ चित्त 
करदियाथा। 

अपनी निकलावस्या को मूर कर अपने विवेक को स्थिर रलनेवाली आर 
समय पर मेसा भी विवेक स्थिर रखने में सहायता करलेवारी मेरौ पली त 
दि १६-८-६२ को उत्तर मे छिवा- 

“शुन्दारा प्र मिका 1 पत्र पठ कर किचित्‌ दु ख हुभा ! निन्तु उसका 
आमास क्री वन्य को न हो इस दुष्ट से सावचानी वरदौ । पिच दो दिनोत्ते 
अं निरन्तर उनी परं विचार करतौ स्दीहूं। “मविप्यमे कसि प्रकर च्लि 
जाय इ घचन्वे मँ मपनी दुद्धिने जाये चिन्वु चे लिला, “दन बातो का विचार 
करले पर एटा गता है करि एक वार किसी गच्छे वकील से परामदां क्या 
जाय 1 दो-तीन चह रया उसका देना पड जवेना ! च्न्तु कोई हानि नही} 
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थो दिनौ तक उतनी राभि एश्प्रित कर फिर इस प्रकार का प्रयल किया 
जाय। परन्तु तेव तक तुम्हारे प्रषल चाद रहै, उन्हे रोकने का कौ कारण 
तही । पटरपुर की यात्रा मो मिक्तने तक करनी ही ह यही एक विचार जिम 
परर उन याग्रियौ कै मनम स्र रहताहै उसी प्रकार पने को भी दृढ 
सत्प करना होगा कि जय तक तुम्हारी मुक्ति नही हो जाती हमारे प्रयत 
सततं चालू रहने ही चाहिये । अनेक यात्तनाये एव कष्ट सहने के वाद भी वे 
यात्र यात्रा फरने ते सकते नही निरन्तर वर्पानुवपं उस यात्रा को करते रहते हैँ 
भीर कष्ट सहने पर ही वे दर्गन करने पर यात्रा का छाम मानते है । दसी प्रकार 
हममे भपने मन में निदचय कर्‌ कार्यं को चालू रखना होगा । 

“मेरा विश्वान ह गोपाल । हम को भी उसी प्रकार एक दिन सुख का, 
आनन्द भोगने का मव्य ही प्रप्त होगा 1 परन्तु उस आनन्द का क्षण प्रात 
करने के छि अमी तके कष्ट, मानहानि, उपेक्षा, दुख भौर वियोग इनका घडा 
नही भरपायारह। 

“तुम स्थिर रहो 1 प्रयल निरर्थक सिद्ध हए, एेसा विचार माना स्वाभाविक 
है । पर्तु प्यर्‌ से तेरु निकञेगा इस भावना से क्य हृए्‌ प्रयोग व्यर्थं सिदध 
होने पर भी क्या अनुसन्धानकर्ता निष्क्रिय होकर वैठ गये यें? नदी । विजी 
फे वत्वमेंकौनसी तारो का उपयोग क्रिया जाता है दस प्रयल मेँ एडिसनं 
कै कितने प्रयोग व्यर्थं सिद्ध हुए थे ? परन्तु कैथा उसने अपना प्रयल त्यागा? 
यदि वह चसरका उसने छोड दिया होता तौ अगज हमे रातत को जत्र चाह तव 
प्रकादा, हाय जोड कर खडा रहा नही दीख पडता । - 

“सारा स्चार भी यदि विभुखहो गथा, तो भीर्मै तुम्दारे साय ह, इस 
विश्वास को स्विर रघो ! हम फिर प्रयल करे, करते रहं 1” “जेथे जातो तेये तू 
माद्या पागात्री ( जहा जाता हू वहाँ तू मेरे साय हो 1)” 

पिषले दो माष सरे गौरद्खावाद वन्दीगृह मे मेरा स्वास्थ्य निरन्तर गिरता जा 
रहाथा। भूख मन्द हो गर्द थी । जि रुग्णाख्य के प्रमुख चिकरित्सको ने मेरा 
परीक्षण किया था । चन्वीगृह के डाक्टर भी भस्थायौ उपाय किया करते थे! 
उसी मवस्था मे विगत अगस्त में म दिल्ली भी गयाया)! 

दवित्टी से लौटने के दो सपाहं वाद स्वास्थ्य गौर भी विगड शया । दिनं भर 
7 आधी रोटी भी मेरे पेट मे नही जात्तो थी । परक मन्न ॐ लष मृक्ञे पान मर 
दुव ( भौर डवल रोटौ } दिया जाता था । परन्तु उसको केनैकीभौ इच्छा 
नही होती था । तश्कारी मयना दार का रस यही अना म चाहने खगा था] 

दि० ३१-७-६२ को मेरा स्वास्थ्य अधिक विगड गया ! दूसरे दिन मृन्षे 
वदीगृह्‌ कै स्णाछय मे उठाकर के जाना पटा । रणाय पडोस के ही ्वैरकमें 
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था । परन्तु वह्यं तक जाने फी जक्ति मृ्षमे नरी थो 1 पिच्ले ३-४ दिनि से पेट में 
कृ गया ही नहौ था 1 

मे पीटिमा हो गया था ] उससे यकृत्त विगड गया था । सिविल सर्जन एक 
दो वार सप्ताहं मं आया करते थे ! उसका ओर मेरा परिचय था मेरौ चिकित्सा 
के किए उनको बुलवाया शया । 

रोग को निदान एव चिकित्सा के सिये मृकषसे भी फुरु पिछली जानकारी ली 
गई । इसी प्रकरण मे गछ ओर भी वार्तालाप हने से वोल्ना पडा ! मै ठीक 
भ्रकार ते बोरता हं अथवा नही, मस्तिष्क कार्यक्षम है अथवा चहो, निरन्तरं 
पराजयौ का मन पर कितना प्रिणाम हा है यही सव देदना उनका उदेश्य था । 
उन्होने मृकषसे पृष्ठा, “पले पहर आपका मार कितना था ? 

“छ पण्ड" ते कहा 

उन्होने सोचा श्रायद छ से पूर्व का शब्द द्ट गया है, अत उन्होने पुष्टि 
कराने के सिप पूषा, "क्या एं सौ छ ?" 

"सही, केवल छ 1) 


उनके ध्यान में वात आई! वे हसे, उन्हं मेरी कल्पना का आमास हमा । 
मने की बिनोदभ्ियूति रोगनिवृत्ति के लिये सहायक होती ह यह वे भरीभति 
जनते ये । भते हौ भै दण्डित अपराधी हूं परन्तु परिचय के घाद अधिकारी भेरे 
साय वरावरौ फा ही व्यवहार करते थे । भके ही मेरा आक्षेप सीषे उन पर ही 
क्योन हौ । मन्यथा मी किसी के साय उतमी विनोदप्रियता भौर मुक्तता से 
वो नही पाता था डावटर ने सुधार कर्‌ मुकचसे पुन प्रन पृष्ठा “बाप भवं 
ओरङ्गावाद वन्दीगृह्‌ भ माये सव आपका भार कितना था २ 

“एक सौ पचस पौड 1 

“वार्‌ किस प्रकार फी मादते धी 1" 

भ्रषन सुनकर म हम पडा वे वो, षयो हेये क्यो ?१ 

मनि का, “डाक्टर भाज चौदह्‌ वपं से प॑ निरन्तर वन्द पडा हं। मेदी 
प्रत्येकं गतिबिचि किसी न किमी नियम के प्रततिवद्ध दै। सो बाहर्‌ कौ कौननसी 
मदत व तक वनी रही होगी ? सौभग्य से अव यदि कमी मुक्त भौ होगयां 
तो यहां फी मते ही वनो र्गो, क्योकि म इनका इतना अम्यस्त हो 
याहं कि भवम भगु मँ उनको वदकल पाना असम्भव हो जावेगा । वाहृर 
दपर उधर्‌ भूमते हए कभी जचानक ध्यान स माने कया बरे 1 भेरा वारर 
ष मया 7 पुगियिमन करा ह ? भं केने वर्‌ कते जारहाहि? भानोर 


भागकरणार्हाटैएेामनको मास होने रेया । भ पठभर स्कूमा पीठे 
मुखर देगुगा । 
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“कमी अपनी इच्छानुसार परली सै वद्रिया भोजन परोखा तो मै उत्ते कह 
वदा, "यह क्या तरकारी वनाई है ? इसका रङ्गं यहं कंखा ह ? चवका तो वैसा 
रङ्क दोना चाहिये था ? तरकारी मे ते गौर मिर्च नही डालना चाहिये ।* तव 
इक वातावरण मे डाक्टर बाहर की कौन-सी भदत भव स्के रह सकरी होगी, मप 
ही वतादए ? हा, जिस प्रकार म वाहर श्वास-परदवास छोडता था ठीक उसरी 
प्रकार भाज वन्द होने पर भी छोडता हं, यही एक आदत्त बाहर कौ र्थिर दहै, 
किन्तु छ्गता है वह भी व थोडे दिनो मेँ ूटने वाली ह ।“ 

“ापकर वेह अदित उसी प्रकार वनी रहे उसके लिगि ही प्रयलयील हूं । मुकषे 
विदित हुमा है कि आप वहत टिखते रहते ह । न्यायाय के क्षगड़ो तै थोडे दिन 
चुटकारा लीजिए । जव भाप स्वस्थ हो जाए तव माप भौर शासन एक दूसरे मे 
निवट ठे।“ इस प्रकार कुष आश्वासन कै से शव्द कहकर डाक्टर चने गये 1" 

म्स न लिखने के लिए कहं कर भी एमा प्रतीत होता ह कि उन्होने 
अधिक्रारियो से कहा होगा कि लिखने के साधन मेरे समीप रहने चाहिये, इससे 
मेरा मन-मस्तिष्क व्यस्त रहेगा भौर व्यर्थं को वात सोचने के चिए्‌ भवकाभ नही 
रहेगा 1 

मेरा विश्वास था कि यहां के डाक्टर जोभी चिकरित्साकरेगै,जौ भी 

आओपधि देंगे, उसमे वे किसी प्रकार कौ गुटि नही करेगे । किन्तु इतना होने पर 
भी मृत्यु का भी अपना भाग होता है गीर वहं गक्टर जीर उनके उपचार 
वयर्थ सिद्ध होते है ! यह भी मै जानता था। मृन्ञे ख्गताथाकि मेरा एक 
आवेदन सर्वोच्च न्यायाख्य के सम्मुख सदैव ही पडा रहे । उस भनध मे ही यदि 
मृत्यु या भी गई तो कम से उसके वाद स्वोच्च न्यायालय यह तो दैव सके कि 
मेरी शिकायत व्यर्थं नही थी । शासन नें मेरे साथ भत्याचार किया था, मन्याय 
किया था, क्रूरता वरती थी । वो भावेदनो कै मध्य गे वहत हीकम मवि 
रखता था । वह्‌ भवि अट्ठ सी थी । क्योकि प्रात्प तैयार करने के टिएदो 
दिन, दाप होकर आने के ३४ दिन भौर प्रतिज्ञापत्र लिखने के लिये ३-४ दिन 
लगा करते थे। वीचमेंहीकही मेरी मृल्युन हो जाय इस प्रकार कु भयन्ता 
्रतीतर होता था । मेरा स्वास्थ्य च्छा न होने की सूचना घर प्र भेजी गई थी। 
पत्नी ओर वच्चे दि० ६-९-६२ को मृुश्से मिरने के लिये माये । 

उस समय मैने पतनी को कहा था, “मुक्षे ख्गता ह किरम स्वस्व हौ जाञ्गा। 

मिन्तु इसे भी महत्व की वात ह कि सर्व्व न्यायाच्य मे मेरा ण्वः आवेदन 
विचाराधीन होना चाहिये । एेी मेरी इच्छा) जवभीर्गे चहं रचिते कठ 
नुम तुरन्त यहा आ जाना भौर यही से मेरा विदन टाइम कराकर ठे माना, 


~ 


जिसे किं विलम्ब न रहे |" ने उपसे ह मी कडा, “जो जीवेन हमने एक 
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साय विताया है वही युव पने भाग्य ते छठा था । जायद अयना भाग्य अधिके 
सुख भोगनेखायक नही \ यदिद पर भी सृुखभिरही गयातो उ्तको हम 
अस्वीकार तो करनेवाङे नही ६ ? मेरा एक सावेदन सर्वोच्च न्यायालय मँ पडा 
है, वह्‌ कदादित वपत आनेवाछा है. किन्नु मै नमन्त हैं न्यायालयं मेँ सदा 
मेरा एक आवेदन रहना ही चाहिये, इम विचार से भने अपना अगला यवेदन 
तैयार कनके रवा हुमा ह ।"° 


उत्त जवेदन के वारे मे सल्‌ मे पते अपनी पतौ को वताया ! इत्ते ये मेद 
काचमयदहौ गया) मेने उनसे विदाईरी! वे लोग वारवार स्वाध्थ्यके लिये 
मुत स्वधान कस्ते हुए वापस गये 1 यद्यपि जाते समय उनको आक्षौ मे अश्रुकण 
नदी दिखाई देते ये किननु मे समन्चतठा हू कि उनके अन्त करग अव्य रो रह थे । 
जेख के अविकरारियो ने भी उन लोगो को आद्वस्त करते हुट्‌ कहा था कि हम 
सभी प्रकार कां आव्त्यक उपचार कर रहे है, आप चिन्ता मत कीजियेगा 1 


उस र्णाल्य मे पीणियाके अन्य भी अनेकं वन्दी ये! मक्षे मिलनेवाली 
जौपवि उनको नही मिलती थी 1 मेरे साय उपचार मे तनिक पक्षपात हो रहा है 
यह्‌ मूषे दि्ाई दे रहा था । इस चात को मैने अधीक्षकृ को वताया तो उन्होने 
साबवानी रतने का देगा दिया । उनको विदितं हुआ कि धनामाब फै कारण 
पमादो रहा ई) अत्त जव म मपनौ पली को उनके द्वारा दिये गये बाद्वाघन 
की वात पर विचार करता ह तो प्रतीत होता है कि उनका आरवाखन सच ही था 

अघीधक इते भके थे कि अपने अधिकार का प्रयोग कर उन्टोने मृञ्चको 
दी जानेवारी ओौप्रय उन वन्दियो को दिलने का भी प्रदन्व करवा दिया । उन्हेने 
मुकषने यह नही कटय कि तुम अपन स्वास्थ्य देखो, दूसरो से तुमको क्या छेना-देना । 

मर स्वस्म होने कौ प्रगति मन्दं धी1 र्णाज्यर्मे रह्करहीमै दवा 
पानौ छे रा या । १९६२ के अदटूबर माख के उत्तरादधं मे हमारे देशं पर्‌ विपत्ति 
के वादन मंइरये } चीनने हमारे देश कौ उत्तर-पवी सीमा पर आक्रमण कर 
दिया । परल्यर्‌ कै नव मनभेदो को भूत केर एक साय कृन्पे से कवा मिला कर 


बक्रमण का उत्तर देने का वहं प्रमग उपस्यित हुमा या ! १८-१०-६२ को संकट 
चौ न्थितिकौ धोपणाकी गड यौ । 


दूनः महारुढ के जवनर प्र द्िटियम्‌ ने वन्दियो कौ भो एक टकडी हयार 
कावा आर उनो युद्ध प्र मेज कर्‌ उने यु्ोपयोगी कार्यं करवाये ये । इनके 
नवि उन्व्दिको नजामेचृटदी गरव 1 जद स्वय उन दिनो मोर्देप्रथा 


ता मनजन्व्यव्देदेताथा। वन्दोमृट्‌ के विचि वरये के बन्दी चन कर उनका 
उपयम त्यपि वद्नप्रकार की एक याजना नी त्तयार्‌ कर्‌ ने बादनाधि- 
वृ(याव पमजन! 


वन्दीजन मूषे मिलते ये, उनमे अपार उत्साह था ! इस अवसर पर उनका 
षया कर्तन्य है, क्या किया जा सकता है, इ प्रकार कौ अनेक वाते वे मक्से पूते 
रहते थे । रक्तदान ओर द्रव्यदान की सरकार से अनुमति प्रात करा खी जाय इस 
प्रकारक वातत भी उनको त्ताया करता था। सम्भवतया उनके मन मे यह विचार 
भीहो कि यदि उनको मोचं पर भेजा गया तो उनको स्वतन््रता मिल जावेगी 
उनका बन्दीवास समाते होगा । परन्तु यहाँ वयर्थ मे सड रहने की अपेक्षा समुप 
स्थत परसग पर हम प्राणार्पण से यदि देश की सेवा करे एसी पवित्र भावना 
उनकै मन मे लक्षित हौती थी । किन्तु मैने शासन के पास जो योजन। मजी थी 
उसको स्वीकार नही किया गया । 
जैसा कि मे पके लिख चुका हं करि मनोरणन के लिये मै कुछ कविता लि 
ख्या करत्ता था । मन मे भावनाय उ्मडने र्गी कि वे कागज पर उतरने लगी 1 
अनेके वार मन मे आता था कि गद छिखने कौ अपेभ्रां इनको पद मे लिखा 
जाय 1 भारत-चीन युद्ध के समय मै वीमार था। उस प्रसगर मभ प्रतय कुष्ठ 
नही कर सकता या । भारतवासी रणभूमि पर उतर रहे ह गौर मै वन्दीगृहे के 
रुग्णान््य के तिश्तर पर पडा ह मन की यह्‌ विपश्चता उससे वाहुर निकलने को 
हई मौर श्षाववत्त भारत" इस कविता के अन्त मे मेने लिता-- 
हवनाची मजला नाही सधि, चित्त गश्रु वाही 
रक्त रूणशय्या खाई, पाय बाधकेका राही रौह कोदणाला । 
क्षतेतुत्त भारत यकघा चाल रणाला ॥ १-११-१९६२ ॥ 
अर्थात्‌ इसं रणयन में हवन करने का मुने अवसर नही हं । ख्णन्रय्या भेरा 
र्तपीर्हीहं। मेरा पैर छह वक्त भें वेवा षडा ह ¦ वरहा पूरा क्षायवृत्त 
भारत रणक्षेत्रे मे प्रवृत्त ह । 
पण्डित नेहरू के उन दिनो के विचार पठ केर मन क्रो ञच्छा लगता था। 
शस्व क्तिः की उपेक्षा नही की जा सकती । जिघको हम उन्यविद्वास मे 
बहकर ““ मित्र मित्र" कहते है वह सच्चा मित्र नही होत) । हम जागृत्त नही 
रहे यह हमारा अपराध ह ! इस प्रकार के अनुभवपरक शब्द राष्ट्र को "“मारई- 
भाई'" के स्वणि वात्तावरण में से निकार कर वास्तविक धरातल र्‌ प्र्‌ ठन 
कर सटा कर दैगे एसी मष्ले आशा होती थौ । 
योडे ही दिनो में एक परकीय शस्व सन्ि हई थी | उसमे भी भृते अपनी 
हार ही प्रतीत हुई ! णयु जव यह कहता कि हम अपनो इच्यामे माक्रमण 
करना वन्द कर रहै है त्तो म समच्ता हं कि यह्‌ हमारे मुह्‌ पर एक कगरा थप्पड़ 
था हमारीहार थो! गत्र ने ह्मे यहो पर्‌ भी पराजित कियाथा। 
पराजयं के आधातो को हते हुए ही हमने यहं मी अनुभव क्य कि जिम 
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विद्व शान्ति को रते हम थे नही, व विदवान्ति विना सागर्वय के व्वर्थसिद् 
हीह 

दि० २०-११-६२ को मञ्चे रणाय से उन्मुक्त  डिस्वाजं ) किया गया ) 
नाडी का कभो कमी तीन्र हो जाना, हाथ पावो मेँ कमी कमी सहसा कम्पन होना 
दख प्रकार के विकार असी शेष ये इसलिये भ वैदयकोय नियन्त्रण मेँ मौर पथ्य 
वस्या! दो माच बाद मै अपनी कोढरी में माया । 

सदान को माग बभी तक मी हो रही थौ । सून के भव्य मे रक्त पेटी 
(वैक) मावेगी ए सूचना मुके मिरी थी ! र्त देने के लि मैने भी भपना नाम 
किंवा दिया घा ! बौर भौ ३०-६५ वन्यो ने अपने नाम लिखाये ! 

तदान के प्रतिदान स्वल्प बन्दियो भे से किसी ने वसे भौर किती ने चट 
को पसन्द किया था ! मैने दोनो को ही स्वीकार नही किया । सम्णालय के कर्म 
चारिमो ते इस कारण से मेरा नाम विप श्प मे मयिकारियो को दिखावा चा } 

मरे छवि विशचेप पहरा रदा हृगा था, मै बमी तक पथ्य बादि के ण्ये 
डाक्टर नियन्मण मे या, एषा व्यक्ति मै, मौ स्तदात कलेवाला था । अधिकारी 
जन इते कर करित हो गये 1 उन खगा कि कही म मविष्य मे इस विषय कौ 
केकरहौ किसी प्रकारं का विवाद खडाल कर दु वे यका उमाय सोच 
र्हैये। 

भक्षे उनके भय की कत्मना थी । जपने स्वार्थं कै लिये किसी गधिकारौ 
को कठिनाई मे दादू, इस का विचार कभी भी मेरे मन मे नही आया 1 दस 
सम्बन्ध मे जव अधीक्षक मुदयसे मिक तो मैने वताया, “यह रक्तदान विना किसी 
प्रकार के प्रतिदान के है । सके छथि कोई भी प्रतिदान भं कमी भी नहीं मागुंगा | 
देण कौ रा के छिये अनेक रोगो ने विना प्रतिदान क भावना के ही मपे 
प्राणर्पण करिये है 1 भने तो केवर रक्त दान ही क्रिया है ौर मविप्य में मी करता 
रहेगा 1 क्योकि इ स्थिति मे इससे अविक कु नदी कर सकता { अपने ही देश 
केचि कि गये इस छोटे मे कर्तव्य के स्थि भ दे से किसी प्रकार कौ उपेक्षा 
नही करता ! देश के स्यि व्यक्ति के जीवन को गौण समस्चा जाना चष्िये, यही 
मेरी धारणा है 1" 
1 भविष्य भं मेरे सम्बन्ध मे अधिकारौ सजग रहने लगे ये 1 प्रत्येके चार्‌ मासि 
कै बाद रक्तदान कँ चये मै भया नाम दिया करता था । विना प्रतिदानं के मुस 
इसकी नुत्ता मिरने गी थी । रक्तदान चे पूर्व मेरी वै्कीय परोक्षा कौ जाती 
यी 1 चिक््लिक भोगवती का परिमाण ( प. 8. पर्सेदेज ) वादि दैष्ठा करते 
ये 1जव तक्‌ वैचकीय दृष्टि से त्तदा के चयि मुञ्चे अयोप्य षिद्ध नही किया 
यया तत्रतक मं इम प्रवार निरन्तर रत्तदान करता रहा 1 
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सर्थोज्च व्थायार्य मेँ भरे जवेदन कभी अस्वीकार कर दिये जाते थे भौर 
कमी छौटा दिये जाते ये । १९६३ के मध्य तक यह क्रम जारी रहा । ५ अगस्त 
६३ को मृ्े न्यायालय मे बुलाया गया । मे न्यायार्य गया 1 पराजय कौ पनी 
माला मे मने एक ओर फूल गूया था 

सितम्बर फे मध्य हमारे कारावास के अधीक्चक क़ स्थानान्तर हो गया उनके 
स्थानि पर दूसरे व्यक्ति गयेथे। 

बीमारीसे उठने परै काम नही कग, एसी सूचना भने बधिकारियो 
कोदी थी । कानून कहता था कि काठेपानी के वन्दी को तव तक स्म कारा- 
वासी समज्ञा जाय जव तके उसको सीमा से बाहर नही भेजा जाता । खन्‌ १९५६ 
म काला पानी वन्द हआ था, आजम्म निष्कासन का च्यान्तरं जानन्म कारावास 
मे हुमा था! भौर उसरी का, स्वरूप ञाजन्म श्रम बन्दी वने गया । बाहर जाने 
कां जधिकार ही नही, यह्‌ कहने पर फिर काम कियायान कियादोनोषएकदही 
वत्त थी { काम कले से दूटं मिलती है, परन्तु रिपोवुफ पर अकिति उस धट 
फो प्रतदहन के लिये रेगनेवारी साई जित्तना भी जव उपयोग नही तो फिर यहं 
कूडा दिलावा क्यो ? 

मै स्व्रस्थहौ गयाथ) चिकरित्सको फा कहना था कि हक्का काम करिया जा 
सकता है । फिर भी कदाचित मूषो किसी ने कोद कम दिया न होता । किन्तु जव 
दण्डित यह केह कि “रँ काम नही कराः त दरससे भधिकारियो फे सधिकार 
को आघात पहुंचता है मौर वे उचेजित्त हो जाते है । मृते शासन के भविकार का 
दम्भतो दिला देना हीथा। दि० १५-३-६३ को मुक्ते काम करने करे लिये 
पूषा गया मैते कहा कि मै अपना वक्त्य दे रा हूं । गीर दि° १९.६.६३ को 
मैने ७१ पन्नो का एक वक्तव्य अधिका्ियो कौ दे दिया । 

' दि० {५-६-६३ को भेरी पलल मुचचसे मिक्तने के क्य भाई थो । भधिकारियो 
मै भैरी विचि स्थि्िकफीथी | मैने मेद क्ररने से इन्कार कर दिया । इन्कार 
केरे का कारणं मैने छिखि केर दिया था । मषिकारियो को यहं भ हिम्मत नही 
होती थौ कि विना भेट किये पत्नी भादि को वापस भेज दिया जाय । मेने घर्‌ पर 
पत्र भेजना भी वन्दं कर दिया था क्योकिं जेर विकारी प्रत्येक पत्र मेँ काट 
छाट करने खग गये थे । पुत्र रोक ल्मि जाते ये किन्तु उस्तकी सूचना मृक्षे कमी 
कमी तो ३०.३५ दिनि बाद दी जाती थी 1 

काम न करमै सम्बन्वी मेरे वक्तव्य पर विचारे कले मे शासिनको ५ मास 
रगे । भौर उस विचार कै प्रिणामस्वल्प उनका निषंय था कि जो दूट मृते 
दी जाती ह वहन दौ जाय । यदपि निर्णय युक्तियुक्त णा किन्तु यदि उच दूटं 
कै परिणाम से सजा कै कमं होने प्र कोई प्रप्राव १३ हेवा तौ । 
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बनदी के परो पर दिकविको सो सगाये रना गौर चूट देकर भी चट को 
कार्यान्वितं न करना यह जले भँ नमक छिडकने के समानं था । भने निन्य 
फियाकिजो धोलाहो चुकादैवहहो चुकारह, ब यदि प्राण अवनिष्ट है, 
शासन उन सुख से खीच ठे, इस प्रकार मन स्थिति मे पहुंच गया था । 


छोटौ-छोटौ वातत मे भो मुञ्षपर विषित्र बन्धन आते को! नियमो की 
मर्यादा का मृ खडा क्र मेरेपत्रोको रोकनेका क्रमभी जायी या किसी 
वन्दी के पाथ वोलने न देना, नितान्त एकान्तं मे रहना, वै अन्न देते ह यही 
मानो उनका उपकार है इस प्रकार का आमास देना, भीतर ही भीतर मानो म 
बन्दे चलाया करता ट इस प्रकार पहरेदारो को ससनद्ध रखना, नित्य की इस 
भकार कौ वातो से मेरा मन वहुत विचक्त्ि सा हौ गया था 


घर्मान्तर स्वीकार न करने के कारण तपे हर्‌ ते प्र्‌ रख कर मार शलने 
कै उदाहरण इतिहास मेँ पढने को मिलते है । मेरे मन से विचार आया करता 
थाक तते हुए तवे पर्‌ छटपट'हृट हत्ती होगी गौर यह भी क्रि वह तड़पन वहत 
ही तीत्र होत होगी, विन्तु उसका अन्त तो शीघ्र ही हो जाता होगा 1 थोडे 
समय भे ही हं वल्दानी मूच्छित हो जाता होगा ! शेष यातना वह बेदोशी 
मेदौ मोग कर मृत्यु का ग्रास वन नाता होगा । किन्तु मेरी यह्‌ इतनी मुदोर्घ 
छटपटाहट मधिकारौ गण किस प्रकार सहन कर ठेते होगे ? < 


फिर म विचार करता श्चासन भो क्रिसी एक व्यक्ति द्वारा अदु्य शक्तिके 
स्प म यत्रित होता है । भनुष्य बदलते रहते है किन्तु चासन स्थिर रहता हँ । 
कमो निगाली वदसे गई हो गौर कभी वर्तन परन्तु यह हकंका-चिमं हमारे 
परदादा कै काल से चला माया है, एेमा रोग कहाकरते है! रेपे हो एक ही 
भधिकोरी सदैव विमान रहता है मौर उसके सम्मव्र दही एक हौ वन्दी 
रहै तो निरन्तर देखते रहने से उसके मन भँ दया आव आ सकता है\ माघी 
वध अभियोग के हम सन्देहास्पद अभियुक्तो से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने 
के ह्ये साम, दाम, दण्ड, भेद समी प्रकार के उपाय वरतं 1 किन्तु कारय परणं 
हो जाने के वाद पुलिस का व्यवहार ठेषा कमी नेही रहा करि उसके हायमे 
सन ह गौर उण्डा है तो उसका प्रयोग होना हौ चहिये । कोई भो सुरस्छत 
व्यक्ति भने सम्भल अविरल हने वाली छटपठाहट को सुदीर्घकालं तक 
महन नही कर कता । मले ही फिर चह पुर का अधिकारौ ठौ जणवा जेर का, 
कोर सभिव हो भथव। मिनिस्टर । उचित न्याय नही करना, प्र्तिणोव केना, दूट को 
निष्कि निद्ध करना इष प्रकार को भीति जो वरिष्ठ अधिकारस्य ने निदिचव 
फो? उमका कारण यहीथाकिवन्दी इस समय उने सम्मुख नही रहता था, 
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चन्दी की छटपटाहट उनके सम्मुख होनेवाली नही थी ¦ जेर भवधिकारियो को भी 
माब हमा केरती शरी क्रि भपनी तो वदनी होती रहैगौ निरन्तर घपने सम्मुख 
यह्‌ छटपटा रहेगी नही, चस कारण वै मपना सप्रय किसी प्रकार विताय 
करतेथं। व्यक्तिशा उने सहूदयता कालोपहो गया हौ सा प्रतीत नही 
खोता था । मँ जानता ह कि भेरी तपन अनेक अयिकारियो की निद्रा भग का 
कारण बन गई थी । परन्तु वे ही अधिकारी जव अधिकारी की हसित सै भाते थे 
चौ वे यन््र है, वृहत यन्त के माग है, मनुप्य नही, इस प्रकार की भावना उनके 
मन मे मात्ती थी गौर्‌ उनका व्यवहार मी वैसा ही हो जाया करता था । 


चूट को गणना मे यदि न छया जाय तो दि० ९-२-६४ को मेरे कारावास 
कै १५ चं प्ण दए ये ! इसके £ माध पूर्द मेय विषय दासन क पास भिजवा 
वाग्या था \ १५ वर्प पृं होते ही मुञ्े छोडा नहो जाना था परन्तु तदपि केम 
से कम उप्त दिन को मेरी मुष्छताका दिन तो कहना ही चाहिये था। परन्तु 
इस घोपणा स शान जो मृक्े खदा के किए वन्दी वना कर मृत्यु के छिपे तडपे 
देने के बानन्दे से वचित रह्‌ जाता । म मक्नता हं कि शासन के वै वरि मि 
कारी जिन्होमे मेरे निपय मे दसं प्रकार का निष्वय किया था भरे ही बे भत्यधिक 
शिक्षित रहे हो किन्तु वै सुससृत नही थे इतना निश्चित ह । यदि उन्दोमि मेरे 
मुक्त होने कौ मन्तिम तिथिकी घोपणाकी होत्री तो उससे कमे कमं मेरेणर 
वाल्ोकोही कर तौ सान्त्वना प्रास होती ! शासन ने वह भी नही किया । 
मेरे मुक्त होने के वाद अर्थात्‌ नवम्बर १९६४ सत्यनारायण पूजा के समा- 
रोह मे भापण देने के वहाने कई छोगो मे उद्तापूर्वक कहा "गोडमे की प्रवृत्ति फे 
दिसक जन भनिर्वन्व दूट मये हँ ।/ मानौ दस प्रकार के उद्धते मापण करने 
व्यक्ति स्यायाधीश्च हो हयस्य उनके कथन के अनृपसार्‌ उस वहामे से सरकार मे 
विना किंसती प्रकार की छानेवीन क्रिये अनेक लोगो को भारत सुरक्षा कानूनके 
अन्तर्गत वन्दी वना लिया था । १७ वपं तक कारावास में सडते रहने कै वाद 
फिर निरपराध होकर भी पुन एक वपं तक मृक्षे उन्दी दीवारो के पौषे ठते 
रहना पडा 1 ने इस अवधि में किस प्रकार सजा मुगती हं, कसी यातना सही 
है, इसका ज्ञान टस समय उन कोरहलकर्तामो कौ नदी था जिन्हौने दमारे टन 
कै विरोध र्ये कोलाहुर मचाया था ! यदि -नको उयका नान होता तो कंदाचित्त 
उं भी मेरे माय सहानुभूति ही होती । भौर त्तव वे णायद वात का वेनगढ नही 
चनाते । जन बै भपने वर्ताव कौ जाच कर सकते ह ! मेरे प्रत्येके वाक्य कौ सत्या 
सत्यत्ता फे विषय में वे शासन से पृ सकते है । तव उन्दं विदित हो जायगा करि 
सरकार का व्यवहार सरात्रारण मनुष्यत्रा से भी क्रितना गिरा टा प्रा । 
भस्त, जीबन के सम्बन्वं मे मृह्ञे निराशा यात्री जात्री थी । सधर्पं चाय था। 


६ 


-- ३०५ 


परन्तु मन का यह सननुरने क्र तकं चिका रहेगा, इष विपय मै संदेह होता रहता 
धा। यातनाजो से तंग आा कर एक दिन मने सूचना दी, कि दि० १६-४८-६४ 
वाद स्वय अयने वैरो चे कोठरी के बन्दर मही पुमू गा । यदि किसी भ्रकार्‌जुत्म 
व जवरजस्ती मे अधिकारी मुके कोर मे बन्द करना वर्हि तो वे करर, र 
खनको किसी प्रकार का सहयोग नही दू गा । वयस्य पर जो स्वय चल कर नही 
जाता उसको उठा कर ठे जाया जाता है 1 


सेर निपेय का प्रकार ठेकनिकल होने पर भी उका कार्यवाहन तो बास्तविक 
सूप मे हनेवाखा था, पुस्तक पर नही । बन्द होने के समय मै क्तोटरी के वाहुर 
बैठा र्हा! रको मँ जो प्रज्ञाल रलक यर्यात्‌ वार्दर होते है वे वन्दियोमंसे 
उनकी उन्नति करके वनाय जाति है । उनको अङ्ग टोपौ गौर्‌ पटा दिया जाता 
है । मुस पर जो दो प्रशाल रकाकं यै उनमे कहा गया कर वे मुपे उहा कर कोर्रौ 
के अन्दर वन्द कर दे, किन्तु उन्दने अस्वीकार कर दिया 1 उनका कहना याः 
“कोई यदि मूत शरीर पडा होगा तो उसे उठा कर हम इवर उबर रत देगे 1 
यदि एक वन्दो दूरे बन्दी पर किरी प्रकार का अत्याचार करेगा तो उसका भी 
हम प्रतीकार करेगे उसको नियन्तित करेगे । परन्तु जिस चन्दो को प्रेतवश्च फर 
दिपा शया हो, उसके साय प्रत्यक परेत का सा व्यवहार करने मे षहायता करे का 
कार्ये हमे न कहा जाय । हमं अधिकारी होते हृए मी बन्दी है । कल हम पर्‌ 
भी कुछ दमी प्रकार की वारी जा सकती है ! इसके अतिरिक्तं अपके आए्लक 
यहाँ है, उनन्े उठले के सि कषये ! बन्दी ने यदि किसी प्रकार का विरोध 
क्रिया गौर सिपाहियो मे मपने वचाव का सामर्थ्य नही हा तो पिर हम गरहा पर 
हैदी1 

उन प्रभारु रक्षको प्र अका भग की आरोप लमा कर उनका मधिकार 
छोन लिया सया ! न केवर इतना अपितु उन पर यह्‌ आरोप भी र्गाया गया 
क्ये न सबरने वि बन्दी हँ जत इन्दे स्लागिरि भेज दिया जायं बौर 
तदनुसार उन्द्‌ वहा मेज भी दिया गया 1 सरारती चन्दियो के विवि रलागिरि 
बन्दीगृह्‌ प्रच्छति ह । 

उन प्रशा रक्षको से उस प्रकार के कार्यं के व्यि अधिकारियो का कहना 
रतना मव्यवहार्यं एवं अनियमित था इस का विवरण मैने ५० पृष्ठ कै एक मावेदन 
मे जो मैने कारागृह विमाग के प्रमूख के नाम मेजा था, उसमे किया था ! वयोकि 
वंह घटना मेरे सम्मुख ही घटी थी, अत्त मैने यह्‌ आवश्यक समन्ला था 1 

तवर अविकारी अन्य वन्दियो को खये मौर उनके द्वारा मुन्ने कोठरी मँ वन्द 
कराणा ग्या। मेरो चट काटने की विधि चलाई गरई। अधिकृत खूप 
सही जिमको मृत्यु की खना ददै हो उसको मीद्ट दी जाती है, इत प्रकार 


--२३९६- 


वित्तीजन्यके विपयमे तो ने दैखाक्ही।- मान ज्या जायं कि उसको 
चूट दे भौ दरी गई गौर उसको उसकी पुस्तक पर अंकित भी कर दिया तो उस्तसे 
प्या ? मने अधिकारियो सै कहा, “प बाहर निकृना चाहता था, यहं माप देख 
रहै थे इमज्यि मेरी मृक्तिकीतियि पर उगटी रख कर भप जासन की भोर 
से मुन्ने यानना दे रह थे । अव माप उस स्थान पर उगखी गही रख सकेगे । मै 
मृप्यु के वहत समीम हँ । आपके दारा काटी हुई इट को देखकर क्या आप सम- 
ते है रि मृत्यु चौककर सक जा्वेगो ? यदि याप कर्तव्यपारनश्ीर अधिकाय 
ह तो यान को कहिये किं वह इस विडम्बना को रोके 1 

दि० २०-६-६४ को नित्य की माति अवीक्षक मेरी कोठरी के समीप आये! 
ग्रमे तकिया र्पेटे मै दार की चौखट के पाश्च खडाथा। मेरे निकट ही भरे 
नवे प्रश्लाच रलफ़ खड थे) भैने अवीश्चक के हाथमे एक कागज दिया गौर शले 
मेँ दटकने वल्ली डोरी को चौसटमें लगी कुण्डी के काटे मे रट दिया ! क्योकि 
उस समय मभी का व्याने क्गभगमेरी ही मोरथा1 अत्र भीघ्रतासे मृच् 
उडा किया गया गौर डोरी निकाल री । 

वाम्तवे मे मने एक डोरी का फाञ्च वना कर गले मे ठ्टका रखा था । पृहरे- 
दार सदैव मृश्च पर छिपी नजर रखते थे इसके शौचस्यान पर मने उसको 
तयार क्रिया था भौर उसको छिपाने के लिये गे मेँ तौलिया क्पेट ल्या था] 


मेरे इत क्रिया से सको विस्मय हुमा । मृह्े नीचे वैठाया गया । मिक्रारी 
भी वही र्वठे। मैने बडी गान्ति से कटा,“यह चहल पर मेरे पास होते हए 
कोई मृक्षे णान्तिमे फासी लेने देगा, देखा असम्भव दीखता हँ ! मै इम स्थिति 
कौ पटच गया ह, यह्‌ वात केवल भागक घ्यान मेँ छाने के किये ने यह नाटक 
कियाथा। भाप छोगो ने यदि अविक तग करने का निदचय किणतौमे इसी 
किमी प्रकार ते भपने को मुक्त कर टूगा । तव केवल मेरी वास्तनिक लाय ही 
आपके हाय मे भवेगी ¡ आपके चाहे कितने ही पहरेदार मेरे चारो भोर॒घूमते 
हो, वन्तु वे दकी आहट भी न पा सकेगे । यदि माप को सन्देह हौ तौ भाप 
स्वह देख लीनियेगा । भैं सव प्रकारसे सिदधहं 1" 

मुज्ञ पर खगाये गये वन्वन कु दीले किये गये । कु दिन वाद जव मेरा मन 
शान्त मीर कार्यश्षम हमा तौ मने एक दिन बर्यात्‌ दि० २४-७-६४ को भवौ 
को एक पन किला । उसमे छिल्ला था “गपनें मनकी एकात्मता पर अव मेरो 
विच्वासं तदी । किसी भी त्तरहु ते अव मं भपना जीवन समाप्त कट्या, एषा 
भरती होता ह । उम परमय शायद कु लिने के चयि भी म नही सकूगा 1" 

भै मृत्युःको सामने देख रहा हँ । वहे मृक्े भय नही दिखाती । दस ऊची 
सतह पर खं होते हुए जोपके प्रति या किसी अन्य के प्रति मेरे मनमेकिसीभी 


२२ ~ ३३७ ~ 


प्रकार की कोर देष भावना नही ह 

"यदि मेरी अनायास वैसभिक मृत्यो गई तो भापका किसी प्रकार का 
न हो, उसके शिवे माप इस पतर करा उपयोग कर क! 1 इषके लिये किसी क 
भी दोपौ न गहरा जाय । मेरी इस स्थिति के लिये टीकं कौन उत्तरदायी हं 
इसका निर्णय करना जसम्भव नही तो अत्यन्त कठिन अवश्य है । अतं सभी व्यक्ति 
सश्षयके लाभ के अधिकारी है।" 

“सेरी इनं भावनामो को, कि यँ अपना जीवनं समाप्त केना चाहता हू जाप 
सम्मान की दृष्टि से देदेगे एतौ मेरी कोई धारणा नही ह । हा यदि बसा न हना, 
जैखा कि भ छिख रहा हूं तो भाप मुषे गसप्यवादौ वेशक सम्षेगे ! तवक आप 
मह स्प्टवक्ता समश्षिये मौर यदि मृत्यु आ मई तो फिर समक्ियेगा किं मेरा कयन 
प्रामाणिक था । मृत्यु कै वाद अपने सरक्षण कै सिये माप द पत्र का अव्य 
प्रयोग कीजिये 1” 

वास्तविकं पत्र पर्यास खम्बा था परन्तु प्रस्तुत निषय के लिये इतना सारदा 
पर्याप होगा 1 पत्र मिलने पर अधिकारी मृकषसे भिक्े । उन्होने मुञञे भपने निर्वय 
से परावृत्त करने का यत्न क्रिया । मैने कहा, "अव परावृत्त करने मं कोर स्वारस्य 
नही । वयोकि नुत इसी समयं ओँ अपने हाथ से डोरी केकर आया महौ हृ 1 बौर 
यदि सविकार के नाते से बाप मुह परावृत्त करना चाहे तो मे यही समसूगा कि 
सहे अधिक जीवित रखे पर मुके यातना देने से आप को आनन्द आता है, 
इसलिए दपर प्रकार्‌ मनाने की चेश की जारी है ! यदि मापके हृदय मे योडी- 
सी भी सम्वेदना विद्यमान होगी तौ मेरी मृत्यु से आपको यह जानकर समाधान 
होगा कि इससे भेरी यातना तो समाप्त हो गई है 1 जिनके हाय मे मेरी मृक्ति थी 
उनके हाय मे मेरी सजा का कार्यवहन षयो नरी सौप दिया गया ? फसाभे का 
यदि कोई पाप होगा तो वह जव भापको लगनेवाला ह 1 अन्यया उस प्रकार वह्‌ 
उनके दस्मे गया होता 1 

“था होनैवास है, यह तो मै नही जानत्ता 1 आपकी कल्पना के अनुसार 
यदि कुछ अनिष्ट इभा ही तो मेरा पत्र गपके संरक्षणे च्वि ह ही 1 म पना 
मनिष्ट स्वय क5 गौर इससे दूसरे फो कु कष्ट - होवे यह विचारकर 
जीव्ित होत ए परत्यक क्षण मरणतुल्य वेदन सट इसकी मर्यादा कव समास 
होगी, यह्‌ नै कंते फट्‌ दं?" . 

अगिकारी सपसा-वु्ाकर चे गमे । भेट समास हुई । कमी-कभी मुके घोर 
अन्याय फो भ्गीति दती थौ 1 बह जन्याय विद प्रकार का है, उसको लिपिवद्ध 

करने का मिचार भी भाता या विन्त उसको कागज पर उतारने की कि नदी रह्‌ 
यरं यो । बिवभना के कारण हो भ बह यपमानित जीवन सहन विया करता या! 
# 137. 
~ ३३८ ~ 


सोह 


प्च्छाख्ा च्छो प्रथस्न च्िरणा 


वहत ही कटिन एव असुविधाजनक परिस्थिति मे रहते हए शौर मनस्थिति के 
अत्यन्त व्यग्र होते हृए भी सर्वोच्च न्यायालय मेँ मेरे प्रयत चालू थे । मुञ्चे गता 
है कि मनुष्य में जीवन की इच्छा वहुत ही प्रवल होती ह । किसी दर्वटना भें 
मस्तिष्क के चकनाचूर हो जाने पर भी शरीर फे अन्य मवयव च्टपटातते रहते दै, 
मानौ निकनेवक्े प्राणो को रोकने के लिये वे प्रयत कर रहे टौ दमा भरती 
होता है । मै समदा हू कि अभी तक मेरा मस्तिष्क व्यवस्थित था । 

ओरगावाद बन्दीगृह भँ दि° २६-५-६४को ने एक प्रारप टाइप करवाने 
कै छ्िएु दिया । उसके दूसरे ही दिन पण्डित नेहरु का देहान्त हौ गया, ्फे 
कारण दो दिन तक हाट-बाजार वन्द रहे । स्वामाविक ही कागज वापस्रमिग्नेमे 
विलम्ब हो गथा । 
~ मेरी पत्नी सिन्धु ने सर्वोच्च न्यायालय के एक वकर से विचार बिनिर्य 
किया था। उन्दने आवेदन करने से पूवं उसका प्रार्प दिखाने के लिये चदा था 
सम्भवतया वै ही उस आवेदन को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कले के हिमे 
उद्यत भी धे । 

सर्वोज्च न्यायार्य जिस विषय पर एक वार निर्णय देचुगारहेयदि उमी 
भरन को पुन उपरिथत करना हौ तो उसको सर्वोच्च न्यायाटय कै पिन भविन्त 
हास नियत भवि अर्यात्‌ ३० दिन के भीतर दी प्रस्ल्न स्वि जा ६1 
अदि अवधि वीत जाने परं प्रस्तृत करा हो तो छं्के न्दे वियिं्ट ञ्दुम्ति प्रात 
करमो मावक्थक् है । मेरे पूरव निर्णय कौ काकवधि दीत गर्दी, अर रर उको 


पुन प्रसुद कर्मे की इच्छा हो रही धो । उसके शिवे विरिष्ट अनुमति लेने की 
आवश्यकता थी ! उसके छि किसी वकोरू को सहायता चाहिये थौ 1 अपने प्रार्प 
की टाद्प्ड भरति मैने सिन्वु के माव्यम से वकर के पासं भिजवा द 1 उसकी 
एक प्रति भने अपने दिल्री के वकी भित्र खला गरणपतराय को मी येज दी । 

धर्‌ का पृत्र व्यवहार मेने पुन. चार्‌ कर व्या घा । छावारणया एम र्य 
की लवि फे वादर्मेट भी कले लग रया था । कुछ पन-व्यवहार के वाद वकु 
साहं ने मृह्षे वाया किं श्राङ्प मे विचार करने योग्य पती कोड वात नही ह, 
उस प्रकरण को पून सर्वोच्च न्यायास्य मेँ नही ठे जाया जा घक्ता । 

्रत्येक को भपनी अपनी धारणा सेह ह 1 भे यह नही मानत्ता करि वकील 
वातत को समञ्च नही पाये ये ! वकीरु गौर न्यायावीशच में मतभेद हौ सकता है 1 
मतमेद पतो दो न्यायावीशो मे मो होते ह । इस स्थिति मे एक न्यायावीन वृद्धि- 
माव भौर दूरा मदवुद्धि दै एेषा नही कहा जा सकता ! विन्नु मृ इस वात का 
खेद था किं वकील के पौषे लगे रहने से भवेदन प्रस्तुत करने मे विलम्ब हेणा 
था। यदिव उस्र आदत को प्रस्तुत नही कर सक्ते थे तो इनकी सूचना मृस्े 
तुरन्त देनी चाहिये धी 1 

अपने पक्ष एवं विवान पर मूञ्े विष्वास् घा । लाला गणपत्तराय ने उसमे 
अतेक संशोधन सृन्ञाये ये । उनमें से जो मुदे उचित जेषे उनको पने मान लिया 
बौर प्रख्य को पून टीक्‌ क्रिया ! बौर परात्प को इ प्रकार का बनाया कि जिने 
सर्वन्ति न्यायालय यह्‌ न समञ्च कि म उसी प्रमे को पृन॒ उठा सहाहं] दादष 
केरा कर्‌ दि० १४-८-६४ को प्रतिन्ञापन के साय उसको दे दिया 1 

बावेदन के एक जंग मे गने यह मो दिलाया या कि सर्वोच्च न्यायाय क्रा 
निर्णय क्रितना दोपपूणं ह । अपना तमं भने सप्रमाण सिद्ध किया था ! केवर उसी 
भरले पर्‌ पुन निकार करने न करने के निर्गय को मैने सर्वोच्च न्यायाय पर द्द्‌ 
दियाथा। 

जावेद कै दूरे अंग मे मने मनेक मूखमूत भरल उपस्वित विपे ये 1 मारत 
सुरजा कानृन के अन्तन्ति षटीने गये नागरिक के यधिकार कर नि न्यायार्य्े 
जाने के अधिकार को सरंकटावस्या के कारण स्थगित क्रिया चया था} वैने ही 
सर्वोच्च न्यायाजय्‌ का स्वयं के हौ एक निर्णय को प्रमाण मानं कर मेरे लि न्या- 
याच्य के द्वार्‌ वन्दं केले का अधिक्रार क्या सर्वोच्च न्यायाखय कौ है?क्या 
श्रा, द्न्याप अर्यात्‌ स सुडिकेढा ( ए८5-] ४१००२१२ ) जवेदयने कँ भार्यं मे माहे 
जत्ाह्‌ंः 

लङनम क्नाप्च के नन्दी कौ स्यन्द्रा समास कर दो जातती है, 


न्ययानरने भौन षा। दण्ड चहिठाकौ छारा ४० शमे दया का अधिकाष 
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उर्छिक्ित ह । माजन्म कारावास कै बन्दी कीं मुक्ति का यादेश शरासने ने कभी 
नही विकाला । बर्थात उसे -स्वतन्वरता नही मिली तो उका जीवन ही छीन 
किया । यदि सर्वोन्ति न्यायाय ने भी न्यायालय का ह्र बन्द कर दियात्तौ 
फिर एसे वन्दी कौ कौन संरक्षण दे सकेगा ? 

सर्वेर्वि न्यायारय ते इस प्रकार की मावना व्यक्त की थी कि गासन किसी 
प्रकार का भनुचित्त तविं करेगा, दसा मही प्रतीत होता । अनुचित वेतवि की 
न्यायाख्य के मन मे कछ परिभाषा तो टोनी चादि 1 इसी प्रकार मेरा ह्‌ वंत. 
भान वन्दोवास उचित ह मथवा अनुचित यह देने का उत्तरदायित्व भी सर्वोच्च 
न्यायालय प्र आता ह! 

अन्य भी यनेक तकंदेकर मेने कृहाथाकियदि मेरी प्रार्थना मान्य कर 
लेना न्यायालय की सीमा फ अन्तर्गत आतातो म फास की याचना करता । 
भूयोकि हन दिनो मेरे घापजो व्यन्हार क्रियाजार्हाह फासौ हौ उसमे 
द्ुटकारा दिला सकती ह । किन्तु ्यायाल्य तो सविधान के र्ति उत्तरदायी 
है, वह्‌ मृक्षे फासी दिखा कर किष प्रकार दस निपतति से चुडा सकता है ? इसी 
प्रकार मे भी सविवान्‌ की समा फे अन्तरगत न्यायाय से मुक्ति कौ याचना कर 
सकता हुं, फासी कौ नही । 

म उक्त आवेदन तैयार कर रहा था करि उन्दी दिगो अर्थात्‌ अगस्त १९६४ 
कै प्रथम सलाह में महाराष्ट विवान समामे मेरी भौर करकरे की क्ति कै चि 
अनेक प्ररलोत्तर हए ये । प्रदनकत्तनिं को उत्तर दिया गया फ उनकी मुक्ति 
राज्य शास्तन नही भपितु केन्द्र श्षासन ही यपनी दया कै सधिकार से कर्‌ सक्ता 
है । श्री नानावती कौ भाजन्म कराना की ब्दी हीते दए भी चार वर्प वाद दी 
किस प्रकार मुक्त कर पिया गया इसके उत्तर में सरकार ने केह दिया किं “टौक- 
हिति की दृ से वह्‌ तथ्य प्रकाशित नही करिया जा सकता ।'' 

प्रनकर्चाथों गो सम्पूर्णं जानकारो नही हमा करती भौर म यह्‌ जानकारी 
उनको दँ यह भी सम्भव नही था । शासन करई मद्धसत्य प्रस्तुत कर्‌ मदन्यो बौ 
रिस प्रकार तुरन्त मौन कर देता ह यह जानकर गृह्ञ दु ख होता था । 

जुकाई १९५२ मे ही वम्बई भासन ने हमारी मृक्नि का दिन १०-२१-६० 
बताया था! फिर १४ वर्थ के परतिवृत्त फ समय उसी शामन ते पहले दिया दुभा 
दिन भुखाकर १५ वर्षं प्रत्यक्ष कारवास पूरगतने कै वाद पना अभिमन्‌ त 
शरासन को शरूदित करने कौ दृष्टता कौ थी । वह्‌ योपनीय भभ्किव टी न्यायाग्य 
ने एक वार मेरे हाय में दिरवाया या तमी इस दासन के टोग का परिय दूने 
भरा हमा थ ! नियम का उल्लघन कर दिन रात बन्दी से काम देना लीन उनने 

रक्तदान छेना तया प्रतिदान भे दूट का भूख आद्वासन देना मात्र ही दम शासन 
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का सविकार था । मनुष्यता की प्रमति रीथ न? 

म उस प्रकार विचार किया क्ता था किं मुक्तिका दिन क्षासन नही वतां 
सक्ता यह्‌ वात्न सत्य ह ¦ मेरी मृत्यु कव होगी यह उनको पहले कंसे ज्ञात हौ 
जका ? मृत्यु जनै पर वे अपने दया के अधिकारसे पलीको तार भेर्गे? 
“तुम्हारे परति की सजा पूरण हई, उप्रको ठेने कै छ्य गौरमावाद भामो !" भौर 
चह भानन्द भे उन्मच-सी वन्दीगृह्‌ के द्वार पर जव पहुंचेगी उते उसका “मुक्त 
पति तोप दिया जाक्गा। दया के चिेप अश्वेकारका उपयोग कर शास्षकीय 
अविकारी शरासन की भर्‌ से आगीवेदि देगे ! “नदा सौख्य भरे 1" ( भलंद चे 
खार करो । ) ए 

मेरा आवेदन दि० १८-८-६४ को सर्वोच्च न्यायालय को मिजवाया गया 1 
पजीकरार नै उसको स्वीकार्‌ कर लियां 1 दि० १५-९-६४ को उसे सचिषानिक 
न्यायात क सममू प्रस्तुते किया गया । साविधानिक न्यायासन भर्थात्‌ कौस्टि- 
दून वेच पाच त्यायाधीयो करा होता है । वह विचार करत्ता है कि प्राथमिक 
रवण के लिये मवेदन मे कु ह क्या ? भौर यदि है तो गुञ्षे वुलवाने के लिये 
अददा देने परं विचार किया जाना था । आवेदन स्वीकार कर किया गया । 
दि० २८.९.६४ पूर्व वण का दिन निर्वारित करिया गया बौर इसकी सूचना मुहन 
दि० १८-९-६४ को ओौर्गावाद वन्दीगृह्‌ मे भ्ाप्त हुई । दि २३-९-६४ को 
मने भौरगावाद से दिल्री के लिये प्रस्थान कया ! तीन दिन दिती वन्दीगृहु में 
रहकर दि० २८-९-६४ को न्यायार्व मे उपस्थित हुमा ! न्यायाधीदा ते आवेदन 
को पड ल्या था! वस मिनट तक चर्चा हुई । परन्तु दण्ड सहितः कौ धारा 
४०१ का मस्तित्व अर्थात्‌ दया का अधिक्रार मनसे नहीहटरहाथा। मैने 
कहा कि भुभ्षे दया नही चाहिये, मेरौ स्वतन्त्रता छीनी गई है! धारा का 
उल्टा उपयोग कर यदि मे मृत्यु का ग्रा वन गया तो क्या फिर मै न्यायाय से 

मासकूगा? दयाके मधिकारका अर्थं करता का मधिकार नही होत्रा गौर 
स्वातन्यहरग का मर्थं भौ जन्महरण नही होता ! कानून मं जीवन हरण का जन्य 
विचान ह ! स्वात्तच्य हरण फी सजा का उपयोग जीवन हरण के लि करस्ना 
नियम विष्ददने के साय ही करूर छृत्य भौ कहछायेगा । 

क्म येकम्‌ इ वार न्थामधीच घे भरे द्वार प्रस्तुत तको के विय स सदहा- 
मुमूकति परक उद्गार प्रकट कयि ये 1 परन्तु धारा ४०१ पून सामने आ रई! 
चं कि मेरौ सजा आजन्प कारावास है गौर वह अधिकार भरमारी शासन सस्या 
कार) 

भने पुन तक भरसतुत किया कि भेरा स्वातन्य छिन गया है।उपे प्राप्न करने 
के र्ये मे जीवित होते हद्‌ हौ यल कर कता है, मरले के बाद नही । त 
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हास धारा ४०१ का उपयोगं करने पर मे आपके पास क्यो आञ्गा ? शासन उम 
अधिकार का प्रयोग नही करता थौर तव तक आप भी न्यायाख्य का द्वार मेरे 
किये वन्द र दे, क्या यह्‌ आपके अधिकार की वात ह ? 

न्यायावीरो ने परस्पर विचार विमर्शं किया । कमी अनुकूल बौर प्रतिकूल 
हते-होते ३-४ मिनट मेँ ही उन्होने सर्वसम्मत निर्णय छया ~ पूरव श्रवण के 
ल्ि शासन को उपस्थित होने का अदेश दिया जाय !' इस प्रकार इस आवेदन ने 
यहं सीदी मी पार कर छी 1 ' दि° १९-१०-६४ की तिथि दसके स्यि निर्धार 
कृर दौ ] तव तकं मृन्ते दिल्छी बन्दीगृह्‌ मेँ ही रखने का आदिश दे दिया गया 1 

दि० २८-९-६४ को जव मेरा गावेदन न्थायाखय के सम्मुख आया गौर मैने 
उत्तके सम्मृख प्रस्तुत किया उससे दो-तीन दिन पहले ससद में श्रीमती शकुन्तसा 
पराजपे ते हमारी मुक्ति के सवघ मेँ प्रन श्रिया था। छोडना गयवा न छोडना 
यह हमारी इच्छा प्र निर्भर है, स प्रकार का उनको उत्तर दिया गया था 1 

मै सोचता ह, हमारा मधिकार, हमारी इच्छा' एेसा शाघन का वार वार 
कहना वेया न्यायावीक्लो पर किसी प्रकार का प्रमाव उत्पन्न वही करता होगा । 
अन्यथा मुके उनको समाने के किये वीस मिनट क्यो स्गडना पडता । न्यायालय 
के अनुकूक निर्णय से मृश्च पर भी प्रभाव पडा था। यह्‌ मेरा २९ वाँ आवेदन था । 

न्यायाटय से मुदे दिल्ली कारागार मेँ जो १९५९-६० में लगभग ९० लाख 
₹पये व्यय करके तिहाड भें वताया ग्या है, लाया गया ह । इस वन्दीगृहु कौ 
नितान्त आदृनिक माना जाता है । वेन्दियो की सुख सुविवा का भी इस ध्यान 
रखा गया ह 1 यहा तक कहा जाता है किं यदि वन्दियो को इस प्रकार की सुनिघा 
प्रदान की गर्द तो इससे मपराघ प्रवृत्तिका निरोध होमे की अपेक्षा प्रगति 
होने की सम्भावना अधिके हो सकती ह । क्योकि जो सुविधा मुक्त जीवन यें 
व्यक्ति उपचव्य नही कर सकता वह उयको कारागार भे मिलने च्गी ह । यहा 
रगमच दै, वाचनार्य है, रेडियो सुनने गौर टेखिविजन देखने कौ सुविधा भी हँ 
इस सन्दर्भ मे अपराधनृत्ति की प्रगति के विपय पर यदिःकभी मवसर गायातो 
अपने विचार मै पृथक से व्यक्त करने का यल करूणा । 

दिल्ली कारागार मेँ मृक्े च श्रेणी मेँ रखा जात्ता था ¡ मून दित्छी कानन 
सेह शवः श्रेणी प्रदान की थी। उसको मेरे मधिपत्र पर १९४९ मे अकिति करिया 
थां { अधिपत्र पर काटर्छाट करना अपराव माना जत्ता हं । किसी प्रकारका 
सशोघन मी मूर अधिकारौ मथवा उसका वरिष्ठ अधिकारी ही कर सकता ह । 

वम्बई परगासन मे १९५२ में हमारी श्रेणी घटा कर सीः श्रेणी कर दी थी । 
महाराष्ट शासन दिल्छी शासनं से वरिष्ठ नदी था 1 इसक्तिए उन्होने मधप पर 
सोधन नही किया । हमार अधिकार दवा कर हमारे सायं महाराष्ट सरकारने 
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अत्याचार करिया था । सषिपत्र की वास्तविक प्रति स्थलान्तर के समय दिल्टी 
भेजी गई थी उसमे किसी प्रकार का प्ररिवत्तन नही किया गया धा ! उसके तु- 
सार हमारी "व" श्रेणी अवाधित्त रही 1 दो व्यक्तियो को दाने के लिय अपने 
ही णासन ने करितनी घोलेवाजी को यह्‌ जान कर कंसा भी को व्यक्तिक्योनहौी 
उसको भी माघात्त र्गेगा ही । 

मैरे प्रतिवेदन मे चार प्रतिवादी थे ! महाराष्ट शासन, केन्द्र सामने, सौरगा- 
वाद कारागृहं भमुख गौर दित्छी के चीफ ऊमिदनर । दि० २८-९-६४ का सर्वोच्च 
च्थायारुय का अदे २९-९-६४ को टाद्ूप होकर मेरे प्रतिवेदन की प्रतियो 
सहित सम्बन्वित कार्या्यो को ३-४ दिन मे पहुंच गया । ओँ कत्पना कर सकता 
ह कि जिस प्रकार रेचक ठेने से पेट मे विचित्र प्रकार की गचपच होती है उषी 
प्रकार उन स्म्वन्वितत कार्यो मे भी गचयच हुई होगो । सर्वोच्च न्यायालय 
कहौ का न्थाय देता ह, इस दप से शासन का व्यवहार हुमा करता घा 1 चार पाच 
दिन पूर्व ही शासन द्वारा ससद मेँ कथन छोढना या न छोडना यह हमारी 
इच्छा का प्रदन है' न्यायालय को भी विचार करने का विषय बन गया घारा 


४०१ को स्यगित कर्‌ वन्दी को मृत्यु के समीप पहुंचाने का जपता जधिकार्‌ है, 
इसका विश्वास शासन को हो भया था । 


सर्वोच्च न्यायाख्य का मदेदा पाकर दासन जो हिल गया या उसका कारण 
फु जन्य ही था 1 डासन ने न्यायालय को अव तक गघेरेर्मेही रसा था जो 
सत्य उनको मवगरत्त था उने उन्होने न्यायाय को सूचित मही किया या । प्र्ि- 
रोध ख्या जारहा है इस कल्पना से फिर यदि भारतं के सर्वोच्च न्थायाखय का 
निर्णय किलो जवूरौ जानक्ञागो के कारण गर्त भी हो जाता हैत्तो उसको क्या 


चिन्ता } यहे थौ उन सम्बन्वित व्यक्तियो कौ भर्थात्‌ प्रतिशोध रेनेवाके ग्यक्तियो 
करी राघ्ीम एकातमतता कौ भावना 1 


समद प्रदस्य को गोलमटोल उत्तर दिये भा सक्ते है क्योकि समय पर्‌ 
“लोकि” नामकं कवच शासन कौ सुरक्षा भँ समर्य है) किन्तु न्यायालयं को 
फषलाया नही जा सकता ¦ 


भामन की अनेक वत्तं मने न्यायालय के विचार 
उन चातनो की सत्यता यदि न्यायाखय को जची ओर्‌ न्यायालय ते शासन को दोपी 
उद्या तो अमत्वा का जारोप कौन स्वीकार करेगा ? न्यायालय 
दाष्नको 
अपितु उत्क निसो भी अविकारी को ही दोषौ उहुरयेगा 1 ४५ 
. भावौ घटनामो के आवार पर यद्‌ मिव्वय जाना जा सकताह कि सरकार 
नै पनी मुठी बन्द हौ रखने का मिरणेय छिमा 1 जिससे कि मेरे मवेदन मे 


केचि प्रस्तुत की धी) 


उपस्वित्त गारोपो का उत्तर न देना पडे ओर न्यायालय दारा थसत्यता क्रा रोप 
न णमराया जा सके । 
परतिवादियौ को भो सदेम भेजा गया था उसकी एक प्रति मुपे दिल्टी कायः 
गार मे दि० ४-१०-६४ को प्राप्त हई । उन दिनौ आवेदन के सम्वन्वमे ही भौर 
कुछ छिलने मे व्यस्त रहा करता था } दि० १०-१०-६४ को शनिवार था । 
भारत के तत्कर रीन गृहमन्ी गुल्जारीलार नन्दा फे कारागृह के निरीक्षण के 
चि आने की चर्चा थी ¦ ययव सफाई भारम्भ हई । गृहमन्ी से दो वातं 
करने फ लिये सभी वन्दियो करो नाव्यगृह्‌ मेँ एष्रित्र किये जाने की योजना थी । 
करटं निष्ठ मविकासियो ने मेरे विपय मे अतेक धारणाय वना छी थी। 
गृहमल्थी क सभा में मुद्ने उपस्यित किया जाय अयवा नही । भारत फे गृहुमन्य्ी के 
आने पर क्र एमी वसी वति हौ शई तो ? स प्रकार उन अधिकारियौ मेँ विचार 
विमर्णं हुमा करवा था किन्तु किसी प्रकारका निर्णय नही कर पतेयं मेरे 
कनो मे यहु वात्त भाई ¦ मृघचे यह जान कर हसौ माती थी 1 तव मक्षे ३-४ वर्षं 
पूर्वं का एक प्रसग स्मरण हौ धाय । 
एक आवेदन कै रये मृकषे दिल्ली मेला जा रहा था । एक तायक् गीर तरीन 
सिपाही मेरे साय थे। सिपाहियो मे चे एक दो पहले भी मेरे साय एक वारं बि 
थे! उतसे परिचय धा मौर उस्र परिचय के गाधार पर जितना विद्वासं 
निर्माण हौ सकता था वहं मी हुमा था । 
बन्दी को मार्गमे छे जाते हए हथकडी डालना अथवा न ठाल्ना यह मागं 
रक्षक दल कै प्रमु पर निर्भर करता है । वेडी डालने से मैने कभी हन्कारमी 
नदौ किया । किन्तु प्राय हृ यही कि एक दो वार छोड कर कभी किसी नै 
वेदी मही पहिनाई 1 यात्रा मँ हेम वन्दियो को घर के वस्व पहना दिया करते ये । 
कमी इस प्रकार दुमा कि किसी स्थान पर भागं रक्षक दल वदलनेवाला था 1 
किन्तु वह्‌ वदा नही गया ! यही दल दिल्ली तक जाया, नायकं नया था 
दिल्छी स्टेशन पर यदि बह का मार्यरक्षफ दर अथवा वाहन नही वामा तौ 
बया करना होगा, कह रुकना होगा ! वन्दीगृह तो वहां से वारह्‌ मौर दर है, 
इख श्रकार की चिन्ता उसको हई 1 मने उमस कदा कि ग उभका मागं दनि 
कर दूंगा उसको कोई अडचन नही होगी । अनेक वार्‌ अनि जनेसे भृच वर्हाकौ 
पद्धति काञ्नहोगयाथा। 
हम नई दिल्ली स्टेशन पर उतरे । मार्गरकषक दर वौर वाहन नही माया 
था ¦ हमने सामान उतारा 1 दो मर्क वहाँ ठहर । दोनों को म दादर भारदक 
कार्याय में छे गया । ने उसको टेरीफोन दिलाया, किन्तु नायक्त देरीफोन के 
विषय भँ भी पूणं अनभिज्ञ या! तव मै स्वय भागे बढा। वहाँ वैठे भीमक्ाय 
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स्थिर ये याज्ञा केकर ने टेीफोन नम्बर देत कर अने नायककी बरसे 
लेन मिला कर्‌ वाया, “भं अपु नायक, अमुकं क्रमाक नई दिल्ली स्टेगन से 


यौ नहा ह, एर बन्दी को काया ह मौर मेरे चाय तीनं अन्य भारक्क ह । 
यन्द तै तिहाड कारागार मेँ छे जाना है, कृपया कोई वाहन भेज दीजिये 
बह मे उत्तर मिला, "सम्भ्रतति कोद यादी नदी दै! कई वन्दियो को चेकर 


याड न्यायाय गई है, पाम नो वपरस मात प्रमय वही भाडौ मापलोगोकौ 
मील चव्रेनी । 

धन उत्तर कै माधार पर्‌ तो ९-७ धटे स्टेशन पर्‌ स्कना पडता । मुले 
सौ रामार पव कर कुद अन्यास कला था 1 तव मैने पुन कहा, “वन्दौ 
नेनराम गोच्यै का भाई गोपाल गोढमे ह । उसको सर्वोच्च न्यायाच्य मेँ जाना 
ह मन्यि यलं छाया मया ह! क्या इस प्रकार क्रा भयंकर वन्दी ६-७ घडे 
यला गुदा पूमता रहा ? कोई धिरोप ग्यवस्या कर गध्र गादौ भिजवा 
दोन 1** 

हेीफोन पर नदूराम का भाई गोपा गोडसे का नाम सुनकर सामने वैठे 
भीम्म स्दिप्तरौ नायक्त मे वे "चार्‌ व्यक्तियो का तुम्हार मारलक दल 
गीर उमम मी दो हुम वहा प्र । केव दौ व्यक्तियो के आवोन एमे भयानक 


यन्य तटायक्र लाना सोक नही 1 तुम जायो गौर येंगाडो कौ ज्यव्या 
धर्मे! नुम उत्तम ध्यान रो \“ ् 


हीच्हीथा। वै शीघ्तासे कहीजारहेये) पच मिनटमे वे दापस भाय 
ओर बिल्कुल हमारे समीप से निकले । उनकी मिजासा जागृत हई । थोडी 
दूर खडे रहकर वे उस भयंकर वन्दौ को अपनी विकट दुष से सोल रै थे ¦ 
प्रतु चहु तो उनको कही दिखाई ही नही दिया । वै सोचते हो शायद किसी 
भरेकषक ने उसे अपने थैरे मे तो वन्द नही कर छया, परन्तु इ८ना भयंकर 
व्यक्ति इतना छो तो हो नही खकता । उन्होने यो ही घडी कौ भोर देखा । 
तव से पौन षष्ठा हो चुका था। उन्होने शायद यह भी सोचादोगा क्रि यहां 
फा मार्गर्षक दल आकर उस बन्दी कोके तोनही यया? | 


इततेमे ही मोटर माकर स्क्री। हमने अपना सामान चाया । वह 
अधिकारी वही रुककर देखते रहे । फिर वे कु भागे सरके भौर प्रन्न भरी दृष्टि 
से मेरी ओर देखा 1 उसी दृष्टि से मने उनसे पृचछा क्या ? 

“गोपाल गोढमे करा है ?'" उन्ोने मृङ्षसे प्रसन किया । 

"पके सामने खडा ह महाराज ¦ आज्ञा कीजिये 1“ मैने वडी विनग्रहासे 
उनेसे कहा । 

“आप ?"* कहने के किए निकला हुमा उनके मुख से आ रगभग दस 
सेकण्ड तक खुला ही रहं गया था ¦ एेपा भ्य॑कर वेदी इतनी देर तक विना मसी 
रक्षक के इस प्रकार अनिर्वन्ध धूमरता रषा । मानो उससे उन्दे आधात्त- 
सास्मा। 

वह्‌ बोले, “मैते तो सेचाथा कि अप भाबक्यक ष्यवस्याएव भुरणाकी 
देखभाल के छिए जेर से भेजे गये कोई अधिकारी होगे ।” 

"मार्य भमै स्वयं ही अपनी सुरसा का प्रवन्व करता हं" मैने कटा) 
मीटर चलते छगी मौर हम स्टेन से वन्दीगृहे कौ गोर चकते । 

लाज गृहमन्त्री भागे, उन समय मूनते समागृह में जाने देना चाहिये भयवा 
नही, इसकी चर्चां मेरे कानो से पडी । मनि उत गधिकारियौ को ब्राणदेने हृषु 
बहा, "यही सभौ वन्दी जाने ई ठो माप मेरे त्राय दापातत नद कर सवन । 
यह्‌ तो हू नियम की बात । किन्तु वहाँ जाये विना मेरा कूट अद्वा चक्रे एनौ 
वात नही है । यदि बाह तो यही भा जागे 1“ 

मेरे मुखप्षेयो ही निकले हए वादय सत्य सिद्ध हौ गये । पनमे मेरी व्र 
कोवातनही। शृछभीहोश्रौ नन्दा भारततके गृह्‌ मन्दीषे। एकः दभ्ित 
था। ओ खेध वा गौर हभी। श्री नन्दा मृत्तत्े मिले । तल्लि उपदन यही दोगा 
फिहमकटेकिवे कारागृह का निर्ण क्सने नादे धे जीर उनीकनम मूते 
मी भिके। 
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दैयनिकत ठप छे श्वी नन्दा के प्रति मेरे मन में उहातुभू्ति है 1 साधी जी के 
मरम मे जिनको गस्तविक दुख हज धा वे ऊ्मँ चे थे ! भाषौ वब कृपने ये 
ए न्गेर ष्ठा लौ छक्ही ह किन्तु यावी मन्त कौ मावनाजो को ठे पटुबाने 
नन्‌ उद्य उमरे धव्को का नौ वा । इषख््पि उसे जिन त्तो वास्विनि द ख इमा 
उने ति हमारी सह्नुमूति होना स्वानायिक है 1 


प्न 
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विमान देउ ठेने के वाद शौ नन्दा ने चेरे वरिपय यँ पृद्ा । मोटर 
कराकर का निरीघ्मं कर रहे ये । यतः मोटर हमारे वैरक को भोर्‌ 
नमवे जं हमं १४-१५ वन्दी ये ! द्वार पर भत्ति ही श्री नन्दा 
एदा 1 लधिक्राध्यो ने मुहर स्रामे मने के ल्य न 1 
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ये रट का प्रारभ हुल \ उन्दने तेरा हवं अपने हाय 
मेग्िवा1 उच्च नमी मेरे मनने भाया जौ कनिष्ठ अधिकारी कु लण पूव 


= ध १ 
इक्र हा- यें उनक्तो यह च्य 
तरद र्य 


यत्राह ये उनको यहं दृष्य देख क्र ठ्टवली सची होनी । सने श्रौ नन्दा को 
व्ये दिच्दरौ ति त कारन वताया । उन्होने क्ल, “मुञ्चे मादूम है 1" मेने 

हा, जानन्न चा्वान का विषय मृह्न तक ही त्रीनि गेही यह्‌ एकत पकरने 
सखानाकिक वमर कनूनी ज्यात्‌ चोषो -रीगर सखा उम्मिघ्रण है 1 द्धो मी 
के नोने आप्र ञ्य विपये नं युध रचि प्रकट करदे, बही मेरौ बाका्ा है ! इमके 
तत 


र चत्तो के उनय नी नसकोय फटोगफरो ने ट प्रक मे 
स्न्कवितन्त्यि! श्रौ नन्दा ने यचिक्नासियो न्ते नादे दिया नि “उमा घसति 


दन्यो न 





न्पर्मन्यर नै चे भनि, वहं स्वनन्य्ता चे चार्दाव छो सकरेया }'" 


शाम को्मै कार्यालय मे गया। जषा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मिरे के चिं 
माता ह इ प्रकार शिष्टा से शरी नन्दा नै मृक्षते ववने के ल्एकटा ! वै वो, 
“भने गायका पृ पडा है} 


कौन सा प्र, यह मेरे व्यानमे तहीञासर्हाथा। व्योकरि उनको भने कोई 
पत्र खिला ही नही था। शायद न्थायाल्य द्वारा भेजा गया मदेड होगा यह यनु- 
मान कछगाकर मँ उनसे नेर्तालप करता रहा} फिर मैने जपना मुद्रित प्रवन्व 
उनको दिया भौर वौढा, “यह्‌ एक लौट कर॒ भया हुभा आवेदन ह । परन्तु 
आजन्म कारावास के विपय पर सर्वागीण विचार हो शौर क्रिमी भी बन्दी के साय 
मन्यायन दौ सके इस वृष्टि से आप इसे देखियेगा।“ उस पृत्तक मे मेरी 
एक हिन्दी कवित्रा “उत्तमाय सिदुर विभूपित्त” शीर्यकं से उस पस्तकं कै 
परिशिष्टमे थी रैनि वहं भी उनको ी। 


उनके हाव भाव से एसा प्रतीत होता था कि उस्र पुस्तक को वै कदाचित नं 
देख पावे । अत मने कहा, “अपने च्ि प न्यायाख्यः मे प्रयल कर्‌ रहा हँ । 
यदि न्यायालय ने मन्ते कहा किं दस सजा की वैव परिपतति मृत्युहीह पोर्थं 
उसे वरण कर दगा, पुन. न्यायाच्य मँ मँ नही जाञ्गा । परन्तु माप सोचिये 
मदनखार भौर कृकरे को क्यो सडा कर रला हआ ह ? उन्हे तो नाप मृक्त 
कीजिये |” 

“मुक्त होने के वाद भाम क्या करेगे 7" उनका प्रसन था 1 

“अभी तक तो इस प्ररन प्र निवार नदी किया था। परन्तु यदि मृुक्तहो 
हौ गया तौ राजनीति खगा । फिर भो प्रयम तो मून्ञे मरण पोपणके लिये 
उद्योग ही देखना पडेगा } मेरी पत्नी ने एक उद्योग लडा किथा हं । 

“भई पूर्व्रह होते ह । मैने वे नही रखे जेर के वधिकारी नाये ठ 
फे वारे में कहते ह । यदा कै भविकारियो मे त्तो जापते यर्तावि के वरे मेक 
ठीक दही कटी द 1 

“चट तो वर्तव का परिमाण माना जाना चादिये । वह किरी फोननामतै 
कम नही करली दै एसा कहने पर बन्दी कमा वर्ताव करेगा हे यहं चात भा कोः 
महत्व ही दही रह जाता । क्याद्ट्टका उपयोग वाजन्म कररावात कै वन्दोकं 
सजा के कम करने मं नही करना चाये ? भौर यदि देण कला ह तौ उनमनी 
प्हरी ट देते समय, इतना ही क्यो चचक बन्दीगृह्‌ मे पैर रयते हौ व्या उर 
सजा कौ अन्तिम अवचि तय नही करनी चाहिये ?” 

उनका फहना था, “देती मवधि तो निष्विति होती हीह गीर द्रवा 
योगं भी दौठा ह!“ 
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“दन्तु मेरे साय प्रत्यघ्च षया हमा यह्‌ भीतो कप देविये }"“ मेने उन्द्‌ 
एकं उदाहरण देते हए बताया, अभी आपने ४ माम कौ-दूट दी 1 घापने नाटक 
नही किया 1 वह्‌ वन्दी उने दित पूर्व मुक्त होगा यहं भापका मापि हवम म्व 
मी मानता हं! उनकी दूट कौ गणना होक्रर जो इसके "अविकारी दये षे परमो 
म्यति सोमनार च मुक्त होने भी आार्भ हो जानेगे । विभिन्न समयो पर 
विभिन्न अधिकारियो दरार प्रदत्त यह्‌ पवित्र उद्य मेरे सम्बन्व मँ भागे चलकर 
मडवन क्थो पैदा कर देता है, यह वात देखने की है । यदि भस्वस्य हजा तो 
इसी वचना के कारण हुभा ! द्ूट मँ से गपना भधिकार प्रस्थापित्त करने केलि 
भ त्याया्य को शरण ठता रहा ह । दमा के किए मै आपके पास आया होता 1 
भाप जानते है कि नथूरम ने दया की याचना नरी कौ थो! सजा न्मायोचित 
है षौ उनकी वारणा थी । इतनी ट होने पर भी मुक्ति मृत्यु के वाद ही हो 
सकती है यही वात यदिन्यायको मान्यहोतोकिर्ै कुछ नही कटं सकता 1 
इसच्य मेने पहले ही भापको कहा था कि उस स्यिति मे. मृत्यु को स्वीकार 
कर सगा 1 करकरे मौर मदनखाल को तो थाप शोग छोड दीभिये । 

“वार विक यु बैल” ( मै तुष शुभकामनायें देता हू । ) श्वी नन्दा ने कहा 
शौर हमारी मेंट समाप्त हो गई । 

बन्दीगृह से वाहर के कई शासकीय कर्मचारो उ समय के वात्तीछाप के 
समय वहां उपस्थित ये । भै नही कह सकता करि हमारे वार्तालाप को टेप रिकाईं 
क्या गया होगा ! किन्तु भेरी एसी कल्पना अवदय ह। 

श्री नन्दा से मेरौ कार्याखय मेँ भेंट होनेवारी है यहं जान कर दिल्छी के 
अनेक सहवन्दियो को सन्तो हूभा । उमे से कुछ ने मुके कडा कि सन्दा जौ 
यह पर॒ भआपते सहानुमूति से ही मिञ यै भौर गृभ्प फिर्‌ उनदे मिरतेवकि है तो 
उनने किये किं भे ही वार क्रि प्रकार के भी काम फे लिए करहु कोई प्रामो- 
चम, कोई खादी भण्डार, वह्‌ खव माप कर कगे न्तु वे मप्को छोडरदे। श्री 
नन्दा भापकर विनती भव्य मार्गे ! उनके इत सहातुभूतिक वर्तव के दिए भने 

उन छोगो को घन्यवाद क्रिया 1 वे मेरा विपय समङ्ग केही क्ते ये मौरमून्ते भी 
उनको समन्ञाने मे कोई लाम नटी था] यदि मनने याचना हौ करनी होती तो फिर 
सर्वेभ्व न्मायाख्य मे चक्कर काटने फी मावस्यकता न हती 1 मुक्मे किसी प्रकार 
की अक्ड नही थौ चिनु बन्दियौ दवाय सुकञाई गई विनी करन से केवल एक ही 
यलत्र बात होती किं उ्के दाद अं स्वत कीओर शान कौ चचेना करता 1 
मुपे एेषा करना नहौ या! मे हौ इनो देरदचेषही किन्तु शास्तन को पना 

यपृरव तो सम केने देना चाहिये 1 
मने वपने न्यायाख्य भँ दिये आवेदन फो वपनो दृष्टि से ओन्नल नहो किया 
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था । श्ञासन को किसी प्रकार का वहाना वनाने कौ न रहै इसलिये दि० १०-१०-६४ 
को न्यायाय को पूरक विघान मेज दिया था । 

धरो नन्दा की बन्दीगृह की भेट केवल मेरे च्िहीथी यरदिरेसापैमीक्हू 
त्तो भी एक वात स्पष्टह करि मेरा आवेदन ओर पुरक विधान यदि शामकीय 
चकीलो ने पठकर अष्ययन किया होगातो उत्तरदेनेकै प्रपचमें नपटेरेसा 
परामश उन्होने शासन को दिया होगा ! तव शासन के सन्पुख दो मायं थे, एक 
तो मेरे भवेदयं का विरोध न करना भौर दूसरा आवेदन फे चये नियत करिया 
हुमा दित निकलने से पूर्व ही मह्न मुक्त कर देना । श्री नन्दा की भेट उस दृष्टि से 
हुई थी यह्‌ स्पएट ह । 

सोमवार अर्थात्‌ १२-१०-६४ को श्री नन्दा के आगमन के मवसर पर घोपित 
चट के आवार पर परिपक्व बन्दियो के चछयूटने कौ गतिविवि जारो थी  एेसौ ट 
के यवप्तर पर वन्दीगृष मे एक प्रकार का समारोह सा हौ जाता है । मृरज्ञाये हुए 
मन छहहाते ३, सखे मनो मे कोपक पूटती है । मुञ्चे १९५० के जनवरी में इसी 
विभाग के वन्दियो के इसी प्रकार मुक्तं होने कौ घटना स्मरण हौ भाई । बीघ्र 
चदन का विद्वासं दिलानेवाटी ४० मास कौ शट की हमारी धोपणा हई थी 1 
क्योकि एसी छूट क्रिसी भी कारण से काटी नही जा सक्ती, गुद दया ही इस 
चट का भाव होता है । 

चट की यथार्थता के किय किये गये अनर्थक परिश्रम भौर उसमे प्रा 
पराजय से मेरा मन कुषित हौ गया था, भावनाय मर गई थी, दसी कारण भाज 
जो भूते चार्‌ मास की चयूट घोपित हई थौ उसका मेरे मन प्र किसी प्रकार का 
शी उत्साहलनक परिणाम नही हुमा था ! जपते मन कौ दम यात को यदि मग 
रख दे तो वन्दी मृक्त हौ रहै थे, पने गमने परिजनो मे जा रट थे, इते उनको 
जी आनन्द होता था उमे देख कर मपने मन मे भी सन्तोप ही होता था । वान 
पर विवास होना कठिन है, परन्तु फासी की सजा प्रासन यन्दी मी अपनी वात 
भूखकर किसी नये मने वजे वन्दौ को सान्त्वन देता ही ह क्रि घवराना नही, 
घीधहीये दुर्दिन वीत जारवेगे 1 उदास मत दोना 1 “वन्दी दुमरे वन्दी केदुममें 
दुखी होता है उषे सहानुभूतति प्रकट करता है 1 उसके आनन्द मे सहयोगी 
वनता है । 
मगल्वार दि० १३-१०-६४ का दिन ! योडे समय पटर ही हमारी षोर्न्या 
सोती गई ची कि एक वन्दौपाक महाद्यय भाकर सटे हौ गये ! भने कहा “भाज 
इतने सचेरे ही ?५ 

“माप्की मृक्तता का आदे माया द 1 भपना श्वामान समेदिये, साट मते 


"दहो 


वजे कै रगभम आपको बाहर निकरना ह । “उन्दने कहा ।" 
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उत्त समय सात वज रहे थे । मनहीक्याकषरीरभी कदैफेसेवे ब्द ये1 
परन्तु मेरे साथ किये गये छल के कारण मन इतना कुरित हौ गया था, चेततनाहीन 
हो गया था करि उन तथाकमित् दया के दुकडो का आनन्द मृकषे मन से मी उपभोग 
करते की वात नही आई । जंमे किसी चिव्रपट में प्रारम्भ से घन्त तक कष्णा- 
जनकं दुक्यो का चित्रण होते रहने ते प्रेलको के मन गत्यन्त द्रवितत हो जानिके 
कारण चित्र कै अन्त मं सुखान्त दृश्य दिखाने पर भी उनका आर्दव समाप्त 
सही हौ जाता वही स्थिति मेरौ भो था! जवतक दया क्री आद्यां कौ शरद 
तेन पन वह्‌ प्रप्त नही हई । न केवल इतना, सुदीर्धं मवधि तक उषकी मागा 
कीक्रिरण मी कही दिलाई नही दी उससे मन इतना चिन्न हो ग्या कि अव 
उसदयाको रचिही नष्टहो गई थी। इस अवसर पर मक्षे एक शेर का 
स्मरण भाया, सम्भवत्तया वह्‌ गालव का हो-- 


कर्‌ गये वस्त कुर्वानी तो फिर क्या फायदा ! 
सरसेऊचाहो गया पानी तो किर क्या फायदा? 


दया सारहीन न हो सर्यि कारे पानी अया जाजन्म॒निष्कासन के बन्दौ 
की सजा परिनरतन व्दीवास भँ करना होगा तो दण्ड सहिता की धारा ४०२ के 
आधार प्र या भारतीयं दण्ड विधान कौ वारा ५५ के आवार पर वह्‌ वन्दीवास १४ 
वं करा हौ रहना चाहिये ! रेमे शरासन पर वन्वन है ! दसा परिनर्तन वन्दी कौ 
विना मान्यता के करने का उका अविकार दै । भर्ात्‌ ती भ्रष्ठ दया से इन्कार 
करने का अधिकार वर्दी को नही रहता 1 

इष प्रकार मेरी एना को वन्दीवास म तो परिवर्तन कर दिया था, योकि 
कार्यनहन वैसा ही जारी था] हा वन्दीकास्र की अवचि करिसौ प्रकार निर्घारित 
नदीकोधी । १४ वपंकभीकेपूरणंहोगयेये। 

मेरी मृक्ति का मदेश धारा ४०१ के आवार पर्‌ र्यात्‌ दया के अधिकारः 
का उपयोग करके । इतने धिलम्व सचे यह्‌ भदेश प्रसारित करने से, गौर परफार 
की भावना का विचार करते करते उसमे मेरी खचि नष्ट दो गईथी। क्या केवल 
म जीवित हू तना ही रक्षण यह "याः सम्यो जाने के रिप पर्याप्ठ या ? 

सरकार क इख दया का स्वोकार्‌ कर दौ टेना चाहिये, एसा कोई वन्वन 
मूल परनेही वा क्योकि जत्ना षारा ४०१ कौ थो ) न्यायालय इसकी चर्चा 
होने दो इष विचार से इस दया को स्वीकार कर रं फेषा मुञ्चे नही ठगत्ता था। 


किनी भी प्रकार से विचिति न होते हेए भने बन्दोपारु से कहा, “मुस 
अधीक्षक से निना ह 1" 


1}; क्यो #: 1, 
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“भेरा थावेदन विचाराधीन है, तव तक मँ वन्दीास भ ही र्ह्ना चाहता ह! 
यही निनती भें उनसे करना चाहता हं ।'" 

बन्दीपाक को यह अनुभव नितान्त नया था । अनेकं वार अनेक धककै खाकर 
गौर इतने वों के परित्रमके वाद हस चन्दी को मुक्ति मिटी ह किन्तु त्वमी 
यह्‌ नाहर जाना नही चाहता, सका तात्पयं समक्षने मे वहं वेचारा भसमं था । 
आनन्दातिरेक से भी मनुष्य उदुबिग्न हौ जाता है, पागल भी हो जाता है । किन्तु 
मुञ्च में इस प्रकार का कोर विकार भी उस वेचारे को दिखाई नही वैता था । 


चिं ==. 


चन्दीपारू पर भौर क्या प्रतिक्रिया होती ह यह देखने फे लिये मेरे पा समय 
चहीधा। मृह्े गक्धकाथी किंयदि ने भदे क्रा सीषी तरह पाठनन किया 
तौ येमृनने उछ कर जैसे वाहुरं कर देगे । मत. ते दो कागज लिये भौर तुरन्त 
अवीकके को किला 
"सहोदय, 
मेस भविदन क्रमाक १०६, १९६४ का सर्वोच्च न्यायालय मे विवाराधीन 
है । १९-१०-६४ को उसका श्रवण होगा । दया करना शासन का विदोपाधिकार 
है अर्थात्‌ उस विशेपाधिकार द्वारा प्रदत्त दया को अस्वीकार करने का मुदे अधि- 
करार ह ेसा एम निषेय ने भावेदन मे लिखा ह ! भवेदन का श्रवण होने त्क 
कृपया दया की भाज्ञा का कार्यवहुन रोकं कर रखिये यही मेरी यापे विनत्ती है । 
दसस मेरा दया की आजा देचैवाङे किसी सम्बन्धित खधिकारी का अपमान करे 
काहैतुनहीहै। 
साभार 
अधोक्षक को मिलने के ल्िर्मै कार्याय के पास गया । वहा दस पृ 
मिनट तक रस्कना पडा । तव तक मेरा सामानं चौपार्मे भाकरषडाधा। 
विनती नदी मानी जावेगी यह्‌ स्पष्ट था ! किन्तु यद्वि मानी जाती तो मेरी चिकित 
विनती ही मानौ जाती मौखिक नही । इज्य लिने में समय ल्या था 1 भीः 
क्षकं महोदय से भेट हई 1 मेरी विनंती मान्य करना उनके ल्मे सम्भव नही थां । 
हमारा करु वार्तखिप हमा, उस्रके वाद उन्होने मेरा अवेदन सख लिमा मौर मै 
बाहर भा गया। 
मक्षे विदित हओ कि करकरे भौर भदनलाल को मी मुक्तं करने का मदेश 
हमा है । मृस्े दते समाधान हमा 1 
जहो जहा हस्ताक्षर करने आावद्यक थे, वह मने किये 1 मरे याना का भवि~ 
पत्र ( बरारट ) दिया मया । समान कौ जाच हई, उसे बन्दोगृह के बाहर स्वा 
गया 1 
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अमय मे आये वद्धत्व को को पर केकर मैने वन्दौगृह कै वाहर पाव रखा 
शौर स्व॑तल्रता फी प्रथम सास ग्रहण की \ 

का यहे सच ह ? हा, भुक्त हो गया ह । बन्दीगूह का कोई मी अधिक्रार 
सेरे पोछे नही था 1 न कोई मारणक ही । “अकेके कहा जा रहे हौ ?"“ महं कटं 
कर कोई चमकाने वाखा दण्डधासी मेरे समीप नही था “तुम्हारी टोपी कहा ह ? 
महारा पदक कहा है 7" एसा पूषनेवाला भी कोई नहौ था ! “काम व्यो तदी 
करते ? तुम पर समियोग कूगायां जावेगा 1” दस प्रकार धमकानेवाला भौ कोई 
सदौ था \ छूट क शूरा बदलपन देनेवाला खाकी परिेशवारी कोई मयिकारी 
भी कही दिलाई नही देता था ! ओ मुक्त हो गया था यह्‌ वात वास्तवे मेँ स॒त्य धी 1 


छते कोई भारी जौर कठिनि मछरी प्रय करे “पर भी जव गरे मे उतारी 
नजा सके गौर जिसके गे भे उतारने से अपना ही गसा बन्द हौकरं प्राण जाने 
कै भयसे मगरमच्छ उघे भूक्तं करदे गौर फिर अपने मतं को यह्‌ कुकर 
सरत्स्वता दे कि चरो “तुम प्र दया करके भै सुपे जीवन दान देता हू 1” छोक 
उसी प्रकार कौ मेरी मुक्ति थी \ मनने सुरक्षित रख कर मेर सजा का कार्यवहन 
कएने मे सिये उस द्वार ने जबडा खोला था । ्यायाख्य को उसने सी सुरक्षा 
का माश्वासनं दिया था 1 फिर उसके मन भँ पाप आया 1 उसको लगा कि न्याया- 
छ्य सोया हुमा है । वाढ दी जि प्रकार खेत को खाना चाहे उसी प्रकार मुक 
पचाने कौ भूख शासन को रगी थो । मृक्षमे भारीपन अधवा कठोरता नामं कौ 
कोई चीज नही थी 1 न्यायालय मेरे चिल्ले से जागृतावस्था मे थे! यह्‌ वया 
शोखुलं दो र्हा ह यद्‌ देखने के लिये वीवार तोट फर भीतर आने कौ स्थिति मे 
वंह धा तवे मृष्ष मे गुरुत्व एव कलिनत्व आया धा । इस कारण शासन का द्वार 
कूपौ मुख मर्वरुद्र हौ गया 'था, मँ उसके गठे मे उतर नही सकता था 1 मगरमन्छ 
के मी को उगते कै समानं ही शाषन ङे लिपि भो यदी हितकर था कि वेह 
मके मुक्त फरे । गौर मुके उसी कारागार के दवार से वारर किया 1 

शासने का दात मेरे शरीर में वहत यंदंर चला गया था विन्तु फिर भीम 
जीवित था । मेरे हृदय को पार करके जाने ॐ पहले ही शापन को दात्त उठाना 
पडा था \ जपते पूर्वजो ने भ्यायाख्य की यह्‌ कृव्यवस्था कथो करे रदी है, पेखा 
खेद सम्मवतया उन सभ्वन्वित व्यक्तियो को हुमा होगा 1 

बाहर आने प्र एक वाहन द्वार मै श्रौ गणपत राय जी के धर पर्‌ आया 1 
देहली मे जहा गै सर्व प्रयम तक्ता व्यक्त करं सकृ यह्‌ व स्यान था 1 विच्ङल 
अन्ते तक भर्यात्‌ मेरे अन्तिम आवेदन के चलि पूरक बरिधान मिजवामे थे उसकी 
परतियां मी उन्होने शीघ्रता भ टाप करवा दी धी ! 

जव भ वहा षटवा सो वे धर पर नही ये 1 ध मुक्त वातावरय इ भू पिर 


= रिष्र- 


सकता हुं अथवा नही, यहं देखने कै लिये र॑ आहर निकला । देहढी के गृपतथर 
मेरे पीछे थे ! उनकी गाड़ी भौ थी ! परन्तु वै मैरे मागं मे वावक वनने के लिये 
नहीथे"वेदो हो भयवादो सौ हौ तव भी जवत्तक वै मृक्े किसी प्रकारकाभी 
कृष्ट नही देते तवतक उनके विपय मँ शिकीयत्त करते कां मन्ते कोई कारण नही 
था! माज भी वैसे ही गुप्तचर रहते है किन्तु मेरे व्यवहार मे स्कावट डङने के 
स्यि नही! भौर मै उनसे इङ" इसं प्रकार की कोई सामग्री मेरे पासनदेनेसे 
उनसे कभी जवाव पूछने का भी रमै'कोई कारण नही समक्ता 


म थोडा वर उधर भट्कता था तो मृकषे कछ एसे, अनोखे अपरिचित व्यक्ति 
पकड़कर राहु वत्राते कि जिनको ने कभी देखा नही था । उन्होने ससे कैम 
पचाना ? भेरी मृक्ति की सूचना उनको किस प्रकार छगी ? इस रकार कै प्रन 
मेरे मन भँ उठते थे क्योकि वे लोग स्वय भरे पास भये ये ! वार्ता किसी प्रकार 
भी फंर जाती है, एतां मँ सोचत्ता । परन्तु मेरा धनमान हक्रिर्मे कहीमी दू 
भेरा पथप्रद्नि शासकीय व्यवस्था के गपतचर विभाग से होना दही सम्भवे था। 
शायदं मँ क्रिससे क्या वोरुता ह इसका अनुमान जगाने फ चये वहं व्यव्या 
होगी । भिकनेवाछे लोगो मे गुप्तचर भी होगे तो हेव । । 

भक्षे वे छोय प्रेम से मिले । उन्होने मपना परिचय दिया । उनमें पे दौ तीन 
ज्यक्तियो ने मृक्ने अपने घर भी वुख्वाया । समय मिलितो म आर्गयाएेसादीमं 
उनको कहा करता था । दो तीन व्यक्तियो नै मुक्ते भोजनालय मे रोगन मी 
करवाया । 


वोचे मै श्री गणपत राय के यहा जाकर उने मिका था! एक नये परि- 
चित्तके सराय र्मे उनके पास गया था। मेरी मुक्ति यह म्नपमानित मुक्ति दह 
चात मन करो चती धी । निष्पक्षता से मुक्ते लगता पाफि पासन ने स्वत, फे 
दया के अधिकार का उपयोग इस प्रकार दुर्दथा करके करना उक ल्पिनी 
उवित नही था! शासन श्वय ही मूल करता हँ । सूर प्र का समावान मेरौ 
इस सूक्ति से सही हमा था । क्या करू, म यही सोच स्टा धा! 
मैते सर्वोन्वि न्यायालय को एक भावेदन दिया ! भेदन क्रमा १८६ 
सन्दर दे कर मते का, “दि० १३-१०-६४ परो मृष दिन्नी बन्दीगृट मे मुकर 
कर दिया गया हं | दि० १९-१०-६४ को उपरिद्धिसितत अविदन श्रवन मे नि 
सयेमा तव तक मूसे अन्दर ही रता जाय रमो दिनी ने अयीक्षक षोकत षौ । 
„परन्तु मेरी इच्छा के विरद भूमे मुक्त किया गया] 
“मुत्त पर मदी गई इस दया ने एन्कार करने का सुते भविक ई 
1 


7 नह 
इसका चिनार मेरा आवेदन धनण फे चिवि जव अवरे तौ पिया सामे । दन्रपा 


शः 
र 
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मपिघान के १४ वे परिच्छेद के अनुसार “न्याय की समानत्ता” के अनुप्ार मृ 
कव मुक्त होना चाहिये था इष प्र विचार किया जाय 1 
"म दि० १९-१०-६४ को न्यायाय मे उपस्यितं रगा 1" आवेदनपतर 
लेकर पं न्यायाख्य गया । ददाहुरे के जवकाय के कारण न्यायाय वन्द धा। 
वौ रखी पेट में म अपना आवेदन डाच्कर सा यया । 
यदि भेरी मुक्तिः को मासा स्थनित हो जातो अयवा कारागार के अधीक्षक 
दार भेरी प्रायनां मान री जातौ तो जो वन्दीवास प्राप्त हृगा होता वह मेरी 
जपनी इच्छा से होता 1 एक कठिन प्रद सुजघ्नाने के किए थोडा सा कृष्ट 
सुगठना पडा ठो वह कोई वहतं बडा मूत्य नही घा । उस अवषि मेँ शासन ने 
पपे चन्द किया हरा जद्गुभ न रह दत्ता 1 न्यायाखय चैसी आत्ता दे सकता 
ह या नही यह एक चर्चा का दिपय घा } मेरे पास मेरे विघान ये 1 
धी नन्दाको गाठ्ने का मते प्रयत्नं किया] उन्होने यदिच्छा व्यक्तकी 
यौ1 म नाज मुक्त था उस सदिच्छाके कए जाभार प्रकट करना च्ह्ये 
घाप्रन्ुवे की मामे ये! भं उन्फे कर्यवाहक से मिला 1 मै उनको पत्र 
दे नावा 1 ^सर्वोज्च न्यायालय में मेरा प्रयत्--दया को अस्वौ भर करना मेरा 
सयिकार है एतद्विपयक मेरा जावेदन ~ एकं प्रन को सुखन्ञाने के लि है । किसी 
का छपमान केजे के चिए्‌ नही ! मापने रेरे प्रति जो खदिच्छा व्यक्त की उसके 
च्‌ म जाभारी हूं! 
जाजत्तक मुक्षपर दए लन्यायके किए समञ्च छ्विाजाय कि श्री नन्दा 
उत्तरदायी यै, वननु पूर्णतया वे हौ उत्तरदायी थे एसा नही सन्ना जा कना 1 
निभौ नो व्यक्ति विणेषपर इस रकार का दोपारोपण किया जा सकेगा देसी 
स्थित्ति नही ह 1 पिच्छे ८ वर्पो तते कितने ही व्यक्ति वद मये ये सौर विने 
ही दिवात्ते हौ गवे वे] त 
लिन महयनमा भवन मे मुञ्ञे नयूरामजो के मित्र॒ मिञे। नयुराम हिन्द 
मारमा कै यार्यकर्ता ये! अनेक प्रान्तो मं उन्दने दौरा किया था \ सभो 
प्रान्तो में उनकेमिनेये। दिन्द्र महाखमाने गयी वथकाण्डका निवेष क्रिया 
मापन्न नयूयम हमारा नदी है रे हिन्द्र महाखमा ने न कहा 1 नूम 
मे भि भ्रमरे भो षता नही च्छधा। नयुराम के कृन्य दौ पृष्ठभूमि ना 
रानरनविक मूल्याकने ने सरदार पटेल भयवा क्रिमो बन्य केदो नेता ते 
पनाया जनौ प्रार्‌ नदूराम के मिगजनोनेमी करावा) परन्यु इर प्रकार 
सूयाग्न पिया ए न्ि सरदार पटे आदि ने मायी हृत्या का मिय दिया पत्रा. 


श्म गि प्ारमही कट्‌ क्ते दैवे ही दिनदरमहादमाने यह्‌ बदरे द्वियायां 
ए एुष्ना ती ज्न्माय हैगां। 
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पं मृक्त हुमा था इसक्यि उनके मित्रों को मौ इघका समाधान था । मुक्षसे 
देही मे रहने फे विपय मे पूचताछ की गई । यने न्ह ताया कि # रात को 
ही जानेवाला हं ! 

अपनी मुक्ति के सम्बन्व मे भने घरपरभमी तार द्वारा सूचना दौ थी 
चर्‌ पटने कौ गपनी तिथि से भी उनको सूचित किया था । दि० १५-१०-९४ 
को अर्यातू ददाह के दिन भं घ्र पहंवनेवाख था । 

दि० १४-१०-८४ को मेरी मुक्ति का समाचार चारौ भोर फल गया । गाडी 
गुजरात से गुजर रही थौ । कई स्टेशनो पर लोग अनुमान से मून्गे देखने फे तमि 
तेथे! भजिस किसी को वताता वही मूके पटघानता था, अन्यया कर 
मुञञे पहचानता नही था। एक स्टेशन परः मैने कुण्ड देखा, उत्सुकतावश मैने भी 
वृष्टि दाली 1 त्रिरक्रुल सयोग कौ वाव थी क्रि मूष्षे पट्चाननेवकते एक सज्जन 
हाँ थे 1 उनसे मेरा परिचय बन्दीगृह का ही था । ओने उनको कुछ ट्ट दिलवाई 
थी 1 उसने जव मुदधे देखा तो अपने साथियो को सकेत क्रिया भौर सारे मेरे 
समीप भाकर हं हो गये 1 उन्दोने मुहन पुष्पा पहना, मेरा जयजयकार 
किया। 

क्या म नैत्तायन गया हू? म भपना ही स्वयं निरीक्षण करनेल्मा। नेता 
सा कोई भी गुण मृक्चमे दिखाई नही देताया। उस पुष्पमाला भारी 
हो भया था। परन्तु प्रल थो समयकाही धा, गराढी चलने ही बाली थी। 
नि उनसे पृष्ठा कि “मँ इसी शादी से मांगा, इसका न्नान भापको कसे हभ 7” 

णटुम एक दो गाडि्ां देनैव ये! ये लोग भेर पे छयगये कि 
दभको भी साय ठेकर चकं । हमारा विचार णा क्रियदिेटहोगरईतो जच्छ 
ही है कु षण्टे दी तो व्यर्थं जानेवले थे 1” 

इस प्र भी मृश्े विष्व नही हो रहा था। कही एेसा तो नहीभकि दिल्ली 
शे किसी ने मथवा गुप्तचर विभागने ही निर्वित गृही का तार भिजवायाष्टौ, 
जो कुछ भी भा होगा उका ज्ञान मूचे नही हो पाया । 

गाड दूटने से एक मिनट पूवं मिठाई फी एक टोकरी भरे हिचे मेँ रत्री 
शई ] एक व्यक्ति ते सूक्षे मेरे परिवार के नाम पत्र दिया) मेरे प्रति उनलोगो 
ने शुम कामना व्यक्त कौ मौर गाडी चल पडी ! 

दादर से कल्याण स्थानकं पर आया) ध्रकेरोगोके वहां थाने कौ 
सम्भावना थौ । म उतरा, इधर उर देखा, कछ परिचित मृद्‌ दिखाई दिये । 
कितने लोग होगे, तीस, चारी, पचास ! घी सम्बन्धी नाते के थे । मिव बहुत 
थोढे से । वडे भाई दततात्रय, छोटा भई गोविन्द मौर परिवार के रोग उव 
रोगो वै मूते प्रथम वारदी यहां परमृक्तस्पमें देवाया। मषव उनमदी 
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हठा जनुभव हभ । अरे । यहं भान्द श उम पडनेवाी रुडको कोन ? 
अरे यह तौ असिरा है । मेरी छदी कल्या \ कंदी वदी हो परं थी 1 इसको 
्वन्येके विावन मे छोडकर गया था । मानसपुवर नानी क्षौ भौ उपना 
मालनद व्यत्त कले म किसी प्रकार का संकोच सही होता था। वेदी कन्या 
विचरता वर्षा मेँ थौ 1 

मेरे दृष्ट परलोको खोज रही थी! गं चार हई । उसका सम्षना 
उसने समचा जौर मेरा मैने । मसम्भव दोखनेवाा दिन एेसा उप्को ल्पाया) 
अत भँ उमड पयवे आनन्द को उसने दवा कर रखा या 1 हम सभी स्थानके 
्तीक्षास्य मे वैठे ! भने स्नान किया । समीने चाय पी! ने उनको वताय 
किदो दितं वाद मूते फिर न्यायारुय भं जनि है । 


मेरा यह्‌ केयन शु “अव वेया वक्रौ र्हं मया है” इष प्रकर की कुछ 
चिन्ता उनके मुस प्र उक्त हुई । भने समाधानं कर दिया } 

कत्याण से हेम पूना की गादी भे ठे! पूसा स्टेशन पर भनक लोग एकत्रित 
धे \ पूता म जिन ष्यसिमो के प्रि $ इदः व्यू करू उनम से श्री ग० वि 
केतकर थे! किसो भी रकार का मय न रते हृए हमारी मुक्तता का प्रस उन्होने 
सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत कंथा था 1 उप्ते मैट की ॥ 

१७ बं वाद मेरे धर मेँ दशहरा मनाया जा सहा था 1 शहनाई तगाडा वच 
स्था) द्वारो पर तोरण या! मागन म रावी फ़ाढी गई धी} पार्त 
लेकर भूवासिनी क्लदी ची 

शनौ मारव अर््यकर दम्पति मेरौ प्ली को अपनी कन्या के समानं मानते 
है ¦ ओर उसी प्रकार उसे ग्याबहार भौ कसते है \ यहं भे पले भी एक स्थानि 
प्रछत चुका हं! उनके जामाता का आगमन हमा, कन्या फो सौमागय प्रास 
हमा । उनका दोहरा मानन्द उन्मुक्तं प्रकट हुमा था । 

पचारती उतसवाते समय मेरी आबे छकछ्ला आई । मैने उन्दँ रेका सही । 
जो आसू बहना चाहते थे ओने उन बह्ने दिया । इतने वपं वक म उन्द रोके हृए 
धा! अवं रोकने काकोईकारणनेदी षा) 

ठंगभग एक पीढी का बन्तर्‌ पड गयां था । गपते कन्वो प्र जिन गृदिया्गो 
को संते लेकाया था उनको वै माथ उनकी गोद म उनके वध्वो क साम देल 
रट्धापा) 

मेरो स्मृति धूघरी हो गर थी । उं कद मिलगुर कर रुतेवाठे परिचित 
अते पै भौर मून्चे आद्र से ब्रते ! मेरे शोपा" साम कै आभे भव रावः 
खगत चग गया चा 1 पै सोचताथा किये कव वडा हुमा } यै सोवता करि लिप 
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भ्रकार फरिनमे रखी वस्तु वसी ही रहती ह उसी प्रकार बन्दीगृहमं रहने से 
भुद्छ पर भी काल का कोई भ्रमाव नही पडा होगा 1 क्या मुस्त, तू-त्‌, रे-रे कहने 
वाला मव कोरदनीह। 
मुञ्षे अधिकार से अरे, जारे कहनेवाे तीन व्यक्ति स्वस्थ हो चुके थे। 
मां, पिताजी जीर नयूराम 1 यादं भाते ही मै धर के भीत्तर गया 1 उनके चिन 
थे, उन्हे मैने वन्दन किया 1 सारा दिनि रोगो काताता र्गा रहा । यागे के कुछ 
दितो ततक भी यदी क्रम जारी रहा 1 
सौर चह हमारी प्रथम रत्रिं थी, यासु से भीगी भीमी । 
दि० १९-१०-६४ कौ र सर्वोच्च न्यायाख्य मेँ पहुंचा ! भावेदन सामने 
आया । म खडा रहा 1 मेरा नया परिशिष्ट भी न्यायमृत्तिने षढा था 1 
मूल आदम के अन्तर्गत ही अन्थ आवेदन ये 1 मख आवेदन कौ अव विचा- 
राधीन करने का प्रन नही उस्ताथा! क्योक्ति यै मुक्तहो गयाथा। अविदन 
को भफलित ( हलर््॑क्चुमस ) कर दिया गया । जिस्र प्रकार जड तोड़ देनेसे 
शाखां स्वयमेव भिर जाती है उसी प्रकार मेरे प्रमृश्च मावेदन के यफलिनतत सिद 
होने से तदनन्तर्गत किखित समी भावेदन भी भिर गये । 
न्यायालय से इस प्रश्नं को सुरक्षा लेने मे मे असमर्थंदही रहा] मेरी यह 
अन्तिम पराजय थी । 


गावी वध काण्ड के एके चिरमराजित्त दण्डित की एेसी यह गाथा ह 1 
# ‰ न 


= २५९ - 


सत्रह्‌ 


` जौर अंल स्ते 


मेरे जीवन मे एक छोटा सासमयणेसाथाकिकेदी से कोई तीब्र स्वर 
सुनने पर भै सतर्क हौ जाया करता था 1 मै सदैव यह देखता रहता था किं कही 
ररी आवाज आती ह क्या ? किसी अनोखे व्यक्ति ने मुदो थोढे समय अधिक देख 
चितो तो यै समक्ता कि यरा क्यो करताहै। हो च हो यह्‌ आरक्षक 
विभाग का गुप्तचर होगा! ष्ेटफामं पर घूमवे हए, मोटर पर्‌ जाते हुए रे 
गी भें यापरा करते हृष, भे मन ही मन कुछ तो भी छिपा कर्‌ रखा करता था 1 
सकी सदैव मृञ्े चिन्ता रहा करती थी ! उ चिन्ता का चिन्हे वाहुर प्रकट ने हो 
सके एमि मं सदा प्रयततदौल रहा करता धा । परन्तु जो मन में था वह्‌ मन घे 
तो छिपाया नही जा सकता था । 
वह ममय मल्पं ही रहा । मर्णात्‌ गावी हत्या के दिन के पहले भौर वाद के 
थोदे से दिन } मुक्ते सदायित सम्चकर पकडा गया था 1 आरोपी के नाते न्यायार्य 
के सम्मुख प्रस्तुत किया था। आरोका को स्यान ने रहे तने समाधानकारक ठग से 
मेरे भीतर फां आरोप सिद्ध किया गया । न्यायाख्य ने मृद्षे दण्ड द्विया, शासन नै 
उस्र दण्ड षा कार्यान्वयन किमा ! अपी स्वेतन्प्ता के लिय सधरपं करते हृए्‌ ही 
दि०-१३.१०-६४ को दित्ली कारागार से मूषे मुक्त किया गया 1 
मक्त दै वाद मेरी स्विति मं एक विशिष्ट अन्तर आया ! जि का भय रहै 
एमा फो भौ दवाव मन पर नहीं रा 1 मृते विना शरत भुक्त किया घा । इसका 
अभिप्राय यह पि मृते नागरिक के सभौ मनिकार प्राप्त हो गये । मतदान कां 
सधिरार नो 1 समाज के दिये भावदयक पेते सभी नियमो गौर निनन्वनों के साय 
म सपने अन्य महुनागरिकं कौ भाति हौ यथा हुमा हू 1 उसके माय ही दूषरो के 
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अधिकार पर अतिक्रमण न करके किसी नागरिक के उपभोग्य मधिकारो का 
उपयोग करम कौ जो स्वतन्मता होटी है वह्‌ स्वतच्ता मृत्ने भी प्रास हई । 


जिज्ञासा मनुष्य का स्यायीभाव होता है । थोडे समय के लिपि भी यदि आप 
किसी अन्य स्थान प्र रहकर आदे तो छौटने पर खोग वहा फ समाचार जानने 
की उत्सकुता प्रकट करते है । अधूर भौर अज्ञात वातो करो जानने कौ भी जिज्ञासा 
होती है। 
गाघी जी क्रा जीवन जितना दैशन्यापी था उतनी ही उनकी मृद्यु मौ देश 
च्यापी ही सिद्ध हई धौ । उनका देहान्तं वध से हु यह दैवदुविपाकर था भौर 
उप्र उपर देखने पर उनकी मृत्यु की घटना उनके स्वयं के तत्वौ के विपरीत 
थी] इसलिये वहं निषे ध्यान मेँ लानेखायक थी 1 अर्हिसक कौ मृतय हिसा से 
हर थी । 
इतिहास ने गाधी चवे इस घटना का अंकन किया ससे दतिदास पदनेवारे 
की जिज्ञासा जागृत हुई । अर्थात्‌ यह वध करनेवाले कौन थे ? क्या वे भूर्‌ कर्मी 
हत्यारे थे ? क्या गाधी णी कै साथ उनका कोई व्यक्तिगत दवेषभाव था ? क्या उनके 
चरित्र भें कर दीनत्ता थी ? उनका भविष्य क्या रहा ? क्या उनका कुछ कथन 
था? यदि रेसी घटना न हुई होती तो ? उस समयं की राजनीतिक परिस्थिति 
कंसौ थी ? जनता की मनोदशा उस समय कसी थौ ? जन-जीवन किस स्थित्ति 
मेथा? 


गावौ वघ से सम्बन्ध रखनेवाले इस प्रकार कै धनेक प्रन उनके मन मे उठा 
करते थे ओर माज भी उसी प्रकार उठते रहते होगे । 


मै गांधी वधते काण्ड का एकर दण्डित व्यक्ति हु ! अपनी मुक्ति के समिय 
न्यायाय द्वारां सघषं किया करता था 1 समाचार पत्रो मे वह्‌ विवरण प्काधितं 
होता था भौर कभी कभी माकाशवाणी पर भी समाचार प्रसारित हौ जाया करता 
था! मेरे विषय में ययारूप से गाधी वघ अभियोग का दण्डित कहकर किया 
जाता था। मेरी मुक्ति का समाचार भी सवत्र प्रकारित हुभा था। 


दस समाचार से परिचित्त तथां छपरिचित्ते सभी व्यक्ति गपनी जिज्लासाकी 
मुदे पूर्ति कराने के क्ये आतुर हो, यह स्वाभाविकं ही था । 


वन्दीवास्न भुगतनेवाो के चरक भी अनेको ने पठे होगे । किन्तु उमे पे 
भविक अग्रजो के शासनकाक्त के ह । ने अपना चन्दीवास स्वराज्य कारु यें 
भोगा था। उस पर भी गाधी जी के तत्वन्नान के संस्कार यदि नित्य नही त्तो 
सप्ताह में एक वार तो प्रसारित करके छोगो मे भरने का यल हो ही रहा था, 
भौर बह यल माज भी जारी है । माज मी प्रति शुक्रवार को प्रात, आकाशवाणी 
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दाय माधी कौ आर्यता सभा के देषरिरकाडं जनता के करानोमे दषे जारुहे 
है। 

ने ओ वन्दीवास भुमता वह किंस प्रकार का था 2 गाघीजी का तंत्वा 
जीर उम कतवतान को प्रसास्ति केवाद बौर उसके द्यरा भारोय 
जनता कौ सस्कारितं करनेवाला गासन भौर उसके प्रत्यक्ष व्यवहार म कितनी 
विमति यो ? कया किती रकार के हृदय परिव कौ प्रक्रिया को रई थौ १ 
अवचा व्या नस्करो द्वारा स्वयं हौ हृदय में कुड परिर्वतन हुमा ? क्या सजा 
कौ भयकर्ता ने मन को विचलित किया ? जिन को सजा हई थी उन समी पर 
साधो क तत्वनान का या शवासन के व्यवहार का कया परिणाम हज ? वन्द 
दाह मे किम प्रकार का मोजन मिख्ा या? क्यामाखीटमीहीतो थी? क्या 
पिनो मे भेट कसते कौ सुविधा थी ? छूट भिला करती थी अयना नही १ 
यन्दीजनो को मिकतने्ारी फर्लो हमे भो मिख्ती थी अथवा नहौ ? इस प्रकार के 
मेरे कारवान मे सम्वन्वित भरल भ मुक्से निरन्तर पूछे जाति ये 1 वास्वव मं 
रन तो नाबी ॐ ठल्ज्ञान गौर उसकी व्यावहारिकषता म तृलनाके स्थि ही गभी 
भी पृषे जते है 1 , 

माधी कव कौ धटना को राजनीरिक बौर एतिहासिक महत्व प्रघ होने के 
कारण चमे “वया हुमा था" यह जानने करौ उक्ण्डा गावी परं शद्ध सखने गौरः 
न रखनेवारो को अर्यात्‌ सभी को हो सक्तो ह । इस भकार इति्ास पटने जौर 
प्टानेवालोको भी हो सकती है! मुक्त होने फे शठ दिन वाद मैने इतत तथ्य 
को समरधा1 

एक उत्तरदायी नागरिक के नाते अपनी मर्यादा का ध्यान रख कर गौर्‌ चम्य 
नागरिक को आत्त मापण लौर लेन की स्तन्यता का उपयोग करके जिज्नामुभो 
कीः उ्तम्ञा की पूठि फी जय, ठया मं घोचने चा ! पर्नु दमके ल्मे प अपना 
मुह यो गरं सयवा लेयनी उठा उंषते परे ही मु पुन, अपेसित्र ङ्य मे पकड 
न्यव पया 1 एक वरप करा क्रारावाम का जीवन मूत्त पतं भुगतना पा 1 

कारागृहं च पूर्नः मुक्त हने पर इ दिघा में मेरे विचार फिर चखमे छो भौर 
मैने रेवनो छाई । घनेक ठे सिषे 1 श्री जर्ज० करंदीकर के अकं वित्रादग्रच्त 
हन्मो के कास “देजण" माच्धिक पत्र के खष्पादकश्री गण्वा० वेहरे तरे मेस 
परिय हुजा 1 श्री बहुरे को मने मपने ले दिषयि । 

मृपादगीय दृष्टिकोण मे उन्होने उन रें कर देखा । क्योकि उनको मपना 
मानित चगना था, बन्द कला नहीं } जव उनको बृह ्रत्यस् हो गया कि उन 
वेनो म दून चं दात नले ह त्रि जो जपपत्तिजनङ कटी जाय, अयवा क्ती कौ 
विदाने या प्रयोजन कै । न्यायोवित खजा के चम्बन्व मे कुठ मदूपयुक्त उद्गारतो का 
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्वटीफरण तो नही किया गया दै, कही इत्स फी प्रतारणा तो वही हु 
इत्यादि वथो कौ धडताल करम के वाद उन्टूं प्रकारितत करना उन्मि स्वौकार 
कर छया] ४ 

थनेक वार ततो केवल नामके कारण ही कु पूर्वाह्‌ हमा करते हं। उनकी 
पा्व्वमूमि कृ तो गचूरो दती द॑ बीर क विहृत भी 1 ग कंसा हं यह रोगो 
फी समक्षम किसे भकार आ सक्ताहै? मेरे विवारोको लोग समन एत मेरी 
इच्छा थी 1" जिस प्रकार भ यह्‌ चाहता था कि कोई मुके मयभीत न करे, सौ 
प्रकार मे यह भी बाह्रा क्ति कोर मूक्षसे भयभीतमनटहौ। भैरेरेसो को 
्रकाधचित कर, मै कषा ह, यह श्रौ वेहरे चै लोगो को दिखा दिया । उन्होने मुस 
समाज मे स्थान दिलाया, मृन्ते समाज मेँ खड़ा किया, वह विकल शान्तिपूर्वकं 
धीर ते) शासन ने मूके मक्त किया ठो इसी समाज ये मैरे पुनर्वसन के चये 
न्दोने यह सव भयल क्यि } शासन का एक विमाग विमुक्तं बन्दियो के समाज 
म ृनरस्थापन तथा पुनर्वसन के ण्ये होता है । मेरे विपय मेँ वह कार्यं शरी वेहेरे 
ने करिया । 

न रेषो को मने सिला चहँ ठक तो भदनका रेखक हु 1 प्रन्तु “लेखक,” 
की एक परिमापा है 1 गाते समय भायक, स्वर-ल्य-ताल-चदढाव-उत्ार भादि 
का सरभन्वयन गौर बन्धन नियमित करे, उनके श्रोता ओौर उनसे एेसी अपेक्षा 
रखते है इसी प्रकार पाठक भी ऊख से उपेक्षा रते ६ किं बह सुन्दरता एवं 
ास्तविकतेा के मावरण म ही जपने मन की वात उनको समद्चावे । 

कैले के पौषे का जव एकं पत्ता निकरा है तो उसके भीतर दूसरे पतते 
कामामाघ्र भी तुरन्त ही होते रगता ह ! वह निकर्ते ही उसे से तीषरा 
पत्ता निकल माता है । उसो प्रकार एक विचार मं से दसरा विचारं दूनी सहजत 


से स्वाया जाय करि भना भानसिक स्थसान्तरण कव हमा यह्‌ वात पाठक समक्ष 
न सके दमी में लेखक की चातुरी भौर कुशक्ता है । पाठको की अपेक्षा पूर्णं करना 
उसका कर्तव्य है ] 


किसी सुरक्षित उदान मं भरणात्‌ पेड पौषो की सीधी पक्िर्या, वर्गानृसार 


फलो कौ व्यारिया, सजी हर वीयिरमा, वृणाच्छादित भूमि के भाकारके हरिति 
गलीचे हमा करते ह जौर यह्‌ सव देखकर वह्‌ मनुष्य मोहित हौ जाता है । 
उसी प्रकार रेखक पैसे प्रकषण 


य॒ उद्यान पाठको क समक्न प्रस्तुत करे यही उनको 
अपेक्षा होती है ! 
शिखफ' की परिभाषा मँ अथवा 


४ केखकोकी पक्ति भं कहां प्र खडाह 
यह म नद जानता । इतना रँ जानता 


ताह फिर्ता ठेवक नही ह निका 
लेखक नाम से च्गकिरण किया जा 4 ५१०६ 


॥ सके । इसमे मृ सरकण मिखा ह मौर पाठक 
भी भूक उसो प्रकार समच कर मेरौ इति को पटेगे एेवी मुञ्चे उनसे अपे है। 
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उद्यान कौ भोति योजनावाद नहौ मपि वन को भातिचाटु दै लोकि 
उदाये गये घीज कीं पर मो पड, प्रकृति नै उपे मिट्टी मँ ववाया, अतकताय ने 
उस प्र जर सत्वा, किसी मी स्थान प्र बह बोन संकरच्वि हो यया, न्मी उसका 
पौषा सौर कभो वृद हो जाय बौर कौन सा वृक्ष कहां उन जाय सके कौरईतिवम 
नही । प्रहृतं जो देगो वह स्वान गर चित्त प्रकार सुरसा देगी ये ्रहुणकर 
रसे अनिञ्चित प्रकृति के नियमो से जो बडा रता ई, उदे वन कहा जत्ता दहै! 
सुलकचे हृए विचारो को सुरभित उद्यान कौ आति चजनिं का प्रवतत मैने नहीं 
क्रा 1 जसे विचार मन भ उ मैने उनक्रो उव्ने दिया ह । उह प्र वे उ 
उसी स्वान पर मने उन्हें छिपिवद्ध केर दिया । इ प्रकारं इय अनियोजित्र एवं 
अनियमित वन से भी पाठको कौ निन्ना्ा क पूति हो सकेगी एषा विश्लाप्त 
जनेमनमे जगा तो्भैने इसे पाठको के सम्म रखना उमृयुक्त म्षकर ही 
यं कार्य क्रिया है ! भले ही नगरमे सहते के कारण सदा नल ना पानी पीते 
स्टुने ते कभी जंगल मेँ जाने प्र यदि क्षरने का पानी पीने करो भिर जाय तो उदर 
प्या नही वश्च सकती, एषा नही रोता 1 
१९-२० वर्प कन क्ा्चण्ड कोद छोटी अववि नही होती ! ईत जवधि मे 
मेरी स्मृतां यदि धुषटी मौर अस्यष्ट हृदं अथवा विलकछ मिट मी गर्ईृतो वे 
चाहर कौ स्मृततिया ही थौ ! जि प्रकरण में सें उ्गमग १८ वर्यं वच्दीवोच मं 
सा हं उघ सम्बन्व की स्मृतिमां गौर १८-२० चपं पूवं करा सुरित रखा हया 
छायाचित्र तद जिना स्पष्ट घा मान भी वहं उतना हो स्पष्ट ह! न्योनि वन्दी- 
चा मं सौं र्ये छ्षण मेरे मन भं रहता था कि भै बन्दीषार क्यों भुमतं र्हा 
हं मन को चदा उसी स्मृति रह्वी धी । मन पर गौर कोर चिव अनित हो 
इसका न गवर्‌ निरता या ओर न उसके व्यि कोई स्यान हौ था! जोचित्र 
एक वार अंकित हुमा उत पो नही जा क्रा ! उछ पर भी जान टीच वीच 
भ मृ स्मरण नगरात्ा रहता धा, “तुम गांी वघकांड फे दण्डित लै 1 फिर 
चहं चित्र पा सी कि प्रकार नचा? 
एक दृष्टि घे यह अन्छा हौ हुआ ! इरिहाच सुरित रह्‌ उका ! जो सचा 
का तेसा ही देतते हए पाठको छो, विशेपतया इतिहा के पाठ्को नो इमे से नये 
विद्छेपणार्मक सूत्र एव विचार प्राप्न हो । माघी जीके जीवन चे ही उनकी 
मृत्य भौ नन्वन्विच यी । नौर उघ मृत्यु स्यी दर्वी भटना से ग उम्बन्थित् या 1 
श्र भावो जी के जीर्न के मन्तिम जच्वाय कां ही यहमृष्ठदहै। चिव्तिते 
उञ मेरा सम्बन्व जोड़ा इसल्यि इ इविहास-स्वर्प पृष्ठ का नान ह "्याषो 


जरम 1" 
वेषे जरम | ऋ > = 


~~ ३ १1 ~= 


अरह्‌ 


दुनार. 


[ भूल मरगी पुस्तक पर रगाया सया प्रतिबन्ध हृरमै के पस्चात्‌ ख्ये 
सस्करण के किए लिखे गये प्रास्तानिक का अनुबाद |] ॥ 


रेखन स्वातष्य फे मच से माज शाघीहृत्या आणि भी ( गाधीदध ओर 
मै) श्रयं दुबारा पाठको फो प्रस्तुत हौ र्हा ई \ पहा सस्करण . दिनाक 
१२.१०-१९६७ को प्रकादित हमा 1 कगसग दो मासो के पद्चात्‌ दिल्ली 
प्रशासन ने पूसतके पर अरततिवध लगाया ! एक र्य के वंदीकरण आदेश का 
षेव पूरे भारत भर मँ दमे फे कारण उष समय पसतकर के पूनमुदण कौ योजना 
कुष ह) 

दिनाक ५-१-६८ को स्तुत छेक के धर्‌ पर ( दौड क्षती } तेय 
आयौ मौर गारक्षियो ने एकं प्रति स्वाघीत कर्‌. । दिनाकं २७-१-१९६८ को 
धरी वेहैरे-जो मस्मता प्रकाान के सचारके ह॑ गौर जिन्दने पनी प्रफारानं 


स्या दाया पतक का प्रकाशन किया या-क कार्यालय से दो प्रत्या सभपदत 
अर्यात्‌ जन्त कौ गयी 1 


भाजनम कारावास ठे भेरी मुक्तता करते क विषय म धासन ने मुञ्से जीव 
भरतिोवातमक अयातु चेदला रेते को भावना से भरं कूर वेर्तावं किया 
जिसका वृत्तान्त मेरौ षस पुस्तक मं आया हौ है । म भाषीवषसे सवदे दंडित था 

मे पराचकायसे ( वैरोर अथवा परल कौ चुट 


अ गावीवध से षद ददित था इलि भृञ्चसे रक्तदान 
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देया दंभूरणं ग ने मुद पर 
चुट पिलाते फिरना, रेखा दंमूणं प्रयोग शासनाधिष्ठिठि महाभागा = ९ 
किमा) भेरी भावनाय कटु फी गयो थौ । उही वसतुस्मिति से रसत दो षदिर्ध 
गाधीवध की मीमा कै यमेत समी विपय चिढकर लिता तौ वह घमरथनौय 
ही दोहा ! कितु सव मनस्ताप कै बूट पीकर मैने वे सयम पि विपय लिव े। 


गावी वच के निपय म एक हौ एक पल्य भाज वीव वाहय वपं लोगो को 
शग ूर्वक बताई जाती है । जिनका सवथ उत पडयंय से था उनका कया 
कहना था दस तथ्य को इतिहासके त्ममे छोगो को प्रस्तुत कर च प कोई 
अपराच नही करता था । पडयन्त्र फ सब टितो नै अपने अपने देहवण्ड 
मुमते ६ । न केवल एक मपितु दो व्यक्तियो को फसी दी मथो 1 जो छाजत्म 
कारावासु ुगतने गये वे मी विना किसी प्रमाण के अधिकृत स्प त ददित 
वंधभक्त हवे { इसलिए एसे इतिहा कयन से रोगो मेँ सहानुभूति निर्माण कर 
शि्ा भ शिथिकता लने का प्रशन ही नही या इच्छा तनी ही धी करि दवो 
को ठिरस्कारपूणं षटि चे देखना सिखाया यया है, अतएव रोग उन दितो कौ 
राजनीतिक परिस्थिति फो सम्मुख रखकर सब चटनामो को परं । उसके 
उपरान्त किसी को यदि तिरस्कार स्यिर रने की इच्छा हो तो भले ही वह 
चैसा र्खे । 

पुस्तक पठने कै पवात्‌ अमेक सज्जनो ने एकी घटना का दूसरा पक्ष 
"रका भे माने के इत प्रयास की घराहन की भौर वैषे पत्र लि । माज त्क जो 
एक हौ एकं जग दृष्टि के सामने साया जाता था उसे शासन ने बस्तृस्यितिकरो 
कैसे छिपाये रखा था यदी प्रतीत होता है, रेखा मी उच्छेष मनेको ने किया हँ । 

. यह मानना पदेगा कि कासन द्वस स्थिप्तिको जानता था 1 इसलिये निष्कं 
यही निकरुता ह कि मापीजी मेँ जो गुण नदी ये वे उन्हे चिपकाक्रर उनके नाम 
का ण्स पीटकर अपना भासन स्थिर रखने का धया करमेबालोँ का व्यवाय 
स्वात्तञ्य ( ? } भवाधिह रहै, उसको थोडा भी धक्का न रगे, एसे बनिषाभिरौ 
हतु है यहं बदीकरण रगाया ग्या था। वैते दी गाधीवध लभिोग के 
दहितो से सीखचो के भीत्तर किया गया शासन का दु्ग्यवहौर उन दंडितो कते मुक्त 
` होने के पवात्‌ छोगो के सामने नं मावे एेखा दुचारे दष गँ पाया जातवा 
चण्ड हेतु मी हस तदीकरण की याज्ञा फे पीछेरथा1 

बदोकरण करौ आ को कारण दिखाया गया कि प्तक हदस्थान के दिदुमो 
ओर मुखलमानो के वीच वैमनस्य निर्माण करता ह 1 

पस्तकं क नैर्वधिकंतः के वारे में मृते भरोसा या फि पुस्तक निर्वन्ववाह्य 
नही हो घकती ? उसी प्रकारका विष्वाखथी वेहैरेको भी था इम दस 
अयाय मे थे कि स्यायाच्य द्वारा वह्‌ निर्दोपिदा सिद हो ! 
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उठ न्यायाखयीन कार म सर्वौ भाघवरावं पाठक, मोहनराव जशो, मावव- 
राव पराजये तथा भके उटायक श्रौ कामय, श्री दिपणीसं आदि विधितो 


हमं भनमोच सहायता की । श्रौ वाधवराद प्राजपे मे अभिवक्तव्य ‹ भारुपुमेट )} 
किया। 


उन सवके अविशान्त. परि्रम करा फल था दिनाक ६-९-१९६९ का बम्ब 
उन््वन्यायारयका निर्णययत्र \ सविघाम छारा व्यक्तिको दिया मया भाषण स्वातव्य- 
का अधिकार स्थिर रखने की दुष्ट कषे यह्‌ निर्णय वडा महूत रखता ह 1 न्याय- 
सूति श्रीसोदी, न्या धर देखाई्‌ मौर न्या. श्रौ चंदरचूड का न्यायासन'धा। 


न्थायमूति श्री चद्वबूढ ने निणंय टेखापित ( डिबटेट } किया 1 न्यायप्रक्रिया के 


इतिहास मेँ भी इस निर्णयका वेखाद्भून होगा 1 लेखन स्वातंघ्यका यहं प्रदम इतना 
, महत्व, रखता है 1 ॥ 


कासलका आक्षेप भौर पूस्वक की मनाक्षिप्तता आमने सामने परखने कै छ्य 
पाठ्कश्रीवि.श्री जलौ दारा क्रिया गया निर्णयप््रकी सारा रूप अनुवाद 


दे जो जागामी दीक म दिया ह । { मरी से दी अनुबाद ठेखक ने.स्वयं 
काट) 


नागरिकको दिया गया मूद्रण स्वातंन्य, भाषण स्वातंत्य, रेखन स्वातंत्य का 
अधिकार न्यायालय ने समोदित किया है \ सविधानं नित्त उन मूखभूत यधिकासे 
के मचपर खदे रद्कर यह यह्‌ कहना भो स्यरोचित होगा भि सासन भव 
सत्तान्ध वनकर भौर पूर्वगौ क्षे पौटिह वनकर एेसी पनी कषदर कृतियां न करे । 


पुस्तक मे कोह परिवर्तन नही क्रिया है ! पाठको घे षु सूचनाएु आयी थी 
ओ गवष्यमेव विचारणीय धी } कितु अनिवार्यतासे उन दुर रदना पदा । तथुराम- 
का मृद्युपत्र भूरख्य मे देखने की अनेक पाठको कौ इच्छा छायाचित्र फे माष्यमःसे 
प्रीकोनजारहौहै। । 


पासन ने मूके इस वंदीकारण सष म खीचा लिरके फलस्वरूप मृधपर 
पाठ्काके चण के भार के अतिरिक्त अविवक्तामो का तथा जौर साहान्यभूत 
व्यक्तयो के ऋण का मार्‌ मी पडा बौर बढा, जौ विनम्रतापू्वकढो हा ह । 

२४-९-१९६९ केखक 


9.8. 


उन्तीस 


सिणेप्नच्न च्छा स्तद्‌ 


महाराष्ट राज्यके वम्ब्ई स्थित उच्च न्यायाख्य के तीम न्यायमूियों के विरोष 
भ्यायपौठने ( वचने } जो तिर्णयपत्र दिया उसके २१७ ठेकरिखित्त पृष्ठ दै ! उसमे 
चिवि विपयक { अर्थात्‌ कानूनी ) चर्चा, आक्षिप्त भागो के समेत पुस्तक के भ्रक- 
रणो का घाक्ष, शान के लि आक्षेपो का निराकरण तथा संडन, उभिवक्तय 
भे (अेवमेद मे } लिये गये आक्षेपो के उत्तर रेमे स्यू माग ह 1 महत्व का 
भाग दन प्रकार ई-- 

पुस्तके का मुप्य विपय, पुस्तक मे लेखक ते सर्वसावारणतया प्रयोग की हुई 
भापा का स्वस्प उस भापाका रुख तथा उसका श्रमाव.रेतिहासिक घटनागो का, 
हदु तत्नान के शाष्व सिद्धान्तो का गौर पौराणिक कथागो का रेक मे लिया 
हमा भरकम सदरम, मापा मे पायोजानेवाली उपमाये, उसका, उसे गंभित 
भर्य, एसे भर दके साय ही अन्य भकार कौ कदावठो का (मापाकारो का) 
उसने निया दभ मनिवध भरमोग इते रेखक की भाया भ तिर्माग हुमा सामर्घ्यं 
ही नही अपितु उनकौ क्री की सुन्दरता मौर शपे श्रय चे पाठको को जो वोच 
केना चाहे, रघा उसका अभिप्राय है वह्‌ अभिप्राय भयवा पस्तकृ के ष्यानपुवक 
पढने से लिया जा सके बह र्यवोव भमक्त मे आते इसरिये हमने पस्तकं के ठेखन 
करा भमीतके चिष्टेपणं क्या है | 

हमने ऽ पुस्तक का घव मगो से विचार किया ह । किन्तु हुमा राये 
हिट शोर मूसररमानो के वीच देपभाव फौरानेवाा रेखन उसे ई इस शास- 
षय स्मिप्राय वे सहमत होने मे हम लसमर्थ है! हमारा स्पष्ट अभिप्राय यह्‌ 
६ पुम्नक नें पेडा को ठेखन नही है । नारतीय दण्ड विधान (इदियन पीनख 
कोः) थास {५३ (ल) के भेतरगठ जो प्रकाएन दण्डा हो, रेषा रेखन भी स्तक 
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मेँ निक्वय ही नही ई} वैसे कहा जायं तो हिन्दु भौर मुस्लीम इतके वीच शयूता 
अथवा देप निर्माण हो इस हेतु से छिञा गया कोई भरी रेखन उसमे नही पाया 
जाता । हमारा दरस प्रन पर समाघान हुवा है 1 पुस्तक यदि सी जर्थ से पटी 
जाय तो रेखक का भी वैसा हेतु नदी दखता अर्थात्‌ लेखक का वना हेतु मठे ही 
हो, यदि वह्‌ धारा १४३ (अ) का न उल्छषन्‌ हो तो वह मी वाठ विचारले योग्य 
नही है यह भी यही चताना अवदयक ह 1 1 

राजहूती ( अन्तीकषी ) भाज्ञा कै लिए पुस्तकपर जो आक्षेय विमि गये टै मेया वे 
साधारण द ? इस प्रदन के उत्तर के लिये प्रारभ मँ पुस्तक का विषय व्या है यह्‌ 
देखना पडेगा 1 स्यूललूप से पुस्तकं का विपय गाधी जी का वघ है । किन्तु 
उसको एसी व्याख्यां रना भी वदत ही स्यूलं होगा } क्योकि पडयन्वर कहां ओर 
चयो हुआ, परार्थनास्यरपर की घटना जिसका पर्यवसान अत में गांधीजी के देहान्तं 
भ हमा, अपराघान्वेषण की दिशा न्यायाल्यके निर्णय; फांसीके दंडकां प्रत्यक्ष 
शब्दाकन, तीन दडितोका वदीवास्र ओौर उनकी मुक्तता, इनका पुस्तक मे 
नितिकारता से वर्णन है यह्‌ बात्त नही द। इन टनामोँ के 'घागेको पकड 
लेक ने भपना पतिपादन विषय गृधाहै। . ` 


प्युष्टल्तच्छ च्छा च्चुख्य चिप्नय 
छेखने को प्रेरणा देनेवाला ही नही अपितु पाठक को सदसे अयिक प्रभावित 
करनेवारा मध्यवर्ती प्रतिपादन पुस्तकं मँ यह है किं "गाधीजी का वध यह किसी 
श्रमिष्ट मनूष्यका कृत्य नही था, वह एक राजनीतिक वधर था, भौर उका कारण 
यहथाक्रिं गायीजी मारत के एकं भल्पसख्थक वर्शविरोप के पक्ष मेँ भारत करा 
अहित दर तौ भी कषुकते ये \ देख का विभाजन हुमा उससे लोगो पर जो भापत्तया 
वीती, उस अवस्था मेँ गाधौजी ने मुस्लीम तुष्टोकरण नीति वसे हौ प्रवाहित रदी 1 
भारतीय शान ने पाकिस्तान को वैसो का प्रदात्त करने से इनकार किया विन्त 
अरत. कासन को वह रा देने के चये वाच्य करे के हेतु गाधीजीने १३ जनवरी 
१९४८ को गनशन सारम्म किया ! शासन ने जसे ही घोपित फिया कि पचपन 
करोड रूपयो का प्रदान पाकिस्तानको किया जायया, गाघीजी ने बनथन तोदा + 
पुस्तक का प्रत्तिपाच्च वरिपय यह है कि गावीजौ का वघ देया विभाजनं कयनेके 
निर्णय का तणा उपरिङिखत पचपन करोड रषये पाकरिम्तानको देने षा मूल्य दूजा 1 
पस्तक का वहुत्स्ना भाग अन्य विषयो ते भौ मा है द्रुरव के दिनि" दम 
जीवे सघ्यायमें केक ने सपनी अनुपस्थिति में वर्मेप्ली तिधूको जोक्ष्ट सने 
पटे उसका वर्णन किमया ह जो हृदय को सद्गदित करनेवाखा ई । उस्रका प्रतिपादन 
है करि गांधीवध जते रष्टरव्यापक गपराध मे फते हए दण्डित्तके परिवार्नय नी 
एक प्रकार का भप्रत्यक्त देहदण्ड भुगतना पडा ह । 
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~ दहत का कारावासी जीवन; अधिकारियो का सहानुभूतिपू्वं वर्तव भौर 

वदियो फे एकं विषिष्ट वं के प्रति श्ासनकी कूर, प्रतिशोषपूर्ण नीति यह एक 
्रसियाच विषय पुस्तक मे है । - 

इस पुस्तक का रुख हदूस्थान के हिद शौर मुस्लीमोके राजनीतिक सवध कौ 
धोर्‌ नही ह 1 प्रचलित समय के सप्रदायिकं संव॑धे कौ समस्या का तो वह तनिक भी 
विचार नही करता । भविवाच एतिहासिक धटनाभो का उसमे विवरण ह 1 हमारा 
समावान हुषा हं कि केक नै इतिहास को विकृत स्प नही व्याह). 

प्रकादक का कहना ह करि गाघीवध अव एक इतिहाष दहै, उस मापत्ति के 
सत्य कारण कौन थे यह दिलाने का उसमे प्रयास है 1 गौर यह्‌ भकादृक का कनां 
वहता यथार्थ है 1 श्षासकीय अभिवक्ताने ( अेंडब्दोकेट जनरल ने ) कहा है कि 
मूस्लमान वस्तूत्त परदेश के ह भौर उनकी अन्याय्य मागे दुकरानै के चि दिदबो 
को षिध रहना चाहिये । इम इससे सहमत नही हो सकते 1 

यहा तक्र छानवीन हु पुस्तक कै प्रतिपाद्य निमय की । वितु उपमा, 
उस्रा, गभत मर्थं जादि के वारे मे कहना हो तो वह मनगिनत् है । इतनी कि 
उनकी गिनती कला ही हमने छोड दिया! कितु उनका प्रयोग भी, गाघीजी की 


भनुनय नो से पाकिस्तान की निमिति हई गौर उस अनुनय कौ वेदीपर वे वकि 
चे दख कयन के संदर्भ मे क्रिया गया ई 1 


चेखच्क छी स्नास्ना 


पुल्ठक कौ भापा, उपमा, उतमरेचा भौर जन्य भच्कारो से परिपूर्णं ई । उससे 
रेखक की भापा मनोवेक गौर प्रोढ हुई है । ठेष्टनट गबर्नर कहते है कि उतके 
संसृत के क्नान से सस्छृत प्रचुर मराठी पना मौर उसका तथ्य समक्षे मे उन्हे 
सुविषा हुई 1 अव मराठी भापा हम भी भरी भाति जानते ह । कितुफिरमी 
पुस्तक दे करई उद्धरण गादपाहं है ेसा शासन द्वारा क्यो कहा गया है यहं 
समलने के ल्ि हमे वे उद्धरण विशेष व्यान से पठने पडे 1 साथारण पारक को 
पस्तक की श््द सपदाका माकलने करने के णमि न इतना समय होताहै,न 
तना ज्ञान । प्तक के एकाच स्यान पर्‌ आया हओ प्रशुव्य चद्ररण ड निका- 
खमे के ल्मे तो हमें उसमे बहुत ही गहराई भ जाना पडा 1 
पन्ठक का बोध रषा कु गरी कहा जा सकता ! हा, अनुनयसेदेशक्राकभी 
स्मान नही दत्त यह वोधे भमभिप्रहो तो वचि भौर है । लेखक कोई तात्य 
नही देता । 
. भतम, उदस्णो म ते शोध" मर्यात 'यन्वेण्ण' इष प्रस्तानना का एक 
ऋरूगहं उढरण हं । बह सव दमने दिया हौ हं । उसे प्रकारक, पाठक के मने 
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प्रर यह अंकित्त करना चाहता ह कि वधक ते गाधीजी का वध व्यक्तिगत हत्‌ से 
नही क्याहै कितु गाघीजीकौ नोतिसे देश का विभाजन हा इर्ये । 
(सावरकर स्मरण मे मेगे' दस कथन से उसका कना है कि िदुस्तान एक मोर 
लंड रखने पर सावरकर तुे हवे थे 1 इसरिये भिनकै घरवार विभाजन करे 
समय स्क्तपात से छ्यपय हृए उन्है सावरकर स्मरण भयेगे ओर नथुराम फी याद 
आायेगौ वहं भौ उसी कारण से। अर्थात हमे यह पष्ट करना होगा कि हुम प्रकाशक 
कै णौर लेखके के दस प्रतिपादन से सहमत ह एसा कौर न समते । उसके विपरीत 
हमारा मत ह कि गाधीजी ने सैको ददम के गौर मृसरमानो के प्राण वचाये 
ये] दस वस्तुस्थिति की मोर किसी भी इतिहासकार को आनगकानी' नही करनी 
चाहिये । वित्‌ पुस्तक के वारे मेँ जो भाक्षेप है वह यह्‌ है करि हिद मौर मूसख्मानो 
के वीच छवा पीलानेवाा रेख उसमे है ! हमे इतना ही देखना है कि पुस्तक 
पर गाया गया रोप सिद्ध हुमा ह या मसिद्ध । 

विद्रान शासकीय अधिवव्त्ाने यह्‌ मी कहा कि पुस्तक “सत्यका अन्त्ेपण' ह । 
पितु छेलकं नौर प्रकाशकं का यह द तिहास कथन निरा असत्य है । भधिवक्ता का 
यह्‌ विधान मानना हमारे ल्य कठिन है 1 पुस्तक का उदव्य यह्‌ नदी ह कि 
इतिहासं को विष्ृत ठग से लिखकर नयुराम का उदत्तीकरण करना गौर उस 
माघ्यम्‌ से दविदु मूसरूमानो मेँ दैपमाव फंलाना । 


इक्तिास्विक्छलि नष च्छी राखी 


अव इस विधेय पर हम मये ही ईं वौ भावीजी का अनक्षन शौर पाकिस्तान 
को देने का देन दसके वीच कार्यकारण भाव दिखाने भँ रेखक को को प्रमाण है 
या नदीं यहं हम देवे । शासकीय अधिववता क्ते है करि गाधीजी ने यह्‌ अनशन 
उन्यकारणोमे कियाथा बौर ठेखक ने अपनी सुविधा रए इतिहास ही 
विकृत किया है । कितु ठेखक नै दंडियन दनफरमेकन, २ फरवरी १९४८ के 
शंक कै उद़रणं दिे ई 1 उससे सरदार पटेल भौर पण्मुखम्‌ चेरी नै काश्मीर 
भरन फा समाधान होने तक पाकिस्तान को पसे न दिये जाये यहु कठा ओर 
वाद मे वह्‌ निर्णय पीछे च्या गया यह्‌ भी का है1 वद्‌ पीछे ठेना गाधीजीकी 
विनति के अनुसार च्या शया यह भी स्य्ट ई । इसचिये गावीजी ही इन षसो 
कै प्रदाने छिए्‌ शासन को विवश करने के उत्तरदायी हई एेसा छेखक नै 
अनुपयोक्ति आधार पर लिखा ह \ अतएव हम नदी मानते किं पनी सुव्रिवा के 
किये छेलक ने इतिहास विकृत किया है । 
शो प्यारेखाल कौ महात्मा गाधी दि लास्ट फेज" पुस्तक की ओर भी हमारा 
ध्यान वाकृष्ट किया ग्या था । मपने प्रय के पृष्ठ ७११ परर प्यारेगलजी कते 
डे कि अनशन प्रारभ होने कै चौवीघ् घटो के अद्र मदर िदुस्यान गणतन्य्र का 
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मत्रिमंडल विर्काभिवन के घास पर माधीजी कै ददि वैल 1 पचपन करोड स्पये 
देने कै दन पर विवारविमरशं हुमा । दि० १५ को शाइन ने पचपन करोड 
स्पये तुरन्त देते कां निस्वय घोषित किया । गाघोजी ने कहा उस निर्णय के पीठे 
मेरा अनरनं ही था1 

प्यारेलालजी का वृत्तान्त हमने इतने विस्तार से दिवा है 1 वयोकि हमारे 
सामने वार बार यह कहा गया कि रेक मे इतिहास विङृत किया है । हमारी 
राय भें प्यारा की उषी पुस्तक से आवेदक कां कहना बहुत अश से भमाणित 
होता है । इसर्यि अनशन बौर अगमूते घटना के वारे मे उसने इतिहास का 
विकृतीकरण किया है यह्‌ गारोप सिद्ध नदी मना जा सकता } 


भव नथूराम के विषय मँ जो उद्धरण आये ह उनका विचार कर । बे दिखाते 
है कि नयूराम से जिनका स्वध आया उनको नथूराम एक व्यक्ति इ मर्यादा मे 
उसके प्रति आदर भावना थी 1 लेलक कहता है फि वदिशाका के अधिकारियो ने 
उसके साय अच्छा वर्तव किया, स्थायमूतियो ने उसकी सराहना फी । न्यायाय 
मे वैठी उच्चभर सियो नै सिसकियां दी गौर आं वाये ! उम्दोने उसके लवि 
स्वेटरः बने ! दूसरे कुछ उद्धरणो मे केखक ते सरदार पटेख के प्रति कृतज्ञता 
व्यक्त कौ है क्योकि उन्होने दण्डितो को व्रणी दी । इन उद्धरणोके वारेर्मे 
मिष यहं ह कि यहं उद्धरण दिखते है फि सरदार पटेर जते कटर कापरेसो 
रोगो फो भौ नथूराम के कार्य के प्रति सहानुभूतति थी 1 


पहले उद्धरणो के बारे मेँ हरमे यहु.नही दिखाया गया है कि वै निर्देश मनगदत 
दै 1 ठीक ठीक कह जाय तसो परजाव उच्च न्यायालय के एक म्ायमूति जी. दी. 
खोसरा ने जिनके सामने दस अभियोग का पुनरावेदन प्रस्तुत हुआ था, जपते 
दि मईर आफ दि महात्मा" रय मँ जो लिखा है उषसे नथूराम के घंवंधमे रोगो 
क भावनाये थी, इस्त विपय पर पुस्तक मे मघे हए सदर्भं सत्थ ही प्रतीत 

है। 

सरदार पटेल के वारे मे दिए उद्धरण के सवव मेँ कहना हो तो, प्यरेत्रुजी 
के प्तक से, तथा मौलाना आजाद के “इडिया विन्स प्रीडमः ग्रथ से यह 
प्रतीत होता है कर पाकिस्तान को ५५ करोड रा देते फो सरदार पटे का निततेध 
था मौर गाधोजी भौर पटेल के वीच देदा-विभाजने फै प्रश्न पर मतभेद हुये थे 
यह भी स्पष्ट है । रयात्‌ हम नदी कहं सकते क्रि सरदार पटेल की सहानुभूषि के 
कारण हौ दण्डिहो को “ब श्रेणी दी गयौ यह्‌ विधानं कह तक सच है ! कितु 
वह्‌ मसत्य है यह कटने कै छिए भो हमरे पा स्पष्ट कारण नहो है । द्री 
वात्‌, इन विघानौ शे यह भ्यं नदी निक सकता है कि सरदार परक के यथि 
प्राय में नयुराम का कृत्य स्तुत्य थां \ 
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शासकीय अधिवक्ताका कहना है करं नथूराम का गुणगान करने मे रेखक 
का हेतु यहं कहना ह॑कि वह्‌ ओौर गाधीजी एक ही स्तर पर है, क्िवहूना नथु- 
राका स्थानञंचाहं} हम मानते है कि पुस्तक का मघ्यरवात्ति सूत्र यह ह कि 
नधुराम का कृत्य उसके पीछे कै हैतुसे भर्ग निकलना चाद्ये । किसी व्यक्ति का 
कृत्य धिक्कार फर योग्य हौ तो भी उघका हेतु स्तुत्य हो सकता ह । कितु 
शासकीय अधिवक्ता ने जो अथं लगाया ह, बहृत ही खीचातानी का ह जो साधारण 
पाठकं की मानसिकं कक्षा के परे ह । 
पुस्तक के ७६,११७ ओर १२९ पृष्टो पर के उद्धरणो का मौर एक समूह 
है लिसके भाधार पर हमे कहा गया ह किं ठेखक के प्रतिपादन का हैतु है किं 
मुसकमान सवते करूर रोग है वे हिन्दुस्तान कौ एकता कै निरोधक ह ओर स्वतं- 
श्रता आंदोलन का भी उन्होने विरोध किया था । अव यह्‌ सच ह कि मु्रमानो 
ने स्वतन्य्रता भादोलन का विरोव क्रिया ठेसा लेखक ने कहा है 1 किन्तु वीर 
सावरकर ने सूत्र कहा है कि यदि भाप साय बायेतौ मापके साय, सायन 
आये तो विना आपके भौर विरोध करे तो उस विरोध को काटकर हुम स्वतच्रतता 
की गोर्‌ वेगे, यह्‌ भी लेखक ने कहा है । भौर रा. स्व. संध को स्वतत्रता की 
स्कावरे दूर करनेवाला समथं हदु समाज यनाना था यह भी ठेलक ने कहा ह 1 
हम दस वात्र पे सहमत होने भे असमर्थ है कि इस प्रकारके द्ुटपुट उद्धरण 
से हिद मुसकमानो कै वीच वैमनस्य निर्माण होगा 1 क्या यह सच नहीहैकि 
एकं धारणा एसी ह कि मूस्छीम लीग के कुछ सदस्य इस मत के ये कि--यग्रन 
यहा सेन चके जयं? 
तथे मच्याय मँ केक ने कहा कि भा्टे ओर चथूराम ने कहा कि उनकी 
अंतिम इच्छा यह्‌ ह कि उनके फू सिन्धु नदौ मे परवा किये जायं । किन्तु उससे 
यदि कोई तालर्य हो तो यही है जो किसी समयं हिन्दुस्तान का मूभाग था ओर जो 
पाकिस्तान को गया ह वह्‌ हिन्दुस्तान फिर से प्रास्त करे 1 हमारी दृष्टि खे, जौ 
मुसलमान हिन्दुस्तान के नागरिक है उनको इस विधान से ठेस पूुंचने की समा- 
चना नही है । क्योकि जो भूभाग खोया ह उसको जीतने करा प्रष्न राजनौतिक 
हैन कि साप्रदाधिक। 


आ्सिप्नाछं च्छं नीं छै 


जत मे, कु उद्धरणो के माधार पर दमे वताया गया कि खजनीतिक इत्या 
न्यायोचित र्त्त है मौर स्तुत्य भी तथा पारिस्तान के दिषु, मौर पाकिस्तानी 
परवत्ति कै मूसटमानो के विरूढ यदि प्रति्षोध कौ सौर रक पिपासु घारणाषहो 
तो षह भी स्तुत्य है 1 इमने ये उद्धरण वार वार पठे किन्तु हेम निस वात्रको 
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पुष्टि गही दे सकते कि वदी आज्ञा मं जो कारण दिये है उन कारणो से वे मास 
ह । उमे एक उद्धरण हं नयूराम ने १५ नवंबर १९४९ को फस जाने के पूवं 
अपने माता पिता को किख पमे पत्र नयूराम ने कहारहैकि व नै 
युद्ध मे बौर अन्य स्थानो मे बहुत ही दुरभिमानी गौर महेत के व्यक्तयो को विस्व 
क्या के कारम मारा या 1 अर्जुन को तो उन्दने अयने खवबधियो का वथ करने 
कामी उपदेश दिया था! इल उद्धरणो का मथं इतना दी दै कि यवक के कृत्य भें 
अपराधोपन होता ह 1 किन्तु उसका मृल्याकन उसके पीछे के लक्षय के हैतु का विचार 
ओर उ व्यक्ति के अन्य गुणो से वह घटना अरग ही करना चाये । गावीजी 
के वध कौ उस प्ररोसा है यह सत्य है किन्तु मूसरुसान प्रन से यद्‌ सव संवद्ध 
नही है । एकाघ वाक्य मथवा परिच्छेद खदभं से अरग किया गया तो भाव्म मन 
के विवि वैसा साहित्य जाङाप्रादी मौ हो सकेता है 1 किन्तु यह्‌ अक्रिया नास्तविक 
नही समक्षी जानी चाहिये । पुस्तक साकल्य से पठना चाहिये भौर वा पटे तो 
वैसे माघ्ेपो घे वह भृक्त ही करना होगा 1 


प्युत्लच्छ चा खंच्ूकछ प्वरिणास्न 


शासकोय लधिवक्ता ने मागे कहा है कर पुस्तके कौ भावनामो को कईं मंत.- 
करणो भें गहरा स्थान मिकेगा, मु समानो को शासन आत्मीयता दिखातो ई इस 
सिये पुस्तक कौ मावनारएं हिलदुमो को मूखरुमानो के विष्ट उचकायेगी, मौर पाठको 
प्र परिणाम यहं रेगता रहेगा कि गाघीजी एक पाषाण हृदय मौर केवकत मुष 
मानो का हितं देखनेवारे राक्षस ये । वातत यह है कि पुस्तक को भावनायो को 
कवियो के अत करण रं गहन स्यान मिलेगा मवद्य ! कयोक्रं उसकी मापा प्रमावी 
है गौर रचना हेतुपुर्णं है । विन्तु स्पष्ट स्प भँ कटा जाय तो उत्का परिणाम 
सप्रदायिक दवेषमाव पफटातेवाला नही होगा ! उसमें एस भावनामोको आवाहन 
नही है । पाठक के मन मे पुस्तक पठने के वाद वहत देर तक रहुनेवाली भावना 
जो रेगतो रहेगीवे ये ह कि देश कौ भखंडता का भग नह होना चाहिये । गाघीजो 
कौ अनुनय कौ नीहि से देश विमाजन सपने साथ लोगो फे समे मनत आपद्ये 
के मया 1 पाठक सिहर उठेगा इन भावनामो से, वह कपित होगा लेदक् कै मावा- 
पितता कौ स्थिति से उ्की पत्नी गौर दन्वो की द्यनीय अवस्था पे । 
वौर सादरकर के राजनीतिक तत्वज्ञान का विवरण देनेवाञे आस्ते अच्याय 
को बोर हमारा ध्यान सौचा गया है । उमे जो परिच्छेद है मानो, 'हिन्दुरष्र 
मीर मुस्लीमराष्र के वीच युद्ध छिडा है 1 सुस्ीम राष्ट ने टिन्दुरषट के सेनानी को 
चेरते की प्रति्ञाकी है इच प्रकार की अयथार्थ अभिनिवे् से शातन मे ज्वरत 
ा्टरमक्त सावरकर को घेरने को घोची ।* इसका ख्ख ॒शाखन कौ ओर ह ! 
उसमे उप्रदायिक मावनायो को जावाहन ह॑ यह हम नही मानते । उसमे जिस 
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प्र जोर है वहं शासनं की पक्षपात-भरी प्रवृतिपर । इसरिये कदानित गासन कै 
अनादर को भावता प्नं सती ह । करित वह्‌ विधय भिन्न है । 

व्यायार्य ने पुसतक प्र प्रहिरध समानेवाली मज्ञा को यविदको को मूरमूतं 
अधिकारो मे चमित्र करनेवाली अतएव सविवानवाह्य ठहसयी | न्यायालय ते 
मदम दिया करि शापभ उेखक को ३०००) भौर प्रकाशक को १००० } स्पे 
पवरिपूति स्वरुप दे । 

उक्त रुपये क्षतिपूति स्वरूप शासन से टेक फो ३०००) तथा प्रक़ा्ठकं को 
१०७०} सवे त्क प्राप्त हो चुके ह । 


> # # 
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दूरख्वनि : वितस्ता प्रकाशन 


पूना ५३५४६ १२०६।१ व शिवाजीनगर 
पूना ४: { महाराष्ट ) 
अप्रैल १९७१ 
प्रिय पाठक 1 
सप्रेम नमस्कार! 


शोभोवध गौर मै" भौर 'गाीवव क्यो" ? इन भ्ल्थो का गुजरात 
शौर उन्य भाषायो मे अनुवाद प्रकाशित करने के देतु "वितस्ता प्रकारन 
, मासे ऋण मरथोत्‌ सुरा निधि चाहता है । दो वषं अववि के किए 
्तिवषं प्रतिशत ० ६) व्यान से ऋण की प्रार्थना है । सौ भयवा सौ 
से अधिक राशि उपयुक्त होगी । 
"वितस्ता प्रकाशन" के नाम विकर्णं ( ड़ाफट ) अथवा धनादेशं (चेक) 
भेजे 1 धनादेका भजानि मे ₹० १-५० वर्तन्‌ ( केमीशन } लगता है । अत › 
धनदेश के साथ वह्‌ रादि अधिक भेजें 1 


विश्वास है कि पसे ओर आपके इष्टमित्रो से त्वरित सहयोग 
मिरेगा । घलन्यवाद । 
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वि० स° २०३० सौ. सिन्धू गोपा गोडसे 


